


महाकवि कालिदास की आत्म-कथा केवल 


| औपन्यासिक संरचना नहीं है । कपिश, पृथ्वी का 
स्वर्ग, मंजुश्री कपिश की शोमा । '“कपिश बाह्य 
|" 
। 





प्रकृति की हरीतिमामयी फैली हुई नैसर्गिक शोभा 

है। देवि मंजुश्नी नारी शक्ति की सोंन्दर्यमयी 

उन्मेषशील एवं विकसनशील प्रतिकृति है। उनकी 

छरहरी उंगलियों के स्पर्श में नारी की आद्या 

शक्ति प्रवहमान है। उनके करतल स्पश से मनुष्य 

की हृद्गत मोहजनित मुमूर्षा ध्वस्त हो उठती है, 

जडिमा दूर हो जाती है। वह स्फूर्ति युक्त हो 

मन की कोरी भावुकता को छोड़ कर्मशील, 

संयमशील हो जीवनयोद्धा बन जाता है । महाकवि 

स्वयं जीवनयोद्धा बने । सम्पूणं भारतवर्ष को 

द जो विघटनशील पारस्परिक विद्वेष युक्त गणतंत्रों 

में विभक्त हो बिखरा हुआ था, उसे इन तंत्रों से 
मुक्त कर एक राष्ट्र का खूप प्रदान किया । 

वल्लरी का नृत्य, नृत्यकला को धन्य करने 

वाला है। शास्त्रकारों ने नृत्य को चाक्षुष यज्ञ 

माना है। वल्लरी उसी की प्रतिमूति है। 

रजनिका, रानी नागनिका नारी जीवन की 

 उत्सगंमयी, वराग्यमयी प्रतीक हैं। इसमें द्विवेदी 


| जी ने महाकवि सम्बन्धी अनेक कथानको में यत्र- 
तत्र पड़े अनुबन्धों को एकत्र कर एक रसमय 
- सूत्र में पिरोया है। मंजु और माणवक की कृष्ण- 


अक्ति। मंजु का भक्तिपूरित मावानुप्रवेश युक्त 
करुण-मधुर संगीत, उसकी भाव-विहवळू मुद्रा 
विरह व्यथा की शरीर घारिणी प्रतिमृति बन बैठती 
है। उसके करुण संगीत से ऐसा जान पड़ता है 
मानो समस्त दिड्मण्डल रो पडा है। मावानुप्रवेदा 
तो संगीत कळा का प्रथम सोपान है । किन्तु संगीत 
कला का अन्तिम लक्ष्य तो महाभाव की ही 
` अनुभूति हे। इसे मंजु के संगीत ने चरितार्थ कर 
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महाकवि कालिदास 


स्की 


आत्मकथा 


लेखक 
डॉ० जयशङ्कर द्विवेदी 
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ईस शू ्ाचोब्दा न्तस प्राचजाध्शाना, वयाराएासीं 
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समर्पण 
श्री कृष्णकान्त राय 


इस ग्रन्थ के लेखन में मुझे श्री कृष्णकान्त रायजी से अनवरत प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ है । आपकी उत्साहवर्धक और उदार स्निग्ध स्नेहयुक्त प्रेरणा को, जिसके कारण 
इस ग्रन्थ का प्रणयन संभव हुआ, उसे केसे भुलाया जाय ? आपका निवास-स्थान ग्राम 
रेवतीपुर, जमानिया, गाजीपुर है । आपके पिता स्वनामधन्य श्री अजयकुमार राय 
शिक्षा-क्षेत्र में सदेव अग्रणी रहे । 


श्री कृष्णकान्त रायजी के हृदय में अखिल शिक्षक-समाज के लिये एक ऐसी 
अपूर्वं नेसगिक उदार भावना भरी है, जो अन्यत्र सवंथा दुलंभ है । आपका उपकार 
जो मुझ पर हुआ है, उसे शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता । हृदयगत भावों को 
व्यक्त करने के लिये शब्द वोझ बन वेठते हैं। पर शब्दों के अतिरिक्त भावामिव्यक्ति 
के लिए कोई दूसरा चारा भी नहीं है । 


शब्द-महिमा का खण्डन तो केवल मौन है । 


आप मेरी श्रद्धापूर्ण भावनाओं के प्रवहमान प्रतीक हैं । आपकी सहानुभूतिमयी, 
उद्बोधमयी वाणी जीवन-संघर्ष को सरल और सुगम बनाती रही । आपके स्मृत्यर्थ 
यह ग्रन्थ सर्वात्मना समर्पित है । 
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पुराकवीनाम्‌ गणना प्रसंगे, कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः । 
अद्यापि तत्तुस्य कवेर भावात्‌, अनामिका सार्थवती वभूव ।! 
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आमुख 


संस्क्ृत-साहित्य को महाकवि कालिदास ने अपनी अद्वितीय काव्य-निघि द्वारा 
अत्यन्त समृद्धिशाली स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें सांस्कृतिक, धामिक, आथिक, 
राजनेतिक, भौगोलिक आदि विविध क्षेत्रों से सम्वद्ध अगाध ज्ञानराशि समाहित है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में डॉ) द्विवेदी ने महाकवि की अखण्ड भारत--एक राष्ट्र की 
चेतना-का मार्मिक प्रकाशन किया है । कपिश से कुमारी-कन्या, कटक से अटक तक, 
प्राग्ज्योतिष-द्रह्मपुत्र के भारत-प्रवेश-हिमशेल-माला से लेकर इलावतं पवंतों तक के 
विशाल देश का जैसा अंकन महाकवि ने अपने काव्यो में किया है, उसका जीवन्त 
वर्णन उन्हीं की वाणी द्वारा अपनी कल्पनाशील शेली द्वारा रोचक कथा में पिरोकर, 
हमारे सामने जसा उपस्थित कर दिया है, वैसा सवेथा अन्यत्र दुलेम हे । महाकवि के 


ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, औपनिषदिक सांख्य तथा योग-दर्शन की निदर्शनाय इस 
ग्रन्थ के उपजीव्य ग्रन्थ हैं । 


वस्तुतः दिलीप और रघु ने अपनी जिन विजयों द्वारा एक अखण्ड, एक-राष्टर 
भारतवर्ष की स्थापना की महाकवि कालिदास उसीकी प्रतिमूति हैं। उषा महाद्वीप 
का यह स्वर्ण पक्षी अनेक शतकों तक, हुणों, शकों, सीथियनों, यवनों, मंगोलों, खस 
और पुलिन्दों के निशित वाणों का लक्ष्य रहा । | 


महाकवि ने गदंभिल्ल पुत्र महापराक्रमशाली विक्रमादित्य के उदय को देखा । 
उनकी विजयवाहिनी ने विदेशियों को समूल नष्ट ही नहीं किया, वरन्‌ उनके लोह दुर्गो 
में प्रवेश कर धुर उत्तर वक्षु के तट पर अपना आधिपत्य जमाया--- 
ततः प्रतस्थे कोबेरीं भास्वानिव रघुदिशम्‌ । 
शर॑रुस्रं रिवोदीच्यान्‌ उद्धरिष्यन्‌ रसानिव॥ 


--रघुवंश, ४.६६ 
विनोताध्वअ्रमास्तस्य वंक्षुतीर विचेष्टनेः । 
दुधुवुर्वाजिनः स्कन्धाँह्लग्नकुङ्कुसकेसरान्‌ ॥ 
रघुवंश, ४.६७ 


विक्रमादित्य के पराक्रमों के फलस्वरूप भारतवर्ष जिस समृद्धि और शान्ति 
की कर्मण्यमयी, तपस्यामयी, मर्यादामयी, ब्राह्मण-धर्म की जीवन्त शीलमयी छवि उपः 
स्थित हुई, उसकी झाँकी हमें महर्षि कण्व के आश्रम में दीखती है। गाहँस्थ्य धम- 
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पालन निमित्त महर्षि कण्व का शकुन्तला को निर्देश शुधूषस्वगुरूनू--आज भी 
भारतवर्ष की शस्यश्यामला भूमि की गहरी पतों में समाया हुआ है। आश्रम के 
कोपलों या अग्निहोत्र-धूम की छाया लिपटी हुई है । महाकवि ने द्विजातियों के चारों 
आश्रमों की मर्यादा, शैशव, यौवन, वानप्रस्थ, संन्यास की महिमा अपने समस्त वाङ्मय 
में भर दी है। 
शेशचेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्धके मुनिवत्तीनां योगनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रघुवंश, १.८ 
जीवन की चरम सफलता को प्रास करानेवाले इन चारों सोपानों की विशद 
विवेचना उनके लेखन के प्रति स्थल पर प्रास है । 


कर्केश शरीरधारी तपस्वियों के वप्त्रासन की तुलना स्पन्दनविहीन ऊध्वं मुस्क 
वृक्ष हूँ । तपस्विनियों की तपस्या का लक्ष्य. शिव-पावंती-परिणय है, जिसका साफल्य 
असुर वृत्रासुर नाश के लिये युद्ध धौरेय षडानन कातिकेय का जन्म है। शकुन्तला- 
दुष्यन्त का परिणय भरत की उत्पत्ति है। महारानी परमपूज्या सीता की लव-कुश- 
जननोपरान्त तपस्या पुनः पतिरूप में राम को पाना उसका साफल्य है । डॉ० द्विवेदी 
ने इन विशद आदशों का उन्मीलन कवि की ही वाणी द्वारा कर हिन्दी-साहित्य की 
समृद्धि के लिए एक अनुपम निधि प्रस्तुत की है । 
—कमलापति त्रिपाठी 
अरंगाबाद, | 
वाराणसी 
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शुभाशंसा 


डॉ० जयशंकर द्विवेदी संस्कृत-साहित्य के मर्मेज्ञ विद्वान्‌ हैं। कालिदास के 
साहित्य का उन्होंने खूब मन्थन किया है । कालिदास के विषय में प्राप्त होनेवाले 
ऐतिहासिक और साहित्यिक तथ्यों की विखरी सामग्री को कल्पना द्वारा जीवन्त बना- 
कर कालिदास के मुख से ही उन्होंने यह सरस कहानी कहलवाई है । इसकी विशेषता 
यह है कि उनकी कल्पना पूर्ण रूप से ऐतिहासिक प्रमाणों और कालिदास के सम- 
कालीन ग्रन्थों के साक्ष्य के अनुकूल है । द्विवेदीजी की रचनात्मक प्रतिभा ने कालिदास 
के मोहक व्यक्तित्व को वहुत ही आकर्षक और मनोहर रूप में प्रस्तुत किया है । 
कल्पना के बल पर उन्होंने जिन घटनाओं की योजना की है और जिन स्थानों और 
पात्रों को जोड़कर कथानक को गति दी है, उनकी ऐतिहासिकता के वारे में सतभेद 
हो सकता है, किन्तु. उन्होंने जिस सरस कथानक की सृष्टि की हे उसे इतिहास नहीं 
समझना चाहिए । उसके सौन्दर्यं का विवेचन पुराने कथानक को नवीन प्रसंग के 
नवीन कथानक के रूप में ही किया जाना चाहिए । मुझे द्विवेदीजी के गम्मीर 
अध्ययन और उनकी रचनात्मक कल्पना-शक्ति-दोनों ही आकर्षक लगे हैं। उनकी 
यह पुस्तक जहाँ एक ओर उनके गम्भीर अध्ययन का प्रमाण उपस्थित करती है वहीं 
दूसरी ओर उनकी सर्जनात्मक कल्पना-शक्ति का भी साक्ष्य प्रस्तुत करती है । 


मुझे आशा है कि पुस्तक प्रकाशित होकर सहृदयों की प्रीति ओर प्रशंसा 
प्राप्त करेगी । 


१३ जनवरी, १९८७ हजारीप्रसाद हिवेदी 


डॉ० जयशंकर द्विवेदी रचित 'कालिदास की आत्मकथा' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
के अवलोकन का मुझे अवसर मिला । निःसन्देह यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में ऐतिहा- 
सिक उपन्यासों में महत्त्वपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है । कालिदासकालीन मारत- 
वर्ष के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों में द्विवेदीजी ने अपनी प्रतिभा के बल से जान फूक 
दी है, जिससे वे नितान्त सजीव, आकर्षक तथा हृदयावर्जक हो गये हुँ । 
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डॉ० जयशंकरजी ने महाकवि कालिदास के आविर्माव-काल, उनके आश्रयदाता 
विक्रमादित्य की गौरवशाली वीरता, अद्भुत सरस्वती-सेवा, भारतीय संस्कृति के 
उन्नयन की कहानी इतनी ललित भाषा तथा उत्साहमयी शेली में प्रस्तुत की है कि 
भारत का वह अतीत युग अपने पूर्व वभव के साथ हमारे सामने उपस्थित हो जाता 
है। यह ललित उपन्यास ऐतिहासिक शोध के आधार पर उपस्थित है। फलतः इसमें 
ऐतिहासिक तथ्य तथा साहित्यिक कारयित्री प्रतिमा का अद्भुत सामंजस्य है । 


ऐसे महनीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिये हिन्दी-साहित्य-संसार डॉ० जयशंकर 
द्विवेदी का आभार मानता है। मैं इसके शीघ्र प्रकाशन की दृढ़ संस्तुति करता हूं । 
वाराणसी बलदेव उपाध्याय 


| अपने मित्रों के सम्बन्ध में लिखते समय मेरी वाणी मूक हो जाती है। डॉ० 
जयशंकर द्विवेदी मेरे-सुह्ृद मित्रों में अन्यतम हैं। जब कभी भारतीय मनीषा की चर्चा 
चली मुझे सदेव कुछ नया-सा प्रतिभासित हुआ । उनकी गहन पेनी इष्टि भारतीय संस्कति 


की. प्रज्ञात और प्रस्फुट संकेतों को उन्मीलित करनेवाली है । महाकवि कालिदास . 


के स्पन्दनशील, प्रकाशनशील ध्वन्यात्मक शब्दों की सरल भाषा में डॉ 
र ठ डा० द्विवेदी 
विवेचना विस्मय-विमुग्धकारी है । ह 


FR महाकत्रि कालिदास की आत्मकथा-प्रकाशन से न केवल हिन्दी-भाषाभाषी 
? वरन्‌ अन्य भाषामाषी साहित्य-सेवी सहृदय समाज भी उपकृत होगा । 


वाराणसी 
डा० गोपाल त्रिपाठी 
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यह ग्रन्थ 


महाकवि कालिदास के सम्बन्ध में अब तक जो सामग्री हमारे सामने आ 
चुकी है, वह इतनी विशाल और बहुरंगी हो अनेक आयामों में विस्तृत हो चुकी है, 
कि उनके काव्य तथा जीवन के सम्वन्ध में सूक्ष्मातिसूक्ष्म इष्टि से हर एक पहलू 
'पर विवेकयुक्त विचार-विमर्श किया जा सकता है। फिर भी वह कवि इतना महान्‌ 
हें कि जो कुछ कहा जा चुका है और सम्मवतः भविष्य में भी जो कुछ कहा जायगा, 
वह सव अपूर्णे ही रहेगा । प्रस्तुत ग्रन्थ उसका एक अनूठा मंतव्य है । स्वतः महाकवि 
ने अपने सिद्धान्तों, विचारों, मान्यताओं यहाँ तक कि अपने जीवन इति-वृत्त को मी 
अप्रस्तुत व्यंजना द्वारा प्रकट किया है। लेखक ने अपनी कल्पना के सहारे उन्हें 
रोचक आत्मकथा का रूप दिया है। भारतवषं तो काव्य-खनि का एक गगन-स्पर्शी 
भास्वर उन्मेषमय पव॑त है । कालिदास इस खनि के एक मात्र वेजोड़ रत्न हैं । 

कितनी महिमामयी मनीषा इस देश के कवियों की रही है, उसको आँकना 
अचिन्त्य है। पर ऐसा कवि जिसे राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति देने 
'की कला पर अधिकार दिखाया है, वह हैं केवल कालिदास । भारतवषं के ऋषियों, 
"संतों, कलाकारों, राजपुरुषों और विचारकों ने जो कुछ उत्तम और महान्‌ दिया है, 
उसके सहस्नों वषं के इतिहास का जो सौन्दर्य है, उसने मनुष्य को पशुसुलभ धरातल 
"से उठाकर देवत्व में प्रतिष्ठित करने की जितनी विधियों का अनुसन्धान किया है, 
उन सबको ललित, मोहक और सशक्त रूप से मुखर कर देने का काम कालिदास ने 
'किया है । कालिदास का आविर्भाव उस काल में हुआ, जब महिमान्वित शास्त्रों का 
उद्घोष हो चुका था । कई धामिक और आध्यात्मिक आन्दोलनों का उद्भव और 
विलय भी हो चुका था । अनेक कलायें प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर रूढ़िवादिता की 
ओर अग्रसर हो चुकी थीं । एक ओर वैदिक कमंकाण्ड उपनिषदों के अद्वंतवाद का 
"सामना कर रहा था, दूसरी ओर उसने जेन, बौद्ध-धर्म विरोधी आन्दोलनों का 
भी सामना कर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। रामायण, महामारत के शक्तिशाली 
कथा साहित्य के बाद पौराणिक कथाओं का विपुल साहित्य उमड़ पड़ा था । ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रतिपादित प्रधान धर्मे के बाद अन्तरात्मदरशंन के पक्षपाती सांख्य और 
योग के दार्शनिक सिद्धान्त जड़ जमा चुके यवन-शिल्पों का अनुप्रवेश और तज्जन्य 
शक्तिशाली प्रतिक्रिया का उन्मेष हो चला था । भारतवपं नयी राष्ट्रीयता के उन्मेष 
से भरपूर था । उपनिषदों के ज्ञात मार्गी अद्वेत साधना का, रामायण से मानवीय 
आदेशों से मुखरित आदर्शवाद का, महाभारत से बौद्धिक चारित्रिक विकास का, 
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भरत मुनि के नाटकीय व्यवस्था का पुर्ण रूपेण कार्यान्वयन हो रहा था । अतः 
कालिदास ने उपर्युक्त सभी उन्मेषों को ध्यान में रख उनका मन्थन कर नवनीत के 
समान अति उज्ज्वल भाव अपने काव्य में प्रकाशित किया । लेखक ने साहित्यिक 
इष्टि से, ऐतिहासिक इष्टि से, सामाजिक चेतना को उद्बुद्ध करनेवाली इष्टि से, 
भानव मन के कलुष को अकलुष भावों से जागृत करने के विचार से, कल्पना के 
सहारे कालिदास की आत्मकथा का प्रणयन किया है । यह ग्रन्थ प्रयत्नपूर्वक कालिदासः 
के काव्य का सजाया-सेवारा रूप है । लेखक कालिदास की राष्ट्रीय चेतना को ललित' 
रूप से प्रकट करने में समर्थ हुआ है । 


महाकवि का प्रथम ग्रन्थ 'ऋतुसंहार' अनुराग को प्रदीप्त करनेवाला काव्य 
है । इसमें वणित पुष्प, लता, वृक्ष, पक्षी, नदी, नद, सरोवर, आकाश, चन्द्रमा सभी 
युवजनोचित अनुराग को उद्दीस और मादक बनाने वाखे हैं । 


दुसरा मेघदूत एक विरह काव्य है । प्रकृति मनुष्य के जीवन को किसी पदे 
के अन्तराल से प्रभावित करती है । उसी की यह गाथा है-- 


तीसरा कुमारसम्भत्र--शिवत्व की अनुभूति का काव्य हे । 
चौथा है रघुवंश--रघुकुल राजाओं का वृत्त है। 

पांचवा ग्रन्थ नाटक है--मालविकाग्निमित्र । 

छठा ग्रन्थ भी नाटक है--विक्रमोवंशीय । 


ये दोनों नाटक कालिदास की शिल्प विषयक मान्यताओं 
न्यताभो को समझने में: 
सहायक होते हैं। कालिदास की चित्रकला और संगीतकला में केवल रुचि ही नहीं 


थी, वे स्वयं भी अच्छे चित्रकार और गा 
FR यक थे। उनकी ललित-कला सम्बन्धी 
विचारों की जानकारी के लिये ये दोनों ही नाटक महत्वपूण हैं । डे 


रस, गन्ध, शब्द, स्पशं, घ्राण, 


स्वाद और कल्पना | 
द और कल्पना के आनन्दं के ताने बाने से बना अका है। उसके अंकन की 


उपलब्धियाँ भस्तुत ग्रन्थ में व्यक्त हूँ । 


भकाशक 
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उच्चकोटि की अति श्रेष्ठ रचनायें जो विश्व विश्वुत हैं, जो देशकाल की परि- 
धियों से परिवद्ध नहीं, जो सार्वकालिक हैं, सावंदेशिक हैं,, जिनका मापदण्ड ईदुत्कया 
वा इयमित्तया वा, हो ही नहीं सकता, वे मानव मन की अतलस्पर्शी गहराई से 
समुद्भूत होती है और उनका प्रकाशन ही उनकी अभिव्यक्ति है। 
महाकवि कालिदास संसार में इस कोटि के एकमात्र कवि हैं। विषम साधनाओं 
की जलती हुई भट्टी में संसार जल रहा है, कवि उसके अज्ञानान्धकार को दूर 
करता है । 
| सरलता उसकी ऐसी होती है कि उसकी सभी उक्तियाँ अपनी-सी जान पड़ती 
हें । बोध होता है कि मैं उन्हें कह नहीं सकता था, किन्तु थीं वे हमारी । उनमें 
साधारणीकरण की ऐसी उद्भाविका शक्ति होती है कि हम उन्हें अपनी सहज 
अनुभूति की चीज मानने लगते हैं। जब उज्जैन में महाकाल की भरी समा में 
महाकवि ने कहा--- 
पुराणमित्येव न साधु सर्व नवं च काव्यं अनवद्यं । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरत्भजन्ते सूढ़ः पर प्रत्यय नेय बुद्धिः ॥ 
किसी की प्रशंसा नहीं, सीधी वात सीधे तौर पर सामाजिकों के सामने रखी 
गयी । साधुवाद से उज्जंनी झंकृत हो उठी । 


महाकवि कालिदास के सम्वन्ध में उनके आविर्भाव काल से लेकर अद्यावधि 
पर्यन्त कितने ग्रन्थ लिखे गये हैं, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाते रहेंगे, फिर प्रश्‍न 
उठता है प्रस्तुत ग्रन्थ क्यों ? तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । 
तदपि कहे बिनु, रहा न कोई ॥ 
शब्द चयन कर कल्पना के सहारे उनके जीवन की घटनाओं को क्रमबद्ध 
सूत्र में पिरोया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास हे । इसमें कालिदास कालीन 
भारतवर्ष की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विशद तथा तथ्यात्मक 
स्थितियों का उल्लेख है। आत्मकथा में छः इष्टिकोण उभर आये हैं--( १ ) एक 
तो इसमें कालिदास के शब्दों का अनुवाद नहीं है, ज्यों का त्यों प्रयुक्त हैं । (२) दुसरी 
बात यह कि कथासूत्र में नवीन ऐतिहासिक अनुसन्धानों को ग्रहण किया गया है। 
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इससे प्राचीन मान्यताओं के नितान्त रूप से खण्डन द्वारा पाठकों की इष्टि उन्मीलित 
कर उन्हें नया आलोक प्रास होगा । ( ३) उत्तर भारत तत्कालीन गणतन्त्रों में 
विभक्त था । गणतन्त्रों के तन्त्रों से विभाजित भारत शक्तिहीन हो गया था । दक्षिण 
के गहन दुमंदय पार्वतीय प्रदेशों में दस्यु प्रमुखों की मान्यतानुसार दण्डकारण्य आन्ध्र, 
कलिंग से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सवसाधारण जीवन शासन-प्रबन्ध की असा- 
रता से आकुल, अस्थिर, व्याकुल भयग्रस्त रहता था । महाक्रवि ने वन्य अइमकों को 
पोतवाही दस्यु मल्लाहकों तथा दक्षिण प्रायद्वीप के वानवास्यों को पराजित कर 
अखण्ड एकराष्ट्र स्थापित करने का का कार्य किया । 


पर्व के उत्तरी पहाड़ी प्रदेश प्रागूज्योतिष से लेकर कापिशायिनी मदिरा पीने 


' वाले हूणों की, अफगानिस्तान, काफिरिस्तान, बलूचिस्तान रंगस्थली पपिश का एक 
सुनिश्चित संयुक्त संगठन किया । 


कुमारसम्भव के प्रथम इलोक में ही महाकवि ने अपनी कल्पना के मानसिक 
pe a दी हूँ । उस इलोक के आन्तरिक भौगो- 
| हुआ ही नहीं । महाकवि ने विशाल भारत कैसा 

है, मानचित्र कैसा होना चाहिए, उसका अति स्पष्ट उन्मीलन किया । 


( ४ ) इस ग्रन्थ के अध्ययन का चौथा इष्टिकोण आध्याति ज 
व्याख्या उत्तरपीठिका के अन्त में परिशिष्ट के रूप में प्र नक मगन दिल 
रे शकुन्तला, दुष्यन्त, कण्व, प्रियंवदा, अनुसूया, उवंशी, मालविका का हे 
कया में मेघ के यक्ष, रघुवंश के रघु दिलीप, कुमारसम्भव के पशा 
डी र 1 यह काव्यात्मक रूप हे, वह अपने आप में सवेथा सम्पूर्ण हैं। काव्य से 
जोर व पलब्धि चाहिये वह महाकवि के छहों ग्रन्थों में अन्यतम रूप से प्रास है । 

हाकवि कालिदास के सम्बन्ध में जर्मन कवि गेटे की उक्ति सर्वथा यथार्थ 
रूप उपस्थित कर देती हे--विल्स दे ब्लमथे फ्रहेन र्या 


यदि तुम प्रत्यक्‌ पुष्पित सुमनों का सौर 
र म चाहते हो, 
थ्यूल्ते दी दे स्पहतरेन वा याहन र 


अनभिनेता वषं का सं यु 
संयुक्त मिठास 
करना चाहते हो यु सके रस से भरे फल के आस्वाद प्राप्त 


Willst du Was 1612: und enzukt 


If 

5 you 20१ to know what is charm and willst 
Was salligt und nahrt. If you Wish to 

*uraptured, feasted and fed, 
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me * . 


willst do den Himmnil, die Erde 

If you wish to enjoy the earth and tbe heaven 
mit einem Namen begreissen 

in one sole name combine 

Nem’ich Shakuntala dich 

I name to 0 Shakuntala 

und so is Aliest gesagt 

and all at once is said. 


यदि तू चाहे सौन्दर्ययुक्त आकर्षण, आनन्दमय तृप्ति प्रदान करे, यदि तू हो 
उल्लसित सौन्दर्य से तुप, औरों को यादि पृथ्वी और स्वगं का एक साथ सम्मिलित 
भूमा सुख देना हो तो मैं नाम शकुन्तला का लूंगा--जिससे सभी भावों काः 
समाहार हो जायेगा । 


महाकवि कालिदास ने संस्कृत वाङमय के प्रांगण को एक अति चतुर शिल्पी 
की भाति सजाया है, इसका प्रत्येक भाग और सूक्ष्म अंश यथायोग्य अलंकरणों से 
सम्पन्न किया है। इस प्रांगण के सूक्ष्मातिसूक्म कोण अलिन्द .आदि एक कुशल 
शिल्पी की कुशलता से अजाये गये हैं। जहाँ वास्तुकला में संगमरमर, सोना चाँदी 
और रत्न अलंकृत करने के लिए काम में लाये जाते थे, वहीं महाकवि ने शब्द-चित्रों 
से उन्हें उरेह दिया है । इन शब्द-चित्रों में स्वण-युग की संस्कृति का भव्य भावना- 
चित्र सुरक्षित हूँ । 


शकुन्तला में कवि ने एक पुष्प के पुष्पित होने का प्राकृतिक वर्णन किया है;- 
पृथ्वी को स्वर्ग तुल्य बनाया है, मानव के साधारण स्थूल आकर्षण की पवित्र प्रेम 
में परिणति हुई है। नारी सौन्दयं आध्यात्मिक सौन्दर्यं का उद्बोधक है । शकुन्तला 
ने अपनी माता मेनका के सौन्दयं और हृदय सारल्य को मानो वसीयत में पाया है । 
विश्ववंद्य विश्वामित्र को कठिन तपस्या का लौह काठिन्य भी उसमें है। दुष्यन्त 
द्वारा प्रत्याख्यान के दृष्य में नारी की वह गौरवशालिनी प्रतिमूति हे । इतर नारियों 
के समान विचलित न होकर वह धेयं एवं अपने क्षमाशील प्रेम का अद्‌भुत समपंण 
रूप हमारे सामने ला देती है । तपोवन पोषिता शकुन्तला के वन के मृग, पशु, पक्षी, 
लतायें वृक्ष सभी मानव स्नेह से भरित हैं । यह वोध होने ही नहीं पाता कि वृक्ष 
और लतायें जड़ हैं, मृग पशु हैं व उड़ने वाली चिड़ियां पक्षी हैं । 


शकुन्तला में कवि ने उन्मुक्तता का वैमव और संयम का काठित्य निचोड़ 
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कर भर दिया है। इन सभी भावों का समावेश औपन्यासिक चारुता के साथ 
समाविष्ट है । 


मानव जीवन अत्यन्त भाग्यशाली है । उसमें शक्ति और भारी संभावनाएं 
हैं। मनुष्य को एक कुशल विशेषज्ञ की भांति अपने जीवन की रचना करनी है । 
जीवन मिथ्या नहीं है, सत्य है, स्पन्दनशील है, उसका प्रयोजन है, उसके पीछे एक 
निश्‍चित हेतु है, उसे ही अनुभूति में लाकर उसका ही साक्षात्कार जीवन की साथं- 
कता है, समृद्धि है, जीवन को अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व 
की ओर ले चले । प्रकाश के पथ के लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा । सदैव जागरूक 
बनकर आत्म विश्लेषण द्वारा अपनी प्रगति को आंकना पड़ेगा । महाकवि कालिदास 
का जीवन भारतीय आध्यात्मिक साधना, तत्वज्ञान, संस्कृति का अलौकिक प्रकाशन है । 


कवि ने अपने छहों ग्रन्यो में एक-सी रसानुभवी कलावंत की भौतिक सम्पूर्ण 
तन्मयता में डूब कर अपने वाद्य से स्वर निकाल कोमल एवं गम्भीर सभी स्त्ररों पर 
एक सी ही तल्लोनता से बढ़ता हुआ ध्वनि द्वारा रस-चित्र बनाया है। लगता है 
कालिदास ने किसी समाधि जन्य तन्मयता से लालित्य के सागर में डूब कर अपने 
ग्रन्थों की रचना की है, वर्णनों की लहरें उठाई हैं। शब्द-चित्र इतने निखरे हुए हैं 
कि उनको चित्रकार अपने विशाल फलक पर अंकित नहीं कर सकते । आज हम- 
लोगों के सामने उस युग के महान्‌ उत्तराधिकार का महान्‌ रूप खड़ा करने वाले 
चित्रों में, अजन्ता आदि के वर्ण चित्र बचे हैं । इन्हीं असामान्य रूपाकृतियों के 
प्रतिरूप प्रतीक महाकवि के शब्द-चित्र हैं। कोई भी श्रेष्ठ ऋषि महात्मा वा उप- 
निषद्कार का मानस मानों एक पुष्प है जैसे विटप का पुष्प विटप की ही अप्रतिहित 
सुगन्धि का ही परिमल बिखेरता है । उसी प्रकार महाकवि के मानस का सोगन्धित 
पुष्प मूलभूत भारतीय औपनिषदिक वैदिक, आलंकारिक सुरभि से सुरभित था । 


र तम त्रितय ही उनकी वर्णन्यात्मक स्थूल उपमाओं के आधार छद्म 
रूप से है। 


ब्रह्म वह अचिन्त्य भाव उदधि है जो महा सरयू का उद्गम स्थल है, जो 
अव्यक्त के समान है, जो नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का उत्स है। योग की 


वाच्यः त्वया मद्वचनात्‌ स राजा, वह्नौ विशुद्धामपियत्समक्षम्‌ 
सां लोक वाद श्रवणदहासीः भुतस्य कि, तत्सदृशं कुलस्य ॥१४॥ ६१ 
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किवा तवात्यन्त वियोगमोघे, कुर्याभुवेक्षाम्‌ हृत जोवित स्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीयम्‌ यदि से न तेजः त्यदीयान्तगंतमन्तराय ॥१४।६५ 


साहं तपः सूर्यनिविष्टदृष्टिरध्वंम्‌, प्रमुतेश्चरितं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः । 


योग सरणि का पथ ग्रहण करते हुए महाकवि ने पाथिव शरीर के अन्त को 
भी व्यवस्था योग ही द्वारा कराई हे । 


वार्धके मुनि वृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ १।८ 


पाँचवां इष्टिकोण है इस सृष्टि में नारी तत्व की विवेचना नारी जीवन 
का सार्थेक्य । 


महाकवि के अनुसार नारी मनुष्य जीवन के हर पहलू की वह सहर्धामणी है । 
क्रियाणात्‌ खलु धर्म्याणाम सतपत्ये सतप मूलकारणम्‌ । 
-"्नारद स्मृति ३०-५-१६ 
इयंचोर्वंशों यावदायुस्ते जीवन पर्यन्तम्‌ 
सहधर्मचारिणी भवतु ( धर्मपत्नीत्वेनमवतु ) 


बिधेः सयंतनस्यान्वे स ददशंतपोनिधघिम्‌ 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भजस्‌ । 

रधुवंश १.५६ 
तां नारदः कामचरः कदाचित्कन्याकिलप्रेक्य पितुः समीपे 
समदिदेशेकवधू भवित्रों, प्रम्णशरीराधेहरां हरस्य 


शिवस्य अधं हरति हृति शिवाधंहरा शिव शरीरस्या अर्घहरास. 
शरीराध हराम. एके वधूम सपत्नोकां भार्याम 


महाकवि ने पार्वती को शिवाधहरा कहा है। शिवा के शरीर को प्रबलता 
से हर कर काम व अपने को उसी में समवासित कर अनन्त काल के लिए मृत्युंजय 
शिव की अर्धागिनी बना दी । 


नारी का यह वह स्वरूप है जिसे भूलने से आज वह अपने अस्तित्व को ही 
खो देना चाहती है । वह अपने पति के साथ हर धमंकाय में सहधमिणी बन कर 
साथ देती है । घर में वह ग्रहिणी है, विचार, नीति विमर्दा-विवेक की छानबीन में 
वह सचिव है। एकान्त में बराबरी पर मित्र के समान बात करती है, ललित 
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है _ कलाओं की रचना में पति के विचार के अनुकूल वन शिष्य के समान काम 
... करती है। 
छठा तत्व जो उमर आया है वह है शास्त्रीय मनुस्मृति अनुमोदित संस्कार । 
विवाह एक संस्कार है। संस्कार विहित विवाह कायं हो जाने पर देहिक कामुक 
आकषण सन्तानोत्पत्ति के लिये है । 


` संसार के वैषम्ययुक्त स्थली में मिलन ही नहीं है, पति पत्नी का विच्छेद 
भी है, पर पत्नी अपनी तपस्या से अपने पति को पुत्रवान्‌ बनाती हुई उसकी पुनः 
प्रणयिनी बन जाती है । इसी सिद्धान्त की मर्यादा शकुन्तला, कुमार सम्मव, 
रघुवंश, विक्रमोवेशीय है । 
मुझे कालिदास के सम्बन्ध में तीन व्याख्यान देने का अवसर मिला । तीनों 
_ ही व्याख्यान अलग-अलग आयोजित किये गये थे । एक कालिदास समारोह के 
अवसर पर वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में 'कालिदास की उद्भाविका शक्ति' 
. कालिदास ते पुराणों की नीरस वर्णानाओं को सरस वना दिया । 


दूसरा सांगवेद विद्यालय शीतला घाट में कालिदास जयन्ती के अवसर पर, 
तीसरा 








8९ = 


हसरा लायन्स क्लब द्वारा आयोजित अमेरिकन टूरिस्टों के समक्ष । इन तीनों 
समारोह की आयोजना आत्मज श्री ओमशंकर तथा शिष्य देवीप्रसाद तिवारी ने 


गि ना किन्तु इन व्याख्यानों को चि० आत्मज डॉ० प्रेमशंकर ने हठात मुझसे 
लिखवाया तर | या जो आज भुमिका रूप में आपके सामने प्रस्तुत है । 
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महार्काव कालिदास की आत्मकथा 


वागर्थाविव सम्पृवतो वागथंप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
--रघुवंश, १.१ 
संसार में मै कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हूं, पर यह मेरा नाम नहीं'। कालि- 
दास मेरा नाम केसे पड़ा, इसकी एक कथा है। भारतीय परम्परा के अनुसार आज 
तक मैंने आत्मविषय में कुछ प्रकाशन करना ठीक नहीं समझा, किन्तु अनेक कारणों 
से इस इतिहास को अब छिपाना युक्ति-संगत नहीं समझता । 
मेरा जन्म दशाण जनपद की चलोमिवती वेत्रवती के तट पर स्थित प्रथित 
विदिशा राजधानी में हुआ ।' दश क्षिप्र-गामिनी सरिताओं द्वारा अनुप्लावित होने- 
वाला यह दशार्ण जनपद पारियात्र, विन्ध्य, ऋक्ष तथा महेन्द्र पव॑तों से परिवेष्टित 
है । इसके परिचमी छोर पर बाणास की धाराएँ बहती हैं । इसके पूवं सीमान्त भाग 
में हिरण्यवाह नद अपने प्रबल तथा उद्दाम वेग के लिए प्रसिद्ध हे । इस नदी और नद 





१. पाण्डञ्छायोपवनवृतयः केतकः सूचि भिन्ने- 
नीडा रम्भेगृंह्बलिभुजामाकुलग्रामचेत्याः । 
त्वय्यासन्ने परिणतफलइ्यामजम्बूवनान्ताः 
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहँसा दशार्णाः ।। २५।। 
तेषां दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सभ्रूभङ्गं मुखमिव पयो वेत्रवत्याइचलोमि ॥२६॥ --पूव मेघदूत 
(दशार्णाः = दश + ऋण = (जल + नदी) दश नदियों वा जलों से सिक्त होनेवाला देश ।) 


प्राचीन नाम आजकल के प्रचलित नाम 
(१) वाणास .. «« वनास 
(२) द० तमसा .. -.. टोंस 
(३) केन ... :- केन . 
(४) वेत्रवती .. i बेतवा 
(५) सिन्ध + सिन्ध 
(६) चमंण्यवतीः ^.  -. » ˆ: ... चम्बल 
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के बीच में अंशुवती, केन, वेत्रवती, सिन्ध, चमेण्यवती, पार्वती, शिप्रा, दशार्णा आदि 
| नदियाँ अत्यन्त द्रुत गति से बहती हुई यमुना तथा गंगा के दक्षिणी काँठे को शिक्त उ 
| करती रहती हैं । नदियों और पवंतों का यह भूभाग मध्य देश का अलंकार है । घ्य | 
| ससकुल पवंतों में* से तीन की श्रेणियों का तो मानो यह उद्गम-स्थल ही है। । 
गिरि-शुंगो के अधिष्ठान होने के कारण तथा इन तरल-वीचि संकुल वन-नदियों * 
की प्रवहमान शिराओं से युक्त होकर यह समस्त पृथ्वी की प्रतिकृति के समान है। 
दशार्णा वेत्रवती की एक साधारण सहायक निझरिणी है किन्तु वर्षा ऋतु में इसके 
अपूव सौन्दर्यं से आकृष्ट हो आदिकवि ने इसीके नाम पर इस समस्त देश का नाम 
प्रख्यापित किया । नदियों तथा पवंतों के बीच रहनेवाला मैं, आदिकवि के प्राकृतिक | 
वर्णृनों को जब बाल्यावस्था में पढ़ने लगता तो आत्मविस्मृत हो जाया करता । उनकी 
मानसिक प्रेरणाएं मेरे अन्तःकरण में इतनी स्पष्टता से आविर्भूत होती थीं कि मैं एक 
अपूर्व उन्मेष से भर मन्त्र-मुरध की भाँति इन नेसगिक छटाओं के निरीक्षण के लिए और 
| दशाणं की उन्मुक्त वनस्थलियों में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ता था । सम्भवतः 
| महाकवि दशार्णा, वाणास तथा तमसा की वन-स्थलियों में श्रमण किया करते थे। 
| उनके प्रत्येक शब्द-चित्र की प्रतिकृति इन सुरम्य गिरित्रजों की उपत्यकाओं में 
1 


(७) पाविती SR पावती 
(८) शिप्रा ३ 2.1 सिप्रा 
(९) दशार्णा ४५ व धसान 
(१०) हिरण्यवाइ-नद .. .. शोण, सोनभद्र । 
१. मध्यदेशालंकार--कादम्बरी (विन्ध्याटवी-वर्णन) | 
२. सस कुलपवंत-महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः । | 
विन्ध्यश्‍च पारियात्रश्‍च सप्तैते कुलपर्वताः ॥ 
३. वी चिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चीगुणायाः 
संसपंन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावतंनाभेः । 
निविन्घ्यायाः पथि भव रसाम्यन्तरः सन्निपत्य 
स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥३०॥ ' 


४. विश्रान्तः सन्‌ ब्रज वननदीतीरजातानि सिञ्चन्‌ 
उद्यानानां नवजलकणेयथिकाजालकानि। 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां 
चायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ ॥२८।। पूर्वं मेघदूत 


ट Bens (१) वननदी, वा नगनदी । (२) जातानि सिञ्चन्‌ के 
NEE - 4 नगनदी Ee डू ९ 
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मिलती थी । मैं महषि के पदों को गाया करता था । महषि के वाक्य प्रतिक्षण मुझे 
भावों से अनुघ्राणित करते थे । मुझे उनके महाकाव्य को कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते ऐसा 
भी भान होता मानों वह मुझे रघुकुल का पुतः वर्णन करने के लिए कह रहे हों । अपने 
महाकाव्य का नाम में रघुवंश रखूं, इस विषय में तो एक दिन, उन्होंने, मुझे ऐसा 
जान पड़ा कि अपनी पंक्तियों द्वारा संकेत किया-- 
स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महात्मना । 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्मुनिः ॥ --वा० रामायण, १.३.९ 
अहं च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः । 
वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥ --वा० रामायण, ६.१.११ 
महषि के प्रति मेरी कितनी श्रद्धा है, इसे कसे प्रकट करूँ ? मणि के समान 
कान्तिमान्‌ तथा मणि के ही समान गौरव-युक्त कुल के वर्णन में मैं अपने को कितना 
अक्षम समझता हूँ, उसको भला मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकेगा ? उन्होंने अपने 
काव्य में राम-चरित का वर्णन कर मानों मेरे लिए वर्णन करने का वाग्द्वार खोल 
दिया । अव तो उसमें मेरी यति वैसी ही है जैमे किसी वज्द्वारा समुत्कीणे मणि में 


सूत्र की गति--- 
अथवा कृतवार्द्वारे वंशेऽस्मिन्‌ पूर्वसूरिभिः । 
मणौ वजूसमुत्कीर्ण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ॥ रघुवंश, १.४ 


यह दशार्ण-जनपद उपवनों-वनों का देश है । इसके छोरों पर परिणत फल- 
वाले जम्बूवन के अन्त भाग दिखाई पड़ते हैं । यदि कोई आकाश से विमानारूढ़ हो देखे 
तो इसको वह एक अत्यन्त सुन्दर इयामावरण से आच्छन्न हुआ देखेगा । स्थान-स्थान 
पर छायाबहुल उपवनों की राजियाँ इष्टिगोचर होंगी, जिनमें केतकी पुष्पों के मुकु- 
लाग्रों के विकसित होने के प्राचुर्यं से दिक्‌-प्रान्त सुरभित होकर गमकता रहता है । 
ग्रामों में विशाल पिप्पल वृक्षो पर काक़चटकादि पक्षी इतनी अधिक संख्या में नीड़- 
निर्माण में व्यस्त हैं कि समस्त वृक्ष उनके नीड़ों से भर उठा है, विशाल होते हुए भी 
अत्यन्त संकीर्ण जान पड़ता है। हंसों की सुरम्य पंक्तियाँ तो दशारणे-जनप द की विशिष्ट 
विशेषता हैं । इसके कासार, सरोवर, नदी-तट सभी शिशिर ऋतु में हुंस-श्रेणियों के 


लिए भारत मात्र में प्रख्यात हैं । 
आज जब अपने जीवन को कथा लिखने वेठा हे तो इस चिरंतन तथा मानव- 


जीवन के विकास-स्थल-स्त्रलूप भारतवर्ष का, जहाँ से संसार मात्र को आलोक मिला, 
संसार मात्र में सम्यता को कौमुदी विक्रीर्ण हुई, जिसके प्रतापी, तेजस्वी” पुरुषों की 


१. धातुताम्राधरः प््रांशुर्दवदारुबृहद्भुजः । 
प्रकृत्येव शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमवानिति॥ -_क्ुमारसम्मव, ६.५१. 
नययन सारगुमभिः पादन्यासेः वसुन्पराम । -_कुमारसम्भव, ६.५० 
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वाणी तथा विचारधाराओं से संसार को प्रेरणा प्राप्त हुई, संसार नमित हुआ, कसेः 
वर्णन न कहे ? इस भारत-भूमि का गुणगान तो देवता भी करते हैं । स्वगं तथा अप- 
वर्ग दोनों को ही प्रदान करनेवाली भारत की यह भूमि है। यहीं मनुष्य देवत्व को 
प्रास करता है । अन्य देशों में देवत्व को महिमा प्राप्त हुई, देवत्व की धाक रही, मनुष्य 
उसके समक्ष नतमस्तक हुआ किन्तु यहाँ देवत्व मनुष्यत्व के समक्ष नतमस्तक हुआ । 
यहाँ के मनुष्यों की मंत्री को,' उनके साहचयं को, देवता भी अपनाने में, अपने को 
धन्य मानते रहे । उनके गुणगान के लिए गीतों की* रचना करते रहे । मनुष्यता, 


' मानवता तथा करुणा के स्रोत, इसी देश की हिमाद्रिवेष्टित उपत्यकाओं से समस्त 


संसार में प्रसृत हुए । ऐसे देश का निवासी में हूँ, यह भाव मेरे मन को उल्लसित 
करता रहा है । मैं अपनी कल्पना के पंखों पर बैठ इस पुण्य देश के चित्र को अपने 
मानस-पटल पर सदेव अंकित करता रहा हूँ । उत्तर की दिशा में महान्‌ हिमालय की 
असंख्य तुंषार-धवल श्रेणियां फली हैं । जब प्रातःकालीन सूर्ये की रदिमयों से वेष्टित 


हो ये जगमगाने लगती हैं, तो इनकी छटा अवर्णनीय हो उठती है । इन्हींमें से पारि- 
यात्र की तथा नाग और सुल पतों की :पंखलाएं निकलकर पश्चिमी तथा पूर्वी उदधि 


में घुसती चली गयी हैं । तब इन पवंतों की तलहटी को स्पशं करता हुआ तोयनिधि 
विशाल तुला के पलड़ों3 की भाँति दिखता है । महा-हिमालय के कुषाण पवंतों से लेकर 
लोहित की धाराओं से सिक्त होनेवाले पतों की श्रेणियों तक की लड़ी, एक अति 


महान्‌ तुला-दण्ड के सरश प्रतीत होती है और ऐसा जान पड़ता है कि समस्त भूमण्डल 
को तुलितं करने के लिए ब्रह्मदेव ने एक अपूव तुला का निर्माण किया है। 


: यह हिमालय देवताओं के निवास का स्थान ही नहीं वरन्‌ उनकी आत्मा है, 
ऐसा मैं मानता हूं। इस हिमालय से निःसृत. कुभा, सुवास्तु, सिन्धु, ऐरावति, अश्किनी, 





` १, ऐरावतास्फालनविश्लथं यः सङ्घट्टयन्नङ्गदमङ्गदेन । 
` उपेयुषः स्वामपि मूतिमग्रघामर्धासनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ ॥ 
| -णरघुवंश, ६.७३ 
२. विच्छित्तिशेष: सुरसुन्दरीणां वर्णेरमी कल्पलतां$युकेषु । 
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥। 
| ँ --शाकुन्तल, सप्तम अङ्क, ५ 
ी ३. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
4 पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदण्डः ॥। 


क 4 


'एठ्रेसारसम्मव, १.१ - 
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वितस्ता, शतद्रु, विपाशा, गंगा, यमुना, दृषद्वती, ब्रह्म नद, लोहित इत्यादि जव तक इस 
आर्यावतं को परिप्लावित करती रहेंगी तब तक इस देश की श्री अविचल रहेगी । 

उस समय मैं एक बालक था । हृणों से यह देश पदाक्रान्त हो रहा था । समस्त 
भारतवर्ष अनेक जनपदों में विभक्त था । ये जनपद थे-- 


(१) काम्बोज, (२) गान्धार, (३) कुरु, (४) मल्ल, (५) शुरसेन, (६) शिवि, 
(७) सौराष्ट्र, (८) पाञ्चाल, (९) अवन्ती, (१०) उत्तर कोशल तथा दक्षिण कोशल, 
(११) काशी, (१२) चेदि, (१३) अंग, (१४) वंग, (१५) कलिंग, (१६) कपिश, 
(१७) उत्कल, (१८) प्रागृञ्योतिष, (१९) कामरूप, (२०) दशाणं, (२१) जनस्थान, 
(२२) महिष, (२३) केरल, (२४) पाण्ड्य, (२५) सुह्य, (२६) वाह्लीक, (२७) वृजि । 


इन जनपदों में शासन-व्यवस्था गणतंत्र तथा प्रजातंत्र-प्रणाली पर निर्भर थी । 
ये गणतंत्र बड़े प्रवल थे । किन्तु इनका दृष्टिकोण नितान्त संकुचित था । इन गणतत्त्रों 
को अपने जनपदों की सीमा ही समस्त भारतवर्ष की गरिमा रखती थी । इसका दुष्परि- 
णाम यह हुआ था कि कपिश से लेकर पाण्ड्य तक तथा शिवि देश से लेकर सुह्य 
देश तक का समस्त भू-भाग जिसे भारत के नाम से अभिहित किया गया था, अनेक 
परस्पर संघर्षयुक्त जनपदों में विभक्त हो गया था । मुझे आज भी सभी वातं स्मरण 
हैं, किस प्रकार वौद्ध संघ की विदेशियों के साथ दुरभिसन्थि होने के कारण दिन-प्रति- 
दिन देश दुर्दशाग्रस्त होता जा रहा था, तयागत के नाम पर, अहिसा तथा करुणा के 
नाम पर, यहाँ का राजन्य-वर्ग हाथ पर हाथ रखकर, उत्कोच देकर, विदेशी दस्युओं 
को सन्तुष्ट कर, विलासिता के गरत में गिरता जा रहा था, अशोक की प्रणाली अपनातेः 
हुए इन नृशंस और विलासी राजाओं को तथा मिथ्याचारयुक्त मदान्ध गणतत्रा को 
लज्जा का अनुभव नहीं होता था । वे कहते थे, “जब्र महाप्रतापी महाराज अशोक ने 
कलिंग-युद्ध के उपरान्त शस्त्रबल को गहित मान, कभी शस्त्र-ग्रहग न करने की प्रतिज्ञा 
कर ली तो साधारण लोग क्रिस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं ?” इस प्रकार के अनेक 
अमपूर्ण तथा मिथ्या तकेंग्रुक्त विचार वौद्ध-विहारों से समुद्भूत हो अखिल भारत में 
प्रचारित किये जाते थे । इसका परिणाम विषम हो रहा था । बौद्ध-विहारों में मैं मन्त्र- 
मुग्ध की भाँति वौद्ध आवार्यो के तको को सुना करता था । कभी-कभी मेरी चेतना 
जाग्रत होती और उनकी सभी धर्मादेशनाएँ आइङम्वरयुक्त तथा मिथ्या प्रतीत 
होने लगतीं । 


मैं घुमक्कड़ तो था ही, भारत ही नहीं वरन्‌ विशाल भारत के प्रत्येक प्रान्त का | 
दर्शन करना तो मेरी बाल्यावस्था का संकल्प था । नील-जोहित-कण्ठ की कृपा से यह 
मेरी इच्छा पूरी भी हुई । मैंने विशाल भारत का पर्यटन किया ।  नाट्य-कला, संगीत- 
कला, मूति-कला, स्थापत्य-कला, चित्र-कला, नृत्य-कला, काव्य-कला की ओर मेरा मत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


इतना आकर्षित रहा करता था कि मुझे लोग 'कला-दास' कहने लगे थे । मेरा मन न 
जाने क्यों, जब कभी सुन्दर दृश्य को देखता, सुन्दर संगीत सुनता, अथवा सुन्दर अभि- 
नय देखता तो अनिवंचनीय भावनाओं से विभोर हो उठता था ओर मैं आत्मविस्मृत 
हो जाता । मैं पर्युत्सुक' हो उठता । मेरे समक्ष अपने जन्मान्तर के स्थिर-सोहाद्रे- 
भाव उपस्थित हो उठते । मैं एक ऐसी कल्पनातीत अवस्था का अनुभव करता जिसे 
शब्दों द्वारा व्यक्त करना कठिन नहीं तो दुष्कर तो अवद्य ही है। 

अति बाल्यावस्था से ही मैंने श्रमणों के साथ घूमना आरम्भ किया। केसे उनके 
सम्पर्क में आया, कंसे जीवन का एक श्रेष्ठ अंश अत्यन्त उन्मन तथा उत्सन्नावस्था में 
बिताना पड़ा, किस प्रकार वह सम्मोहित उत्सन्नावस्था दूर हुई तथा पुन: मैं स्वस्थ 
हुआ उसे आज बताना है। कभी-कभी मैं श्रमणों के साथ मुण्डित केश, भिक्षा-पात्र हाथ 
में लिये सद्गृहस्थो, साथंवाहो, श्रेष्ठियो के गृहों पर भिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया 
करता था। ऐसे अवसरों पर प्रायः मैं अध॑चेतनावस्था में रहा करता था । एक अवसर 
पर मैं अपने साथ के श्रमणों की टोली से भटककर न जाने किस प्रकार एके अत्यन्त 
निजेन प्रान्त में पहुँच क्षुत्पिपासा से अति संज्ञाहीन हो एक वृक्ष की छाया में बैठ 
गया । जव मेरी आँख खुली तो मैं सम्पूर्ण चेतनायुक्त था, किन्तु शिथिलता के कारण 
पुनः मेरी आँखे बन्द हो गयीं । इस समय मैं एक वयस्क तरुण था । मुझे आज भी 
स्मरण हो रहा है कि उस समय किस तीव्रता के साथ मेरे मानस-पटल पर सभी पूर्व 
स्मृतियां आती थीं और क्षण मात्र उपरान्त विलुप्त हो जाती थीं । मैं कितनी देर तक 
इस मुमूर्षावस्था में रहा इसका तो अब स्मरण नहीं, पर सहसा एक अति मृदु अमृत- 
वर्षिणी वाणी के आह्वान से उद्बुद्ध हुआ । उस वाणी में कितनी मिठास थी, कितनी 
वत्सलता थी, कितनी प्राणदायिनी शक्ति थी, इसे केसे वर्णन करूं? चक्षु-पटल के 
खुलने पर जो मूर्ति समक्ष इष्टिगोचर हुई वह अपूर्व थी। जान पड़ता था मानों मेरी 
क ता स 
ता 'डुवेल चक्षुओं की शिराएँ इस दर्शन से तृप्त हो मानों 


उनके गौरवर्णवाले अङ्गों से तथा उनके मुख से चन्द्रकान्ति की छटा उद्भासित 


हो रही थी। अधरों पर हलके ताम्बूल की रेखा प्रस्फुटित हो रही थी । उनके 


_ १. रम्याणि वीक्ष्य भधुरांदच निशम्य शब्दान पर्यृत्सुकी 
A न (कवः भवतियत्सुखितोऽपि जन्तुः। 
अ म a भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ 

: --शाकुन्तल, पञ्चम अङ्क, २ 
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मल्लिका उनके कण्ठ प्रदेश को सुशोभित कर रही थी । समस्त शरीर चन्दन-लेप से 
चर्चित था । उनकी स्मिति से प्रकटित दशन-पंक्तियों की रश्मिराजि द्वारा आविभूँत 
ज्योति से हृदय की समस्त मोह-तमिं्रा न जाने कहाँ विलीन हो गयी । आज इतनी 
अवस्था प्रास हो जाने पर भी उस दिन की सौन्दयं-धारणा मेरे मन में जैसी की तेसी 
बनी हुई है । सम्भवतः ऐसा अनिवंचनीय सौन्दर्य ही मनुष्य के हृदय में त्रैलोक्य को 
उन्मीलित करनेवाली शक्ति प्रदान करता हे । 
ऐसी भव्य रूप-सम्पदा कभी आँखों के समक्ष उपस्थित न हुई थी । “वत्स, 
उठो !” इस वाणी को सुनते ही शरीर मात्र में एक अपूर्वं शक्ति के संचार का अनुभव 
हुआ । में मुमूर्वावस्था की जडिम्ना का परित्याग कर सकपकाकर उठ बैठा । अनायास 
ही माता के चरणों में शिर नत हो गया । न जाने कहाँ से अविरल अश्रु की धारा 
बह निकली । माता के चरण भींग गये । उन्होंने अत्यन्त स्नेह से मेरे समस्त शरीर 
पर, शिर पर, अपने तामरस-पाणि-पल्लवों से स्पर्श किया । उस स्पशे से मेरे शरीर 
की नाड़ियाँ स्वस्थ हो उठीं । मस्तिष्क जो निविण्ण हो रहा था स्फूर्तियुक्त हो गया । 
मुझे आभास मिला जैसे मैं एक महामोहनिद्रा से जाग रहा हृं। कब तक माता के 
चरणों में मैं इस प्रकार पड़ा रहा, उसका ज्ञान नहीं; पर पुन: “वत्स, उठो !” की पुकार 
से चैतन्य हो शिर उठाया । माता ने स्निग्ध सहानुभूतियुक्त स्वरों में कहा-- पुत : 
शीघ्र ही तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे ।” इतना कहते-कहते उन्होने एक अति रमणीय 
उटज की ओर संकेत किया और कहा--“वत्स, आज से तुम्हारे सभी ग्रह शान्त हुए । 
कुटी में मंजुश्री तुम्हारे भोजन, सम्मार्जन आदि की व्यवस्था किये बैठी हें । उनसे 
मिलो ।” इतना कह माता गम्भोर गति से पास के ही गगनचुम्वी हिम-शुभ्र तथा हिम- 
श्वुद्धलाओं से वेष्टित मन्दिर में प्रविष्ट हो गयीं । 
मैं भ्रमित-सा, चकित-सा, उसी ओर देखता रह गया । किचित्‌ कालोपरान्त 
मैं उसी उटज की ओर बढ़ा । ससम्भ्रम मञ्जुश्री का साक्षात्कार हुआ | मैं किकतंव्य- 
विमूढ़ की भाँति उस नवीना को निनिमेष नयनों से देखता रह गया । मैं कुछ बोल 
न सका । मञ्जुश्री ने ही शालीनता से कहा--“आयये ! स्त्रियों के लिए तो लज्जा ही 
धन है । यदि मैं ही पहले-पहल आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँ तो यह मेरी अशाली- 
नता होगी । विशेषकर मुझ जैसी वन-मृगी-मुग्ध-कुल-कुमारी के लिए ऐसा आचरण 
और भी अशोभनीय है । किन्तु आपकी मुमूर्षावस्था से ही महामाया ने आपकी शुश्रूषा 
का भार मुझे सौंपा है । अभी आप अस्वस्थ हैं । आपके समक्ष यदि कुछ भेरी 
चपलता हो जाय तो आप क्षमा करेंगे । यद्यपि आपके दर्शन से यह चक्षु इताथ हैं, 
पर अब चक्षुओं के तृप्ति-जन्य आनन्द की ईर्ष्या करती हुई, हमारी श्रोत्र-वृत्ति कोतूहल- 
युक्त हो गयी है। वह कुछ आपकी पवित्र वार्ता सुनने के लिए उत्सुक हे । सज्जन 
लोगों के प्रथम दर्शन पर उनका सद्भाव ही उपायन के समान प्राप्त होता है । आपके 
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` मातो अनन्त शक्ति का प्रवाह मेरी धमनियों में हो 
में उठा लेते तो मुझे ऐसा भान होता जैसे मुझे संसार का सार पदार्थ प्रास हो गया 
हो। किन्तु मेरे जसे हतभाग्य का इतना सुख बहुत समय तक न चला । एक दिन वह 
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अभाव से अनायासं ही यह मन आपमें आकृष्ट हो गया है। आपकी छवि स 
लवित होनेवाले मधु को प्रास कर ही यह मन अब वाचाल होता जा रहा है। नहीं 
तो मैं इतना भी कैसे व्यक्त कर पाती ? सृष्टि में अत्यन्त धीर बुद्धिवाले मी, विधि को 
उन निमितियों को जो सुष्ट्यातिशय कोटि की हैं, देखकर चकित हो जाते हैं । फिर मेरी 
कया गणना ! और आप जैसे सज्जनों में तो अनायास ही हृदय विश्वास करने लगता 
है । आपका रूप त्रिभुवन को अभिभव देनेवाला है । आपकी आकृति से प्रकट होने- 
वाली शालीनता से ही मेरे मन में ऐसी तरलता उत्पन्न हो गयी है कि मैं अपने को 
रोक नहीं पा रही हें । कहिये, आज आपके आगमन से कोन सा देश शून्य हो रहा 
है। आप कहाँ जा रहे थे ? ऐसी दशा आपकी कंसे हुई ? कौस्तुभ मणि के समान 
आप किस समृद्ध तपस्याबाले पिता के वक्षःस्थल की शोभा प्रवृद्ध करनेवाले पुरुष- 
रत्न हैं ? प्रभात संध्या के समान किस तेजस्विनी माता के करोड़ के आप अलंकार रहे 
है ? वे कौन से पुण्य अक्षर हैं जो आपकी अभिख्या के लिए प्रयुक्त होते हैं ?” मञ्जुश्री 
की वाणी क्या थी मानो मधुर वीणा की ध्वनि। मधु में उतनी मिछास कहाँ? 
संभवतः कोकिल सुन ले तो मूक हो जाय, भ्रमर मधुर गुंजार करना परित्याग कर 
दे । मैं अव संपूर्णं रूप से चेतन्य था । किन्तु बहुत कुछ सोचने पर भी मुख की वाणी 
अवरुद्ध थी । किसी प्रकार साहस कर मैंने कहा-- 

“देवि, मैं क्या कहूं ? कोन हूं, कहाँ हूँ, इसे तो मैं स्वयं नहीं जानता । आज 
आप लोगों के सम्पकं में आकर ऐसा जान पड़ता है कि अब मैं एक स्वस्थ मनुष्य हूं । 
लगता है, आज के पूवे, कितने वर्षों से मैं एक प्रकार की उन्मत्तावस्था में रहा हू, उस 
सवका कुछ स्मरण नहीं हो रहा है । आपने मुझसे वन्दनीया माता तथा देवतुल्य पिता 
के सम्बन्ध में पुछा, ऐसा भी प्रश्‍न कभी किसीने मुझसे पूछा था सो स्मरण नहीं 
आता । प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए जव सोचता हूं तो मानस-पटल धूमिल हो 
उठता है, सब शूल्य-सा जान पड़ने लगता है । प्रतीत होता है कि सव कुछ निबिड़ 
विस्मृति के गर्म में विलीन हो गया है ।” 

इतना कहते-कहते आँखों के समक्ष अंधेरा छा गया । वाणी पुनः रुद्ध होने 


 लगी। मैंने अपने को किसी-किसी प्रकार सँभाला और पुन: कहना प्रारम्भ किया-- 


“मुझे विदिशा का नाम आज स्मरण आ रहा है । मैं वहीं का हूं । पूजनीया 
माता का तो कुछ भी ज्ञान नहीं। पर अपनी अति किशोरावस्था में जब था उस 
समय की मुझे एक धीर-गम्भीर आकृति का कुछ अस्पष्ट आभास प्रत्यक्ष हो रहा है। 
स्मरण है, उनके उत्संग में मैं बैठता था । उनके करतल-स्पश से मुझे ऐसा जान पड़ता 


रहा हो । जब वह मुझे अपनी गोद 
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भी हमें छोड़कर चले गये। उस दिन का शोक आज तक वना है। घर मुझे अच्छा 

'न लगता था । विदिशा की रम्य वनस्थली मेरे शोकानल-दह्ममान हृदय को शांति 
प्रदान करती थी । मैंने किसी-किसी प्रकार कुछ दिन विताये, फिर इसके उपरान्त 
कहाँ-कहाँ मैं घूमता रहा हूँ, क्या-क्या करता रहा हूँ, वह सव मैंने एक आविष्ट की 
भाँति किया है ।” 


“मेरे घर के सभी प्राणियों की प्रकृति अत्यन्त प्रसन्न थी । शान्ति का साञ्राज्य 
छाया रहा करता था। पर-द्रोह, कलह इत्यादि तो कभी सुना नहीं । सभी के मुख 
पर एक अनिर्वचनीय सरलता सदैव विराजमान रहती थी । किसी प्रकार का दान 
हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता था । याच्या वर्जित थी । जितने भी व्यक्ति थे 
स्थिर तथा मृदु स्वभाव के थे। जो अपने लोगों से विनय से मिलते थे, वे ही मेरे 
यहाँ प्रणय के पात्र थे । शंका अथवा वाद-विवाद किसी विषय में होते हुए बव कभी 
नहीं देखा । लगता था जैसे सबकी सभी शंकाएं दूर हो चुकी हैं। अनेक ग्रंथों के 
अध्ययन-पीठ बने हुए थे। उनके समक्ष बैठते ही विद्यार्थियों का बुद्धि-मान्य और 
जड़ता दूर हो जाया करती थी । कविता-पाठ, सुभाषित-पाठ इत्यादि तो रे गृह पर 
सदेव हुआ करते थे । मैं अपने पीनांशु, प्रशस्त वक्षःस्थल, उन्नत-ग्रोव, दीघं भुजाओं- 
बाले पिता की गोद में बैठ, उनके विद्यार्थियों के पाठों को सुना करता था। दासियाँ 
भी विशुद्ध संस्कृत में वात करती थीं। चाकर और टहलुवे पर-परिवाद-पराङ्मुल- 
वत्तिवाले थे । सभी सरसभाषी तथा मितभाषी ये । अन्तःपुर की परिचारिकाएँ विदग्ध 
परिहास-विद्‌ थीं । नृत्य, गीत, वाद्य तो मानों प्रत्येक की रग-रग में भरा रहता था । 
जरठ-धवलःकूर्चावस्था प्रास वृद्ध जनों ने समस्त ठृष्णा-जन्य विकारों का उन्मूलन bs कर 
रखा था । सबके हृदय सानुक्रोश थे । सत्यता, शुचिता तो प्रत्येक की ध में 
थी । सवके प्रति सौहाद तथा मैत्री की भावना रहती थी। राजस गुण से प्रत्येक 
व्यक्ति उन्मुक्त था। क्षमा और आनन्द की भावना श्सबके हृदय में सदेव विराजमान 
थी । क्रूरता का दर्शन होना दुलंभ था, यद्यपि विद्याधरों के समान सभी शक्तिशाली 
तथा खज्भधारी कलावन्त थे, किन्तु उनकी कला जीवित कला का प्रतीक थी । उसमें 
चेतनता थी । जडता की कहीं से भी गति न थी । निर्मल बुद्धिवाले सभी शिक्षक थे। 
सूयं के समान सवके मुख कान्तिमान्‌ थे पर वे ताप-रहित थे । सदेव यथाकाल मेरे 
यहाँ हवन हुआ करता था । यथाकाल सब प्रबुद्ध होते थे । यथाकाल ऋतु-क्रियाए बरती 
जाती थीं। मेरे घर का एक-एक व्यक्ति, एक-एक पुण्यालय के सदश अशरणों को शरण 
देनेवाला था । सभी असाधारण वृत्तिवाले व्यक्ति थे । ऐसे कुल से निकलकर क 
प्रकार मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ, उसका ज्ञान मुझे स्वयं नहीं । आज आपकी स्निग्ध वाणी 
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को सुन पुनः शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो रहा है । हर्षातिरेक से पुनः-पुनः 
रोमांच हो रहा है। आज मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं ।” 

इतना कहते-कहते मैं परवश हो उठा । प्राचीन स्मृतियों के आकस्मिक उद्बोध के 
आघात से मैं पुनः मुमूर्ष या संज्ञा-हीन हो गया । मेरा चक्षु-उन्मीलन कितने समय के उप- 
रान्त हुआ सो ठीक नहीं जानता। मेरी यह मूर्च्छा पहली मूर्च्छां से भी भयंकर थी और 
तीन-चार दिनों तक अनवरत रूप से बनी रही। जव चेतन्य-लाभ भी हुआ तव भी मेरी 
अवस्था स्वप्निल थी । मैं जागते हुए भी स्वप्न देखा करता था । कभी-कभी ऐसा प्रतीत 
होता मानो समस्त ब्रह्माण्ड भीषण गति से अनन्त अन्तराल की ओर गिरता जा रहा है । 
अथवा ऐसा प्रतीत होता कि दिगन्त प्रान्त घोर ध्वनि करनेवाले झंझावातों से धूसरित हो 
उठे हे, अखिल लोक एक भयंकर तमिस्रा से ढंकता जा रहा है । मुझे अपना ही हाथ 
नहीं सूझता था । वीच-बीच में ऐसा आभास मिलता मानो अनेक मुण्डित-केश, पलित- 
केशवाले श्रमण मुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं। उनके मुखों से निकलनेवाले शब्द 
मेरी चेतना को जड़ बनाते जा रहे हैं। मैं उसी मून्छितावस्था में विकल होकर जल से 
बहिष्कृत मत्स्य के समान तड़पने लगता था । जान पड़ता कि वे भिक्षु मुझे कभी-कभी 
वलात्‌ पकड़कर तारा देवी की प्रतिमा के सामने प्रतिश्नुत होने के लिए खींच रहे 
हों । और कभी-कभी मुझे भासित होता कि मानों मेरे पिता-तुल्य कोई महषि मेरे 
समक्ष खडे हूँ जो साक्षात्‌ त्रिनेत्र महाकाल की प्रतिमा की प्रतिमूति हैं । उनके त्रिनयनों 
से अमृत की धारा निःस्यूत हो रही है । उनकी कोकनद वर्णेवाली उगलिया मेरे शिर के 
उलझे केशों में फिर रही हें । उनसे मुझमें चेतना और आनन्द का प्रवाह हो रहा 
है । उनके इस करतल-स्पर्श से प्रतीत हो रहा था मानों मेरे अनेक जन्म कृताथं 
हो उठे हैं। 
आ i 28 के का, - का वेग अत्यन्त परवल हुआ उस 
होते दिखाई पड़े और एकाएक नाला a i म 
मुण्डित-केश श्रमणों का समूह्‌, सब विलुप्त हो गये। नला न | 
नाता का आवेश ट्ट गया । 
, [विरो बठी हैँ । उनकी आकर्णान्तलग्न आँखें घेस गयी हैं। मुख पर 
| ह ले कमल के समान लाल कपोल प्रदेश फीके पड़ गये हैं । 
(i Fa खिन्न थीं । उन आँखों में भयभीत खंजन शिश की लालिमा 
वर की धुमिलता थी और विरह-व्यथिता के कटाक्षों की वेदना 
था । उन आंखों को देखकर कौन ऐसा सहृदय था जो खिन्न न होता । 


 मैंउत्तण्ठासे भर गया। उनके बाल अस्त-व्यस्त हो रहे थे। उस गौर वर्ण- 


क, 5 वाले मुख पर से लटकते हुए वे केश ऐसे जान पड़ते थे मानों किसीने चन्द्रमा को 
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पाशबद्ध करने के लिए उन्हें विखेर रखा हो । वे कितने घने थे, कितने काले थे, कितने 
मसृण थे, कितने स्निग्ध थे, इन सबको उपमा द्वारा तुलित कर उन्हें हेय ही बनाना 
होगा । इसीलिए ऐसा प्रयास करने से आज मन संकुचित हो रहा है। आज भी जब 
इतना समय वीत गया है, तव भी वैसी केश-सम्पदा, यदि देखना चाहता हूँ, तो मोरों 
के वहें-भार में ही उनका कुछ साम्य प्राप्त होता हे । वे कटाक्ष केवल चकित हिरणियों 
में ही इष्टिगोचर होते हैं, उस मुख की कान्ति केवल शशि में उद्भासित होती है, 
उन भौंहों का विलास केवल प्रतनु-नदी-वीचियों में परिलक्षित होता है। उनके अंग- 
प्रत्यंग का सौकुमार्य केवल लताओं में; खेद तो यही है कि आज तक कोई एक ऐसी 
वस्तु न मिली जिसमें ये सव एकत्र उपस्थित हों । 

मञ्जुश्री ने मेरी आँखों को खुलते देखा । उनकी आँखे विकच पुण्डरीक के 
समान खिल गयीं । एक क्षण के लिए उनका मान्द्य जाता रहा । वे चमक उठीं। 
शीघ्रता से उन्होंने अपने वालों को संभाला । अवगुण्ठन द्वारा वालों को ढॅकने की 
चेष्टा की । संकेत से शान्त रहने के लिए उंगलियाँ उठायीं। इसी क्षण महामाया का 
आगमन हुआ । उनके आते. ही मञ्जुश्री अभिवादनार्थ उठना ही चाहती थीं कि 
उन्होंने रोका और वह उसी प्रकार मेरे शिर के पास वेठी अपने शतदल-निभ पाणि- 
पल्लवों से मेरे शिर के वालों को सहलाती रहीं । आनन्दातिरेक से मेरी आँखे अपने- 
आप वन्द होती जा रही थीं। महामाया के आगमन से वह कुछ कातर हो उठीं। 
उन्होंने माता से मेरी नाड़ियों की परीक्षा के निमित्त याचना की । महामाया मेरी 
नाड़ियों की परीक्षा सावधानी से कर रही थीं, मेरी चेतना प्रबुद्ध थी । मेरे चारों 
ओर क्या हो रहा है, इसका परिज्ञान मुझे पूरी प्रकार से था। पर हो सकता है, 
उनके पाणि-पल्लव-स्पशं के आनन्दातिशय के कारण वा उस रोम-रोमव्यापी सम्मोहन 
को उच्छिन्न होने के प्रत्याघात के कारण अथवा उस अननुसूत अप्रत्याशित स्थिति के 
कारण प्रयास करने पर भी मेरी पलक उठ न सकी । 

महामाया ने मञ्जुश्री से कहा--“वेटी, आज जो निधि तुम्हारे समक्ष भू-लुंठित 
हो रही है वह इस धरा की एक अपूर्वे विभूति है। महामहिम कुलपति योगाचार्य 
इनके संबंध में अपने तन्त्रबल से सभी कुछ जानने के लिए योग-क्रियाओं में व्यस्त हे । 
तुम उनकी प्राणाधार पुत्री के समान हो । तुम्हारे सहयोग की इस समय परमावश्य- 
कता है । इनका शरीर एक घोर तथा अवश आवेश से भाराक्रान्त हो रहा है । शरीर 
तथा मन तन्त्रःप्रेरित शक्तियों की घोर प्रतिक्रिया से अवसन्न हे । योगाचा वेष्णवी 
शक्ति की आवाहन मुद्रा में ही ध्यानावस्थित हैं । आर्ये ने इन्हें मेधरुद्र के नाम से 
सम्बोधित किया है । अभी कल ही जब यहाँ से मन्त्रौषधि परिपूत जल से इनका 
सम्मार्जन करके उपासना-कक्ष में बैठे तो अपने-आप ही कहने लगे--“आर्यावं vs 
भारतवर्ष का पुण्य अक्षुण्ण है। अवश्य ही महाशिव कल्याण करंगे। दस्युओं से 
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पदाक्रान्त इस देश के उद्धार निमित्त ही अवसरों पर ऐसे अति शुभलक्षणसम्पन्न 
शक्तिवाले तथा सरस्वती के वरद पुत्र-निभ अपूर्वं विभूतियोंबाले व्यक्तियों का आवि- 
माव, इस देश में होता रहा है।” इतना कह वह एक गंभीर मुद्रा में डूब गये । 
संभव है, तुम्हारे पिता के अपहृत राज्य का उद्धार मेधरुद्र द्वारा हो। न जाने क्यों 
उनका अनुराग इस मेधरुद्र के प्रति प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। आज तक उनकी आँखें 
आद्रे मैने कमी नहीं देखीं । अनहोनी हो रही है । इन कतिपय दिनों में ही उनमें 
महान्‌ परिवर्तन हो गया है । जैसे उन्हें कोई अपनी लुप्त हुई निधि प्रास हो गयी हो । 
इनको देखते-देखते उनकी भूतपूर्व स्मृतियाँ जाग्रत हो उठती हैं। जसे उनको किसीका 
स्मरण हो आता हो। किंसीकी प्रतिमूति इनकी मूर्ति में वे देखने लगते हैं। कल 
ही चरों को उन्होंने विदिशा की ओर भेजा है। यहाँ का वौद्ध संघ इनके सहसा 
विलुप्त हो जाने से अत्यन्त क्षुव्ध हो उठा है। काम्बोज के महाविहार से कपिश के 
महाविहार के स्थविर के पास पत्र आया है। ऐसा जान पड़ता है कि ये काम्बोज के 
महाविहार को प्रेषित किये जा रहे थे । बौद्ध श्रमणों की असावधानी से ये इधर आ 
भटके । इन गहन पवंतों की उपत्यकाओं में से किसीको खोज निकालना नितान्त 
कठिन है । फिर हमारे आश्रम की स्थापना तो तुम्हारे पिता ने ही इसी उद्देश्य से इन 


` हिमाच्छादित अभरस्पर्शी श्रृंखलाओं के बीच की, सूर्यकोटि से दु्ंद्य गिरि-श्रेणियों के 


बीच से होती हुई अनेक दुर्गम वन-वीथियों को पार करती हई एक नितान्त क्षीण 
भौर प्रच्छन्न पगरेखा का निर्माण कराकर, महाशिव अमरेइवर की स्थापना कर, 
उन्होंने समस्त आश्रम का भार योगाचाय के हाथ सौंपा । महाराज को इस आश्रम 
की भ्रच्छन्नता तथा दुर्मेद्यता पर गर्व रहा । इसकी रक्षा तो आज भी तुम्हारे पिता के 
स्वामि-मक्त गुप्तचर उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे वे पहले करते थे । इसीलिये हूणों के 
आक्रमण होने पर, उन्होंने यहाँ तुम्हे गुप्त मार्ग से कुलपति की संरक्षता में भेज दिया । 
यह उनकी दूरदर्शी नीति का परिणाम है कि सव कुछ निकल जाने पर भी आज यह 
स्थान सुरक्षित है । कुलपति यहीं से समस्त राज्य के उद्धार की योजनाओं में तन्मय 
हैं । इस समय वह कपिश का उद्धार ही नहीं वरन्‌ समस्त भारतवर्ष के उद्धार के 
योजना-निर्माण में संलग्न हैं तुम्हारी सेवा से इनको स्वस्थता प्राप्त कराने में बहुत 
ॐछ सफलता मिली है, इनकी चेतना को बल मिला है ।” 

Ee व की बातों को मैं निश्चल पड़ा सुन रहा था। उन्होंने नाडियो की, 
६ ” परा कर कहा--“आज इनकी अवस्था चिन्ताजनक अव्य है । द्वा-सप्तति- 
सम्मोहन इनके मन को अभिभूत कर क्लान्त कर रहा है । 


फिर मी इनकी दश मुल्य नाड़ियाँ स्वस्थ हैं। गान्धारी, हस्ति-जह्वा, पूषा, वसुवसा 


Le सक्रिय है 1 इडा, पिंगला सुषुम्ना वहुत 
गारा 7 पगला, ₹ हुत पहले से जाग्रत हैं। अलम्बुषा, कुह और 
व त अवरुद्ध श्राणों को अपने-अपने प्रदेश में संचार करने में संलग्न हैं।” इतना 
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कहते-कहते वह स्नेह से मेरी हथेलियों को सहलाने लगीं । उनके मातृ-स्नेह का 
आनन्द पा उस स्वप्नावेश में भी जीवन को कृताथ मान रहा था । मैं उस अधंचेतना- 
. वस्था में उसी प्रकार पड़ा रहा । इतना सब होते हुए भी मेरी क्लान्ति बढ़ती जा 
रही थी । इसका ज्ञान मञ्जुश्री को प्रतिपल हो रहा था। मेरे अवसन्न निइ्चेष्ट 
शरीर को देख वह अधीर हो रही थी । 

महामाया ने मञ्जुश्री को सस्नेह झिटकते कहा--“वेटी, अधीर होने की कोई 
आवइ्यकता नहीं । योगाचार्य ने वन-मागं से तक्षशिला के महाभिषग्‌ रोहितसेन को 
बुलवाया है । इनकी इस घोर अवसन्नता को दूर करने के निमित्त औषधि द्वारा उप- 
चार की भी व्यवस्था की जा चुकी है। शीघ्र ही उनके आने की संभावना है। तुम 
अपने को सँभालो । गुरुजनों के समक्ष अपने हृद्गत आवेगों को वश में किये रखना 
यह कुल-कन्याओं का सहज गुण है । इन्हीं दो-तीन दिनों में जितनी तुम क्षीण हो 
गयी हो वह अप्रत्याशित है।' इसी समय भृत्य ने आकर समाचार दिया कि स्वयं 
योगाचार्य तक्षशिला विद्यापीठ के भिषग्रत्न रोहितसेन को साथ में ले आ रहे हैं । 
राजकुमारी मञ्जुश्री उठकर जाना ही चाहती थीं कि जलद-सहश गम्भीर वाणी के 
आदेश से वह बैठी रह गयीं । योगाचायं ने दूर ही से कहा--“बेटी मञ्जुश्री, तुम्हारे 
करतल-स्पर्श से, तुम्हारी संपूर्ण आद्या शक्ति ही इनमें प्रवाहित होती रही है । यही 
कारण है किं हम इनकी रक्षा कर सके हैं। प्रतिक्षण तुम्हारा स्पर्श इनके अवरुद्ध 
प्राणों को स्तम्भित नाड़ियों से उन्मुक्त कर रहा है । उन्मुक्त प्राणों के प्रत्याघात से 
बाह्य शरीर की अवसन्नता बढ़ती जा रही है.। उसकी व्यवस्था के निमित्त, तुम्हारे 
पिता-तुल्य महाभिषग्‌ रोहितसेन स्वयं आये हूँ। यह तुम्हारे पिता के मित्र तथा 
तुम्हारे कुल के महामिषग्‌ है ।. | 

उस अवसन्नावस्था में भी योगाचार्य की वाणी मन को अनिवेचनीय उल्लास 
तथा अद्भुत शक्ति प्रदान कर रही थी । भिषगाचार्य ने सावधानी से, दूर ही से' 
समस्त शरीर की अवसन्नावस्था का निरीक्षण कर लिया । फिर किसी अद्भुत संजी- 
वनी को उन्होंने मेरे नासिका-रन्धों के समक्ष रखा । ऐसी मधुर प्राणदायिनी सुरभि 
क्या फिर कभी जीवन में मिलेगी / तत्क्षण धमनियों में जान पड़ने लगा कि किसी 
अपूवं शक्ति का प्रवाह हो रहा है शरीर की शिराओं की जड़ता दूर हो रही थी | | 
मेरी सारी विकलता दूर हो रही थी। अद्धमत्यज्ध म स्फृति का प्रकम्पन अनुमव 
होने लगा । भिषगाचार्य ने नाड़ी की अब परीक्षा की । योगाचार्य से कहा-- 
“महाप्रभो ! अभी कुछ याम उपरान्त सम्पूर्ण रीति से चतन्यता प्राप्त मश । घबराने 
की कोई बात नहीं ।” राजकुमारी मञ्जुश्री का अभिवादन करते हुए उन्होंने आइवा- 
समभरे शब्दों में कहा--“राजकुमारी ! यह मेरा सौभाग्य है कि यह शरीर महाप्रभु 
की कृपा से आज आपके कुछ काम आ सका । इन दस्युओं के आतंक से समस्त कपिश- 
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गान्धार-वाल्हीक-तुरुष्क काँप रहा है । आपके कीति-प्रख्यात-पिता के हम सब जीवन- 
बलिदान-कृतसंकल्प-स्वामिभक्त-अनुचर हैं। हे शुभे! आज आपका दर्शन पा मैं 
कृतार्थं हुआ। आपके पिता का निधन इस जनपद के लिए वज्नाघात के सहश हुआ है । 
आपमें अनुरक्त प्रजा हर समय आपको सहायता के निमित्त प्रस्तुत है। आप अधीर 
न हों । महाप्रभु से आपकी सभी योजनाएं अवगत हुई हैं । आयुष्मान्‌ मेधरुद्र जो 
अभी आपके समक्ष निशचेष्ट पड़े हुए हैं, स्वस्थ होंगे। महाप्रभु की शक्ति प्रबल है। 
नहीं तो इस दुर्गम स्थान में इतनी शीघ्रता से मेरा पहुँच पाना असम्भव था । महा- 
शिव-अमरेशवर की कृपा ही से आपमें आद्या, शेवी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है । 
आप मेधरुद्र की प्राणदायिनी हैं । इस समय इस घाण-आऔषधि से मैंने इनकी अवसन्ना- 
वस्था को सुषुप्तावस्था में परिणत कर दिया है । सुषुसि से स्वतः शक्ति उत्पन्न होकर 
स्थायी चेतना का संचार करेगी । यही मेरी कला है । जागरित अवस्था में आप इस 
महारसायन को दीजियेगा।' इतना कह उन्होंने अपने कनिष्ठिका के परिवधित 
नखाग्र से उस महाशक्तिशाली रसायन की एक मात्रा मरकत-नि्मित चषक में रखकर, 
उनके समक्ष रख दी और अपनी स्वर्ण-मञ्जूषा में से दो या तीन प्रकार के अन्य पेय- 
पदार्थ दिये । इतना तक तो स्मरण है । फिर क्या हुआ, मैं नहीं जानता । 


जब इस महानिद्रा से आँखें खुलीं तो इस वार मञ्जुश्री को अपने तलवों के 
पास बंठा देख सिहर उठा । मञ्जुश्री को मेरे एकाएक आँखों के खुलने का अनुमान 
न था । मेरी ओर मेरी सुप्तावस्था में वह अपलक नयनों से देख रही थी । मैं सुन्दर 
था । विहार की भिक्षुणियों का घैयें जाता रहता था । मुझे किसी नारी के प्रति 
आकर्षण हुआ हो इसके पूर्व, सो तो याद नहीं आता । 
पर आज सब धये जाता रहा । उस अपूव सौन्दर्य-श्री की छवि की, और 
उनके उस स्नेह-मेदुर-मुख की, पुत:-पुनः कल्पना करने के लिए जान-वूझकर' मैंने 
5 कर लीं। पर फिर अपने को रोक न सका । एकाएक उठने की 
ष्टा को, किन्तु मञ्जुश्री ने रोका । वैसी 
ती ञ्जु शक्तिहीन होने के कारण पुनः किञ्चित्‌ वेसी 
में सोचने लगा कि आज शक्तिहीन होकर भी मैं कितना शरि क्तशाली हूँ 
अकिञ्चन होकर भी, महाश्री-सम्पन्न हैँ । चाहता था शक्ति न आये । उन्हींके र 
में पड़ा रहें । उस समय मेरा मनःप्राण-आत्मा सब मानों महाशेवी शक्ति-समुद्सूत 
आानन्द-स्रोत में निमज्जित हो गया । मैं मन ही मन कहने लगा--लक्ष्मी क्या स्वर्ग 
में रहती हैं ? इस पृथ्वी पर ही तो वह आज रस्यमान हैं। मञ्जुश्री तो श्री से भी 


` बढ़कर हैं। स्वगे की लक्ष्मी अथवा श्री में पह मञ्जुलता कहाँ ? इनके करतलों से 


सवित होनेवाली शीतलता, शक्ति तथा कोमलता की धारा से क्‍या काल्पनिक अमृत 


| | gs की धारा अधिक सोख्य-प्रदायिनी होगी ? जब मेरी ऐसी दशा यी, मज्जश्नी की भी 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGdngotri 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | १५ 


दशा कुछ वैसी ही जान पड़ी । उनका गात्र कण्टकित हो उठा था, किन्तु उन्होंने अपने 
को सँभाला और धीमे-धीमे मेरे बालों के अन्तराल में अपनी छरहरी उंगलियों को 
फिराते हुए कहा--“आयं ! औषधि को ज्योत्स्तिका ने बहुत देर से तैयार कर रखा 
है। उसके सेवन का समय हो गया है ! गुरुजन आपको देखने को अभी आते होंगे।” 
मैंने शिर उठाया । पूर्ण रूप से चैतन्य हो एक पीठिका के सहारे बैठ गया । इतने ही 
में ज्योत्स्निका ने औषधि-पात्र ला मज्जुश्री के समक्ष रख दिया । मञ्जुश्री औषधियों 
को लेकर आयीं । उनको अपने समक्ष इस प्रकार खड़ी देख मैं अत्यन्त कातर हो उठा। 
संयत स्वर में मैंने कहा--“देवि ! कपिश की राजकुमारी से इस प्रकार सेवा कराने 
का मुझे अधिकार नहीं । अज्ञानावस्था में जो कुछ भी मुझसे मर्यादोल्लंघन हो गया 
हो उसे क्षमा करेंगी ।” 

मञ्जुश्री गम्भीर स्वर में वोली--“आर्य ! आज न तो कोई राजकुमार 
दिखता है, न कोई राजकुमारी ! सभी समान हें । आज विदिशा के महामहिम 
अमात्य तथा प्रचण्ड विक्रम महावलाधिकृत विक्रममित्र के वंशज कुमार मेधरुद्र का मैं 
कपिश में स्वागत करती हूँ । इस समय भारतवर्ष की अनेक राजधानियों में आनन्द तथा 
विलास की धारा प्रवाहित हो रही है। वौद्धों ने विदेशियों को प्रश्रय देकर समस्त 
भारतवर्षं को उनकी कुटिल नीति का अभिनय-स्थल वना दिया है । कपिश की राज- 
धानी कापिशी तथा सूर्य-नगर में आज पारसीक और यावनी मदिरा की धारा बह 
रही है । राजकुल, राज-परिवार, राजकीय सेना, राज्य-संगठन सब कुछ ध्वस्त हो, 
छिन्न-भिन्न हो, अस्त-व्यस्त हो गया है । मेरी स्थिति कितनी शोचनीय है, कितनी 
दुर्वह है, कितनी दुःसह है, इसका ज्ञान तो आपको शीघ्र ही हो जायगा। मुझ जेसी 
पितृ-हीना अपुण्यलक्षणा भी आप जैसे तेजस्वी, मेधावी, पुण्यरलोक, यशस्वी का दर्शन 
पा अपने को सौभाग्यवती मानती है।” इतना कहकर वह मानो शालीनता ओर 
लज्जा के भार से अवनत हो गयीं । उनका मुख एक अनिर्वंचनीय दीसि से जगमगा 
पड़ा । रक्त-कुवलय-निभ-पाणि-पल्लवों से औषधि-चषक को मेरी ओर बढ़ाया । उस 
औषधि का पान करते समय मुझे प्रतीत हुआ मानो तरुणि-तारुण्य को तृप्ति ही आज 
रसमयी हो गयी है, अथवा उस अपाथिव ख्प-श्री से वित होनेवाला अमृत-द्रव ही 
चषक में भर उठा है। 


इस समय जब मेरी स्मृति उद्बुद्ध है, अपने पूर्वजों का गरिमाुक्त वर्णन कर 
देना हैं । शुंग सम्राट पुष्यमित्र हमारे पूर्वजों में महागरिमायुक्त म थे । शुंग 
नाम तो हमारे प्रथम पूर्वज ऋषिश्य॑ग के नाम पर पड़ा । इतिहास में शुंगों ने मार 
तीय गरिमा को अपने शौयं से महिमामय किया । उनके साम्राज्य की सीमा दक्षिण 
में मथुरा से उत्तर में वंक्षुतट स्थित काराशहर (काक्गर) तक फैली. थी। पूर्व में पाटलि- 
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पुत्र से अष्टक (अटक) से भी परिचम सुवास्तु जनपद तक विस्तृत थी । इस विशाल 
साम्राज्य का शासन शुंगों की विभूति थी । इस महान्‌ साम्राज्य का सव्यूहून शुंगों 
की अमिट महिमा का द्योतक है। शुंग-परिवार प्रारम्भ में उत्तरापथ के ब्राह्मणक 
जनपद का निवासी था । यह जनपद कुषाण पवंतों से निकलनेवाली पंजकौर और 
सुवास्तु नदियों के वीच की भूमि मानी जाती थी । इस प्रदेश की मनोरमता को स्मरण 
कर मन लहरा रहा है । लहराती नदियों और हरे-भरे पर्वंतों का यह देश चिरस्मर- 
णीय रहेगा | कपिश, पंजशीरा, अलीषेग, अलिगौरा, कलना, कुभा (काबुल), कुनार, 
सुवास्तु इन अष्ट प्रत्नविणियों का कांठा अष्टक (अटक) के नाम से सुविख्यात है । 
लेकिन अपने उत्तरापथ के पूर्वजों का उल्लेख करने से पूर्व यहाँ मैं अपने 
गोत्रीय पूवज महषि कश्यप का थोड़ा परिचय देना आवश्यक समझता हूं। महषि 
कश्यप अद्भुत थे । उन्हें व्यक्ति कहना तो उचित नहीं । वे भगवान्‌ थे । वे प्रजापति 
मरीचि ऋषि के पुत्र और दक्ष प्रजापति के जामाता माने जते हैं । ब्रह्माजी ने इन्हें 
सर्पो पर क्रोध न करने का आदेश दिया और उनका विष उतारने की विद्या प्रदान 
की । इन्होंने दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याओं का वरण किया । इस समस्त पृथ्वी को 
अलंकृत करनेवाले स्थावरजंगम सन्तति के ये जनक थे । ये आदित्यस्वरूप इन्द्र और 
वरुण आदि के भी जनक थे। इसीलिए भृगुवंशीय जमदरिनि-पुत्र परशुराम ने जव 
महर्षि वशिष्ठ का आश्रम क्षत्रियों द्वारा जलाया तो कुपित होकर हैहय-वंशीय 
हजार भुजाओंवाले कातंवीय अर्जुन की समस्त भुजाओं को काटकर, और फिर २१ 
बार पृथ्वी पर के क्षत्रियों का विनाश कर अर्वमेध यज्ञ किया । परशुरामजी ने इन्हें 
समस्त पृथ्वी का दान दिया । द्वापर के अंतिम चरण में महंषि कश्यप ने ही वासुदेव 
रूप में और उनकी पत्नी दक्षपुत्री अदिति और सुरभि ने ही देवकी और रोहिणी के 
रूप में जन्म लिया और अधामिक क्षत्रिय राजाओं के संहारकर्ता श्रीकृष्ण और बल- 
राम के पिता बनकर इस धरा को नृशंस क्षत्रिय राजाओं का संहारकर्ता बनाया । 
इसीलिए मेरी मान्यता है कि महषि कश्यप व्यक्ति नही, भगवान्‌ थे, जिनके आख्यान 
से मुझे सदेव पृथ्वी की रक्षा और सेवा के लिए प्रेरणा मिलती रही । 
` अस्तु, अव मैं पुनः अपने उत्तरापथ के शुंग पूर्वजों की ओर लौटता ह । हमारे 
उत्तरापथी पूर्वेज बहुत काल तक आचार्य का ही काम करते रहे । :स्वनामधन्य चाणक्य 
जिन दिनों तक्षशिला में आचार्य थे उन्हीं दिनों सदास्मरणीय गोनर्द महषि पतञ्जलि 
महाभाष्य का प्रतिपादन-कार्यं कर रहे थे।१ मेरे प्रपितामह सुकीति मित्र भी 
१. महाभाष्य में पतड्जलि अपने को गोनर्दीय कहते हैं और जितत क 
कार, कामसूत्रकार एवं राजशेखर के अतिरिक्त कई लेखकों ने पतञ्जलि को गोनर्दीय 
माचा है | गोनर्दीय का अथं है गोनद का निवास । इस गोनद की पहचान पालिग्रन्थ 


` कत्युद्गाथा में उज्जन तथा. विदिशा के मध्य गोनद की स्थिति बताई है । 
| eGanigotri 
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वहाँ ब्राह्मण और वेद दोनों दर्शनों की देशना अपने शिष्यों को नित्यप्रति देते रहते 
थे । मेरे प्रपितामह और मर्हाष पतञ्जलि ने यह प्रतिपादन किया था कि ब्राह्मण और 
बौद्ध धर्म अपने आन्तरिक रूप में अभिन्न हैं और साररूप में वस्तुतः एक हैं । उनकी 
मान्यता थी कि दोनों के अन्तःस्तल में साररूप से विचारों की एक ही धारा प्रवहमान 
है । अन्तर इतना ही है कि वौद्ध श्रमण क्षणवाद की इष्टि से संसार को अनित्य असार 
समझकर संसार से भागने या पलायन-वृत्ति की धारणा से अभिभूत रहते हैं । वास्त- 
विकता की ओर से आँख मूंदकर काल्पनिक जगत्‌ की रचना कर मिथ्यात्व को प्रश्रय 
देते हैं । मेरे प्रपितामह और महषि पतञ्जलि का सम्वन्ध सहाधघ्यापकत्व का था । 

इस समय देवि, में कहाँ हूँ इसे मैं स्वयं नहीं जानता । आज आप लोगों के 
सम्पर्क में आकर ऐसा जान पड़ता है कि अब मैं एक स्वस्थ मनुष्य हूं । लगता है कि 
पूर्व कितने वर्षो से मैं एक प्रकार की उन्मत्तावस्था में रहा हूँ उस सबका कुछ स्मरण 
नहीं हो रहा है । आपने मुझसे वन्दनीया माताजी तथा देवतुल्य पिता के सम्बन्ध में 
पूछा, ऐसा भी प्रश्‍न कभी किसीने मुझसे पूछा था सो स्मरण नहीं आता । प्रश्‍न का 
उत्तर देने के लिए जब सोचता हूँ तो मानस-पटल धूमिल हो उठता है । सब शून्य जान 
पड़ने लगता है । प्रतीत होता है कि सब कुछ निविड़ स्मृति के गर्ते में विलीन हो 
गया है । | | 

इतना कहते-कहते आँखों के सामने अंधेरा छा गया । वाणी पुनः रुद्ध, होने 
लगी । मैंने अपने को किसी-न-किसी प्रकार सँभाला और पुनः कहना प्रारम्भ किया । 





खलकस्स पतिटठानं पुरि माहिष्मत तदा 
उज्जैनिचापि गोनद तं ने दिसं वनराह्नूयं ॥ 
कौसंवि चापि साकेतं सावित्थि च पुरुत्तमं 
संतत्यं .कपिलवत्युं कुसिनारं च मंदिरं ॥ 
यहाँ मार्ग-निदेश करते हुए बताया गया है कि प्रतिष्ठान, माहिष्मती, ..उज्ज- 
यिनी, गोनर्द, विदिशा, वनराह्णंय, कौशांबी, साकेत, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुसीनारा होते 
हुए आगे बढ़ें । यह संभवतः प्राचीनकाल का व्यापारिक मागं था । इसी मागे पर 
उज्जैन तथा विदिशा के वीच गोनर्द स्थान था । माकेण्डेय पुराण, वराहमिहिर की 
बृहत्संहिता से भी गोनदं का उल्लेख इसी स्थान को. संकेतित करता है । वर्तमान 
गोदरमऊ ग्राम उज्जयिनी से विदिशा-मार्ग पर स्थित है । यह स्थान भी प्राचीन है। 
इसकी वर्तमान अवस्था इसकी प्राचीनता की द्योतक है । इस स्थान के आसपास जो 
खुदाई पुरातत्त्व-विभाग द्वारा की गई है, उसमें से मिले प्राचीन सिक्कों का काल भी 
ई० पू० ३४८ से ई० पू० २३५ क्षत्रपों का है । विदिशा से ८ मील दूरी पर स्वाली 
नदी के पास विशनखेड़ी है जो विष्णु-क्षेत्र होने का संकेत करती है । शुंग वैष्णव थे । 


२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ed 


के = 


हे | ® 
| 
1 
| 
है 





१८ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


* मुझे विदिशा का नाम आज स्मरण आ रहा है। मैं वहीं का प हैं। पूजनीया 
माता का तो कुछ मी ज्ञान नहीं । पर अपनी अति किशोर अवस्था में जब था उस 
समय की मुझे एक धीर-गम्भीर आकृति का कुछ अस्पष्ट आमास प्रत्यक्ष हो रहा हे । 
स्मरण है, मैं उनके उत्संग में बैठता था । उनके करतल-स्पशं से ऐसा जान पड़ता था 
कि एक अनन्य शक्ति का प्रवाह मेरे ध्यान में आ रहा हे । जब वह मुझे गोद में उठा 
लेते तो मुझे ऐसा भान होता जसे संसार के समस्त पदार्थ प्राप्त हो गये हैं, किन्तु मेरे 
जैसे हतमाग्य का यह सुख बहुत दिनों तक नहीं रहा । एक दिन वह भी छोड़कर चले 
गये । उस दिन का शोक आज तक बना है । पर मुझे अच्छा नहीं लगता था । विदिशा 
की रम्यस्थली मेरे शोकानलदरध हृदय को शांति प्रदान करती थी--फिर मैं कितने 
काल तक कहाँ-कहाँ भ्रमण करता रहा--वह सब एक आविष्ट की भाँति हुआ । 

` अने मञ्जुओ की ओर देखा । ऐसा लगा, मानो संसार मात्र की सौन्दर्यराशि 
पुंजित मूर्तिमान्‌ हो उठी है । केशों की कालिमा कस्तूरी को कालिमा को लज्जित कर 
रही थी । उनकी मादक गन्ध से मैं अभिभूत हो रहा था। मन सिहर उठता था। 
बाल अस्त-व्यस्त हो उलझे हुए थे। स्फटिक धवल उज्ज्वल. सीमन्त रेखा देख ऐसा 
जान पड़ा, मानो उसे अभी सिन्दूर-रेखा स्पर्श नहीं है। वह कौन भाग्यशाली होगा 
जिसे इन सीमन्तों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्रास होगा? मानव-मन आशाओं- 
निराशाओं का आगार है । क्या इन सीमन्त रेखाओं को सुहाग की अपेक्षा है? चन्द्रमा 
की ज्योत्स्ता को लज्जित करनेवाली उज्ज्वल ललाट-रेखा ऐसी शोभायमान थी; 
मानो मनोमव की पोष्पी धनुष की प्रत्यंचा हो । सोचने लगा, वह कौन भाग्यशाली. 
होगा जिसे वह अपना लक्ष्य वनायेगी ? नीचे काली भोंहे मन्मथ-धनुष सइश दोनों 
ओर से झुको हुई थीं। ऐसा लगता था कि देखनेवाले हृदय को ये क्षत-विक्षत कर 
देंगी या हो सकता है उन वड़ी-वड़ी रतनार आँखों की ये रक्षा करने ही के लिए हों । ये 
आँखें ससति के मुंहजोर हयों के समान बाग नहीं मानतीं और उछलकर आकाश की 
ओर जाना चाहती हैं । इन आँखों में एक विचित्र शक्ति थी । इनके कोरकों से एक 
अद्भुत द्रावक आलोक क्षरित हो रहा था । इस आलोक के स्पशंमात्र से मेरा 





यहीं आचारपुर नामक ग्राम है, जो आचायंपुर का द्योतक है । पतञ्जलि ने महाभाष्य में 
कहा है कि उष्ण काल होते हुए उज्जैन से चला हुआ आदमी सूर्योदय तक माहिष्मती 
(महेश्वर) पहुँच जाता है-उज्जैनिया अस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योदयं संभावयति । यह 
बात इस क्षेत्र से मलीभांति परिचित व्यक्ति ही कह सकता है । पतञ्जलि को गोणिका- 
पुत्र भी कहा जाता है। महाभाष्य के अतिरिक्त कामसूत्र में भी यह नाम उनके लिए 


| ' पुकतहुआ है। शब्द की रचता से स्पष्ट है कि तदूभव भावी, गौणी, गोता तथा 
| गोपाततलिका गिनाये गये हैं । 'गोणिका' नाम 'गोणी' से ही बना होगा । शूद्रक ने मृच्छ- 
| किक नाटक में वेल के अर्थ में 'गोण' शब्द का उपयोग किया है। 
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हृदय द्रवित होकर, गलित होकर ज्ञवित हो उनके पास फॅलकर आस्तरण बन जाना 

चाहता हो । मृगी, मीन, खंजन आदि की आँखों का वर्णन तो मैं जानता था पर 
उनमें यह आकर्षण कहाँ ? इन आँखों के प्रत्येक उन्मेष से दिशायें प्रदीस हो उठती 
थीं । दिगूमण्डल मातो किसी कीली पर भ्रमित हो रहा हो । मैंने सोचा, क्या यह मेरे 

मन का विक्षेप तो नहीं है? आँखें तो मेरी हैं पर अब ये मेरी नहीं है । इनकी 
श्रू कालिमा में विध गई हैं । मैं यदि कहीं दूसरी ओर' देखना भी चाहूं तो अब देख 
नहीं सकता । मैं देर तक उन आँखों में उलझा रहा । कैसे अपनी दशा वर्णन करू? 

वाणी स्तव्ध हो रही थी । उनको देखते-देखते नयनों को तृत होने की क्या वार्ता? 

उनकी तृष्णा और तीव्र होती जा रही थी। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानव-योनि पाने 

की संपूर्णे चरितार्थता आज मुझे मिल गई है । क्या यह हमारी समस्त जीवन-तपस्या 

का फल है ? या मैं अपने जीत्रन-प्रथत्नों के चरम विन्दु को पा गया हूँ ? एक क्षण के लिए 

मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अस्तित्व ही विलुप्त हो गया है । मैं एक थकित की भाँति, क<ठ- 
पुत्तलिका की भाँति, नेत्र की भाँति इस अपूर्व रूप-मधुरिमा में विलीन हो गया हँ । फिर 
मैंने अपने को सँमालने का प्रयत्त किया । कठित प्रयत्न के उपरान्त अपने नेत्रो को 
उनकी आँखों पर से मैंने हटाया पर सफल न हुआ । वे पुनः उन्हींमे मानो गड़ गई, 
समा गईं। विवश हो मैं विचलित हो उठा । अनायास ही मऊ जुश्री को मेरी विवशता 
पर क्रोध हुआ. वह भी मानो विगलित हो उठीं। उन्होंने कहा-- आयुष्मन्‌; अभी 
आपकी मूर्च्छा का अवसाद मलीमाँति नहीं हुआ है । आप अपने को सुस्थिर करे ।” 
मुझे ऐसा लगा, मानो करुणा, दया, श्रद्धा के संवलित मावों की प्रेरणा ने मञ्जुश्री को 
मेरी ओर खींचा हैं। जो भी हो, मुझे अमृत-वर्षा का वोध हुआ । अवसन्न चेतना 
विद्युन्मय हो उठी । मैंने विनीत भाव से कहा--“देवि ! में बहुत कुछ कहना चाहता हूँ । 
किन्तु ऐसा लगता है किं कहने की शक्ति आपकी ही नवनवोन्मेषशालिनी छवि से 
उन्मेषित हो, शक्तिसंपन्न हो सहायक वन रही है ।” मेरी इस उक्ति से मञ्जुश्री के 
मुख पर एक ब्रीडा की मधुर लालिमा फैल गई । उसे देख मैं धन्य हो उठा। ऐसा 
लगा, जैसे मेरे हृदय की सद्वृत्तियुक्त लालसा ने और स्थलों में भी स्थान जमा लिया 
ह । मुझे सामुद्रिक विद्या का विशेष ज्ञान नहीं, फिर भी वोदों के सहवास से मुझे 
इसका कुछ वोध था । एक वार भदन्त कोशाम्व ने अपनी देशना में कहा था 
“श्रावको ! यदि जीवन में तुम्हे एक वार भी वत्तीस लक्षणों से समन्वित सौमाग्यवती 
नारी का दर्शन हो जाय तो समझना कि मानव-चोला धारण करने का यथेष्ट फल 
मिल गया, तुम्हारी कुण्डलिनी जाग्रत हो गई । उस समय उस महान्‌ मंगल के वोझ 
को सँभालने में धैय रखना । जीवन सार्थक हो जायगा ।” उस सौन्दर्य के लक्षण जो 
उन्होंने कहे उन्हें मैं मानो साक्षात्‌ करता हुआ मञ्जुश्री के मुखारविन्द को देखने 


लगा । उन्होंने कहा था--- 
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तुर ्कनेत्रां शर दिन्दुवक्रा, 
बिम्बाधरां चन्दनगन्धथुक्ताम्‌ । 
चेलांशुकां पीनकुचां मनोज्ञां, 
श्यामां सदा कामदुघां विचित्राम्‌ ॥ 


अन्तर केवल इतना ही था कि चन्दन-गन्धयुक्तां के स्थान पर कस्तूरिका-गन्धयुक्तां की 
महिमामयी श्री विराजमान थी । 
उनके मुख के इवास-प्रश्‍वास के पद्मगन्ध विकिरित हो रही थी । उनके 
प्रवेपमान भधरपत्र से समस्त मुखमण्डल सुशोभित हो रहा था पार्वती ने अपनी 
तपस्या में यद्यपि सरोवर के कमल तुषारपात से सौन्दर्यविहीन हो गये. थे पर महिमा- 
मयी पार्वती ने अपने पद्ममुख से उसकी सौन्दर्य-सम्पदा को नष्ट नहीं होने दिया 
था । क्या आज मेरे समक्षः वह अनिन्द्य लोकसौन्दर्य इर्यमान है ? मेरा शरीर उल्लासः 
से थिरक उठा । मैने पहली बार अनुभव किया 
भवति कमलनेत्रा नासिका शुभ्रदन्ता, 
` अविरलकुचयुगमा दीर्घकेशी कृशांगी । 
सुदुव चनसुशीला नृत्यगीतानुरक्ता, 
सकलतनुसुवेशा पद्मिनी पद्मगन्धा ॥ 
अहा ! आज शास्त्रों को कथित उक्ति रूपधारिणी बन मेरे सामने नयनो को 
तृप्ति प्रदान कर रही थी । अब मैं संपूर्णं स्वस्थ हो, आवेशबिहीन हो, आपबीती सुनानेः 
के लिये उद्यत हुआ। सोचने लगा 
कपिश ! पृथ्वी का स्वगे ! मञ्जुश्री ! कपिश की शोभा ! ऐसे सुन्दर आश्रय 
में ऐसा कौन है, जो प्रसन्न न हो ? मैं सुखी था । मैं प्रकृतिस्थ हो रहा था । बल खाती 
हुई वितस्ता कीः एक सहायक निझरिणी सामने से वह रही थी । इसका जल बैट के 
समान विमल था । इसीके तट पर महामहिम महाप्रभु का प्रासाद बना था । प्रासाद 
की भित्ति ठोस काले पत्थरों की बनी थी । इसके चारों कोनों पर गगनचम्बी स्तपो के 
__ शिखर हिमाच्छादित दिकूभ्रान्तों के गिरि-शिखरों से. मानो होड़ कर रहे थे। दुमद 
Ee पदत-ंखलाएं ही इस प्रासाद की मानों प्राचीरें थीं । इन श्रृंखलाओं के पीछे उत्तर-' 
वको श अञ्रभेदी तुषाराच्छन्न दरद-पवंत के ऊँचे शुद्ध दिखाई दे रहे थे । नीचे 
552 को श्रेणिय वृक्षों, ठृणों और गुल्मों की घनी हरीतिमा से आच्छन्न थीं। विभिन्न 
आप पंक्तियाँ विभिन्न वर्णो और आकारों के पत्रों तथा पुष्पों से लदी हुई थीं । कस 
.. दूषा की पंक्तियों से ढेकी पव॑त-श्रेणियों के अन्तरालो से जल-अ्रपात गिर रॉ च 
(ताई Me र रहे थे।. 
.._ श्रातःकाल उदय होते हुए सूर्ये की स्वणिम किरणें तुहिनमण्डित अंगों को और उनसे 
____ सहत्नधा शिराओं में विखरकर गिरनेवाले जल-प्रपातो को सब के 
Ff क et रय ग को सुवण के समान बना रही 
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थों । श्वृंगों के वृक्षों के मसृण पल्लव, कुसुम-समूह और तृण मंद गति से चलनेवाले 
वायु में लहराते हुए रविकरों से इस समय अद्भुत रंग पा रहे थे । ध्यानमग्न तपस्वी 
के समान शान्त अभ्रंकष पवंतों के क्रोड में स्थित कपिश मेरे मन में एक अपूव 
आह्लाद उत्पन्न कर रहा था । इन पतों की अर्जुनच्छवि के दर्शन मात्र से मस्तिष्क 
आलोकमय हो रहा था । पुराणों में हिमालय-संवंधी कथाएं हैं । इन कथाओं के गर्भ से 
कितनी महान्‌ कल्पनाओं के संकेत ध्वनित हो रहे हैं, इस पर विचार-मागे से जव चेतना 
स्वतः प्रसृत होती है, तो उन पूर्व महधियों के प्रति श्रद्धा से मस्तक नत हो जाता है । 
और मैं कितना मन्द हूँ, कितना अज्ञ हूँ ? इसकी क्या कल्पना ? मैं कवियश का लोलुप हूं । १ 

किन्तु मेरी अल्प बुद्धि का रहस्य कोई क्या जाने ? प्रेरणा तो मुझे प्राप्त हुई है 
पुराणों से, मातृभूमि दशाणं की नेसगिक वनस्थलियों से, पिता-तुल्य हिमालय के हिमा- 
च्छन्न शिखरों से, प्रेयसी के श्यृंगार-सदश फली हुई विस्तीणे कपिश की प्रफुल्ल कुसुमा- 
वलियों से । इनके प्रति अपने आभार को कैसे प्रकट करूँ? उन पुराण-मुतियों के 
समक्ष यथार्थ में यह तो मेरी चपलता ही है कि मैं उन्हीं पुराण-मुनियों के ही समान 
महान्‌ हिमालय के सम्वन्ध में कुछ कहूँ । आज अपनी इस अपार उत्सुकता को संवरण 
न करने के कारण मैं वेसा ही उपहास का पात्र हूं, जेसे प्रांशु-लभ्य फल को प्रास्त करने 
की इच्छा से हाथ उठानेवाला वौना । 

इन व्योमस्पर्शी पर्वंत-शिखरों से प्रभव पानेवाली असंख्य ` निझेरणियों द्वारा 
विशाल आर्यावतँ का भू-भाग सिक्त होता है । इसे देख मन में पुराणों की कल्पना 
सार्थक जान पड़ने लगी है । ऐसा जान पड़ता है मानो महामेरु, महाराज प्रथप- 
दिष्टा गोरूपा-धरित्री के समक्ष, -हिमालयरूपी वत्स को खड़ा कर, सर्व-शैल-समूह की 
अनुमति से पृथ्वी से दक्षतापूर्वंक भास्वर, रत्न तथा अमृतोपम महौषधियों को दुह रहे 
हैं ।* वस्त्र-सइश शिलाओं का भेदन कर निःस्यूत होनेवाली अगणित विमल उज्ज्वल 
पयस्विनियों द्वारा माता धरित्री अपने प्रिय वत्स हिमालय को मानों दुगध-पान 
करा रही है। 

मैं अपने शयन-कक्ष के गवाक्ष से इसी कल्पना में तल्लीन हो अपलक नयनों से 
कपिश की शोभा निरख रहा था । उसी समय दौवारिक ने आकर महाप्रभु के आने 





१. मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । | 


प्रांशु लभ्ये फले लोभाद्‌ उद्वाहुरिव वामनः ॥ रघुवंश, १.३ 
२. यं सरवंशेलाः परिकल्प्य वत्सं 
मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महोषधीरच, 
पृथूपदिष्टां दुदुहु्घंरित्रीम्‌ ॥ कुमारसम्भव, १.२ 
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का संदेश दिया । अभिवादनाथं मैं कक्ष से बाहर निकल आया । वह साक्षात्‌ शिव के 
समान प्रतीत होते थे । मेघ-घटा-सइश पिशंगवणं की पिङ्गल जटाएँ उनके उज्ज्वल, 
भव्य, प्रभामय उन्नत ललाट पर लटक रही थीं । उनका पष्ठ-प्रदेश रंकु-मृगाजिनावृत 
था । कर्पूर-गौरःवर्णवाले शरीर से शरच्चन्द्र-मरीचि की कान्ति बरस रही थी। 
प्रशस्त वक्षःस्थल बिस-तन्तु-निभ सूक्ष्म त॒न्तु-निमित धवल यज्ञोपवीत से सुशोभित 
था । अति कमनीय स्फटिकाक्षमाला कंठःप्रदेश से लटक रही थी । मोञ्जी-मेखला से 
उनके कटिःप्रदेश का अधराम्बर बेधा था। प्रातः-संध्या के उपरान्त शक्तिनाथ अम्बरे- 
₹वर के गगनस्पर्शी मंदिर के सोपानों से उन्हें उतरते हुए देख जान पड़ता था कि 
घूसर-पयोद-वेष्टित-शिखरयरक्त धराधरेन्द्र हिमालय ही उतरता चला आ रहा है । 
उस मूर्ति को देखकर अनायास ही मन अनिर्वचनीय: शान्ति, उल्लास, आनन्द से भर 
उठा । श्रद्धा से मस्तक अवनत हो गया । मैने प्रणाम किया । आचार्य ने आशीर्वाद 
देते हुए अपने साथ आने के निमित्त संकेत किया । उनकी वात्सल्ययुक्त इंगिति में 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानों मैं अपने पिता के साथ हूं। उनकी स्नेहमयी वाणी में 
अपूर्वं रस था, वात्सल्य-भाव था । मैं विह्वल हो उठा । मंत्रमुग्ध की भाँति उनके पीछे 
चलता हुमा प्रासाद के मंत्रणा-गृह में पहुँचा । 


यह मंत्रणा-गृह बहुत विशाल न था, फिर भी इसकी सुचारुता प्रशंसनीय थी। इसकी 

छत काष्ठ के स्थूल स्तम्मों पर आधारित थी । प्रत्येक स्तम्भ के नीचे एक वृत्ताकार अष्टदल 

कमल को कुभी थी । इसके ऊपर भरणी थी । भरणी के दोनों ओर कालागुरु के कमनीथ 
गज-शुण्ड बने हुए थे जो ऊपर की ओर उठकर छत को उठाये हुए थे। इन कुम्भियों, 

भरणियों तथा स्तम्भों पर कपिश की काष्ठ-कला का चातुर्य सम्पूर्ण रीति से प्रदर्शित हो 

रहा था। सित्तियाँ केशर वर्ण की मसृण-प्रभा से उद्दीत हो रही थीं। भित्तियों में द्वार थे, 

जिनसे बाहरी उद्यान की छटा दिखाई दे रही थी । उद्यान के पुष्प निकलते हुए सूर्य की 

किरणों से देदीप्यमान हो चमक रहे थे। द्वारों के कपाटों पर भी सुन्दर खुदाई का काम 
था । इन पर हाथीदाँत के काम वने हुए थे। भूमि पर कपिश का बहुमूल्य ऊर्ण-निमित 
दृहदास्तरण विछा हुआ था । इस पर अनेक प्रकार के पुष्प तथा लताओं की बेलें 
कढी हुई थीं। मुख्य द्वार के सामने पृष्ठ-देश की भित्ति को स्पर्श करता हुआ एक 

स्वर्ण-जटित 28 रखा हुआ था। सिहासन के पाये सिंहाकार थे। सिंहासन में 
यथास्थान अनेक बहुमूल्य मणि जटित थे । सिंहासन पर सुनहरे काम की गही बिछी 
हुई थी । इस पर सोने के तार से अनेक सुन्दर पुष्प स्तबकित ये । पृष्ठ देश की मित्ति 


` में लिहासन के पीछे एक शलाकायुक्त वातायन था। उससे तिरस्करिणी लटक रही 


थी। तिरस्करिणी के किनारे हलके लाल रंग की निवीति से सुशोभित थे । उसके 





> मध्यात में एक पुष्करिणी में परता हुआ हंस चित्रित था । सिंहासन के नीचे पैर 
कः त के लिए स्वर्ण पाद-पीठ रखा हुआ था । सिंहासन के पृष्ठ देश से सटी हुई, 
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चीनांशुक से ढेकी, पृथक्‌-पृथक्‌ दो गहियाँ लगी थीं । स्वर्ण पाद-पीठ रक्त वर्ण की 
फूलदार गद्दी से ढेंका था। सिंहासन के दाहिनी तथा बायीं ओर काष्ठ की आसंदियाँ 
रखी थीं । इन पर भी सुन्दर पत्र भंगों के उरेह थे । इन पर की गहियां इवेत वस्त्रा- 
च्छादित थीं, उपधान पृष्ठ-देश से सटे पड़े थे । सिंहासन ओर सिंहासन के आसपास 
की आसंदियों के सामने कुछ दूर आगे हटकर दाहिनी ओर व्यास-पीठ बना हुआ 
था । इसकी ऊँचाई सिंहासन के ही समान थी । यह काष्ठ का था। इस पर एक 
बहुमूल्य कम्बल के मध्य भाग में अञ्जनदझुति मृगचर्म विछा था । इस व्यास-पीठ के 
सामने चन्द्राकार रूप में कई काष्ठ की आसंदियाँ रखी थीं । पीतवणं के रेशमी वस्त्र से 
वेष्टित गहियाँ तथा उपधान इन पर लगे थे । इन आसंदियों के ठीक बीचोवीच सिंहासन 
'तक जाने के मार्ग पर रक्त-पीत-कर्वुर रेशमी आस्तरण विछा था, जिससे आसंदियों की 
पंक्तियाँ दो भागों में विभक्त हो गयी थीं । स्थान-स्थान पर रजत की ऊंची धूपदानियों में 
तुरुष्क-धूप जल रही थी जिसकी गंध से समस्त मंत्रणा-गृह सुरभित हो रहा था । सिंहासन 
रिक्त था । सिंहासन की दाहिनी ओर की आसंदियों के पाइव भाग में सॅनिक वेश में दो 
व्यक्ति प्रहरी के रूप में खड़े थे। यही महाराज नन्दिवर्धन का गुप्त मंत्रणा-गृह था । 
यहीं से समस्त उत्तरापथ की राज्य-व्यवस्था का सूत्रपात हुआ करता था। किन्तु 
आज शून्य पड़ा था । शत्रुओं के लिए महाराज नंदि काल थे। मित्रों को अशोक 
करनेवाले थे । कालाशोक का विरुद उन्होंने यथार्थं ही प्राप्त किया था । अवन्ति 
की विदिशा से, तुरुष्क-देश के मुग नगर तक की शासन-व्यवस्था करनेवाले का नाम 
तक आज इतिहासकारों के समक्ष लुसप्राय था । पुराणों के काकवणे कालाशोक का 
राजसिंहासन शून्य था । यवनों का दपंदलन करनेवाला दिगूविजयी वर्धन नन्दि का 
प्रताप-सू्यं अस्त हो चुका था । प्रहरियों ने शिरसावनत प्रणाम किया, संकेत पा वहाँ 
से हटकर वह मुख्य द्वार पर जा खड़े हुए । व्यास-पीठ पर के रखे हुए मृगचमं पर 
बैठते हुए, सामने की आसंदी पर मुझे बैठने के लिए महाप्रभु ने संकेत किया। उनके 
सान्निध्य-मात्र से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानों मेरी प्रत्यभिज्ञा _ उद्‌वुद् हो रही हो, 
मेरे स्मृति-पटल पर क्रमशः पूर्व की बाते उभर रही हों। स्नेह तथा आदरभरे 
आइवस्त स्वर में वह बोले--“वत्स कलादास ! कया सोच रहे हो ? मस्तिष्क को 
अधिक बोझिल करने की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे संबंध में बाते ज्ञात हो रही हैं ` 
शास्त्रवल, वुद्धिवल, क्या नहीं कर सकते ? कुछ ही दिनों में तुम्हारी मोह-मुच्छित पूर्व- 


rr ्j्अछ 


१. (१) अशोकावदान, 
तुलनीय (२) आईचे कुतूहली च चण्डीपतिदेण्डोपनत यवननिमितेन, नभस्तलयायिना 
यन्त्रयानेतानीयत, क्वापि काकवर्ण: शैशुनागिशच नगरोपकण्ठं निचकृते 
निस्त्रिदोन । -हष॑-चरित 
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स्मृतियाँ पुनः उदुबुद्ध होंगी और अपने संबंध में अपने-आप सव कुछ विदित हो 
जायगा । मञ्जुश्री को मैंने तुम्हारे अति पूर्व-जीवन का वृत्तान्त बताया है। जो कुछ 
अब तक ज्ञात हो पाया है, उसे तो वह तुम्हें ज्ञात करा ही चुकी हैं । 

"हे आयुष्मत्‌ ! देवगति अनुल्लंघनीय है । पुरातनी स्थितियों को अन्यथा कौन 
कर सकता है ? जो कुछ हुआ है उसे मैं दंवगति ही कहूंगा । मेरे ऐहिक कार्यो का अव- 
सान-काल सन्निकट है । मुझे अपनी कथा सुनानी है । अपना परिचय देना है । विदिशा 
के सुज्येष्ठ मित्र का मैं कनीयान्‌-भ्राता त्रिविक्रम-मित्र हूँ हूणों के आक्रमण से कपिश 
के संकटापन्न होने पर मैं अपने भाई की आज्ञा से यहाँ आया । अपने करद कुषाण 
शासकों के सहयोग से हुणों की बाढ़ रोकने की चेष्टाएँ कीं । पर सभी प्रयास निष्फल 
हुए । प्रायः दो दशकों से भी ऊपर हो गये. कपिश हूणों द्वारा रौंदा गया । शनेः-शने: 
सारा देश हूणों से पदाक्रान्त हो गया । जिस दिन गिरि-गह्वरों से चर तुम्हें वौद्ध भिक्षु 
समझकर उठा लाये, उस दिन मैं तुम्हारी आकृति देख विस्मयाभिभूत हो गया । 

“मेरे भाई का पंचवर्षीय शिशु, जिसे मैं भाई के अंक में छोड़कर आया था, 
वही मेरे सामने था । भाई के अस्त हो जाने के उपरान्त उसके लुप्त हो जानेका 
समाचार मैंने सुना था, मेधावी-श्रेष्ठ-कुलों के वालकों को भिक्षु वना, उनके उर्वर 
मस्तिष्क के विकास से वौद्ध-संघ को समुन्नत रखना संघ का सदेव से उद्देश्य रहा है । 
उस वालक के अलौकिक सामुद्रिक लक्षणों की विज्ञसि वौद्ध-संघ को थी । किसी दिन 
संसार उसकी शक्ति के समक्ष नतमस्तक होगा, इसे वे जानते थे। हमारे कुल का वह 
बालक एक रत्नदीप था । भाई सुज्येष्ठ के देहावसान से मैं निर्विण्ण हो चला था। 
अपने कुल के एकमात्र अवलंब के लुप्त हो जाने से मेरी निविण्णता और भी वढ़ गयी । 
इसी वीच महाराज भीम-कुशल कृषाण, जिन्होंने मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया 
था, हृण-युद्ध में मारे गये । उनकी अनाथ पुत्री मञ्जुश्री का संरक्षण-भार भी मेरे 


"ऊपर आ पडा । वंक्षु तथा सीता के काँठो में विहार करनेवाली इस मातृऽपितृहीना 


बालिका की संरक्षता में न जाने कौन-सा आकर्षण मिला कि मैं इसकी देखभाल करने 
लगा । दवगति गहन तथा अति निगूढ़ हुआ करती है । काकवर्ण शैशुनागनन्दि द्वारा 
संचालित कपिश का राज्य आज विदेशी ववर हुणों के अधिकार में है । मेरे प्रयास 





१. प्राचीन नाम मृग आजकल के प्रचलित नाम मर्व 
बकु -- अम्‌ (0718), यह पामीर (मेरु) से निकलकर अर्ल 
+ में गिरती है । | म्या 
छे सीता — दरिया यारकन्द, यह तारिम नदी में मिल जाती है। दरद 
पवतमाला के उत्तर काराकोरम (कारा) पर्वतमाला इसका 
उदूगम-स्थान है । 
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'निष्फल हैं । राज्यलक्ष्मी चंचल हो रही है । वौद्धो के ही वीच मेरे कुल का प्रदीप है, 
इसका भी अनुमान मैं सहज ही करता था । किन्तु इन षड्यंत्रियों से उसका उद्धार 
कैसे हो, इस पर बहुत विचार करने पर भी हो कुछ न पाया । कोई झा बौद्ध-विहार 
नहीं जहाँ मेरे चरों ने छानबीन न की हो । कोई संघाराम नहीं जहाँ के समाचार 
मुझे विदित न हों, पर फल कुछ न निकला । मैं नितान्त हताश हो चला था । किन्तु 
भावी की प्रवलता अनिर्वंचनीय है । इस देश में इस समय अनेक परिवार हैं, जिनके 
रत्न, जिनके घर के कुलदीप इन्हीं मुण्डित केशों के वीच हतवुद्धि हो, अमित हो, घूम 
रहे हैं । उनके घरवाले उनके विछोह-दुख से मूच्छित हैं, स्तब्ध हैं, किकत्तंव्यविमूढ़ हैं । 
इस अभिशाप को दूर करने के लिए मैं कितने समय से प्रयत्नशील हूँ । पर अभी तक 
तो असफल ही रहा । 


“तुम्हें उस दिन मूच्छितावस्था में देखा, अकारण ही हृदय विह्वल हो 
गया । मैं परवश हो गया । जान पड़ता था हृदय का खण्ड ही बाहर पड़ा है । तुम्हारा 
अनुहार प्रत्यभिज्ञा को उद्बुद्ध करने में सहायक हुआ । मैंने अनुमान किया, जसे हमारी 
लुप्त निधि मिल गयी । तुम्हारी आयु का आकलन किया, मन की वात ठीक होती-सी 
ठहरी । तुम्हारे शरीर के वस्त्र अस्त-व्यस्त हो गये थे । अकस्मात्‌ तुम्हारे दक्षिण 
कटि-प्रदेश के अधोभाग में एक किसी अतिपूर्व समय के ब्रण-चिल्लं को मैंने देखा, मेरे 
हषं का ठिकाना न रहा । यह चिह्न तुम्हारी पहचान का सूत्र था । उसे देख मैं अपने- 
आपे में न रहा । मेरे सुख, आनन्द, उल्लास, उन्माद, मोह, सव कुछ उमड़ पड़े। मैंने 
अपने-आपको किसी प्रकार प्रकृतिस्थ किया । महामाया ने सहारा दिया। उन्होंने 
तुम्हारी मूर्च्छांवस्था को दूर करने का प्रयत्न किया । तुम्हारी यह मूर्च्छा भयंकर थी । 
तुम्हारी आकृति पर विक्ृत-सम्मोहन का आवेश था । स्वस्त्ययन-अनुष्ठान से तुम्हारी 
बाधा शांत हुई है । देवि मञ्जुश्री को जब विदित हुआ कि तुम हमारे कुल-रत्न हो, 
हर्षातिरेक से वह भर उठीं । शुश्रूषा में तन्मय हो गयीं । शक्तिनाथ की करुणा से 
चेतना आयी । तुम्हारे इस व्रण-चिह्ल का कारण तो मैं ही था । एक वार जब तुम्हें 
अपने बड़े भाई की गोद से ले, शस्त्रागार का निरीक्षण कर रहा था, मेरी ही कृपाण 
की निशित धार पर तुम गिर पड़े थे। चोट काफी गहरी थी और उसके अच्छे हो 
जाने पर मी उसका चिह्न अमिट रहा । चर लोगों को संभवतः कटि-प्रदेश के निचले 
भाग को देखने का अवसर ही न मिला होगा । इसी कारण वे अपने प्रयत्न में असमर्थ 
रहे । मेरी तपस्या, मेरी साधना, सभी आज सफल हुई है । मेरा ऐहिक कार्य समास 
है। आमुष्मिक लोक के कार्य करने का समय प्रस्तुत है । देवादिदेव त्रिमुवनगुरु 
ञ्र्यम्बक शक्तिनाथ की अमोघ शक्ति से यह सब निष्पन्न हुआ है । आज से विश्व तुम्हें 
कालिदास के नाम से स्मरण करे, यही मेरा आशीर्वाद है । 'इ कार शक्ति आह्वान 
का एकाक्षर मंत्र है।” इतना कहते-कहते वह एक अपूर्व उन्मेष से मर उठ । उस 
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समय ऐसा जान पड़ा मानो वह किसी महाशक्ति के सामने बोल रहे हों। वह 
कहते ही गये-- 
| “जैन कालकाचाये, शून्यवादी, मिथ्या तकं-कुशल प्रपंच बुद्धि आदि अनेक 
जेन तथा बौद्ध श्रमणों ने देश में दुर्व्येवस्था उत्पन्न कर दी है । भविष्य आज संकटा- 
पन्न है । ब्राह्मण किसीकी अपेक्षा नहीं करता । वह सदेव से समाज का व्यवस्थापक 
रहा है । दुव्यंवस्था समय के फेर में उत्पन्न होती है । इन्हें शाश्‍वत नियमों के भीतर 
रखना ही ब्राह्मण का सनातन कमं है । आज की देशव्यापी अव्यवस्था के मूल कारण 
बौद्ध हैं। ये महात्मा बुद्ध की निष्ठा, सत्यप्रियता, शम, संयम को मुला वेठे हं । 
इंद्रिय-परायणता, विदेशियों से दुरभिसंधि, इनका कार्य हो गया है.। दिन-प्रतिदिन 
प्रत्यन्त दस्युओं की बाढ़ बढ़ती जा रही है। मंदिर, विहार, ब्राह्मण, श्रमण, स्त्री, 
पुरुष, वालक, वृद्ध कोई सुरक्षित नहीं हैं । भारतीय गणतंत्रों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, 
मिथ्याभिमान देश के लिए घातक है। प्रबल यौधेयों की नीति राष्ट्रीय न होकर 
प्रांतीय हे । आज सिंह-पराक्रम चन्दरगुस कहाँ है? जिसका यशःगंध प्रत्यन्त प्रदेश से 
ूर्वोदधि तथा तुरुष्क से दक्षिणोदधि पर्यन्त फैला था, जिसकी पीन भुजाओं की 
छत्रद्चाया में समस्त भारतवर्ष सुख की नींद सोता था, जिसकी धनुष की टंकारों से 
यौघेयगण काँप उठते थे, जिसने म्लेच्छों का मान-मर्दंन किया और मंदिरों, मठों, 
विहारों, संधारामों को धराशायी करनेवालों का सर्वनाश किया, जिसकी गर्जना 
मात्र से भत्यन्त सामन्त नतमस्तक हो गये । आज आर्यावतं, दक्षिणापथ सव मायाभि- 
मुत है । जेन तथा बौध आचायों की कुटिल नीति, मालव-दलों का दर्प, अनेक 
अत्मवस का पारस्परिक विद्वेष, श्रमणों का व्यभिचार; जनसाधारण के वीच फैली 
ei लोलुपता, समी देश-विनाश के चिल्ल हैं। पिपीलिकाओं से भी 
अ भी बह्वाशी, गृभों से भी दुर्गन्धमय, कौलेयकों से भी हीन, 
उगला से भी कुटिल, महाशीविषों से मी द्विजिल्ल, कृकवाकों से भी अधिक जिहा- 
आमी हैण दस्युओं से इस पवित्र आर्यावतं को बचाने की शक्ति आज किसमें है? हे 
. _ कल्याणामिनिवेशी, तुम्हारे समक्ष महान्‌ कायं है। मैं ससतिपर वद्ध हूँ । मेरा ऐहिक 
: oo समास है । इन दस्युओं के करालपाश से आर्यावर्त दक्षिणापथ की रक्षा 
) RR करनी होगी । भारतवर्ष में अनादि युग से ब्राह्मणों ज कत्तव्य समाज में 
/_ ` इसवस्था ल स्थापित करना रहा है। मैने, तुम्हारे पूर्वजों ने, पुष्यमित्र के सभी संतानों 
. ने किया है। मोह मेरे संन्यस्त ग्रहण करने का समय उपस्थित है। प्रन्नज्या के -ग्रहण क मं 
_- विलम्ब माह का द्योतक होता है। मेरा कार्यकाल निश्चयपूर्वक न 

` यदि तुम्हें न पा सका होता तो स पूवक समाप्त हे । वत्स ! 
= गदि तुम्हे न पा सका होता तो संभवतः वह अमी समाप्त होता । मैंने देश-सेवा में 
Er Fl अह्मचयंयुक्त जीवन विताया, किन्तु अब जो देश से भी महान्‌ कार्यं जिसमें 

देशात से भी डच विज्ञ-शोति को कामना कनद है. जि 
चिस आश्रम को अव मैं ग्रहण कर रहा है.. मिस है, उसे ग्रहण करना है। 
डर 2: .. रहाव न देश-मित्नता हैं, न जाति-वैषम्य । 
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विदव-मानवता एक है । हिमालय की गहन उपत्यकाओं में प्रवेश करने का समय 
उपस्थित है । वत्स कालिदास ! अधीर होने की आवश्यकता नहीं, भगवती सरस्वंती 
तथा आशुतोष-त्र्यम्वक भगवान्‌ की अमोघ कृपा से तुम हमारे उद्देश्य को, हमारी 
मनोकामनाओं को, चिरेप्सित अभीष्ट को सम्पूर्ण कर सकोगे । | 

“वत्स मेधरुद्र ! नालन्दा तथा तक्षशिला के गुरुकुलों के तुम सरीखे अन्तेवासी 
को, जिसने अखिल वेदितव्य को विदित कर लिया हो, उसे तो अल्पमात्र भी उपदेश 
की आवश्यकता नहीं । फिर भी योवन-प्रभूत-तम, निसर्गतः अति गहन होता है । 
किसी भी प्रकार की आभा उसका भेदन नहीं कर सकती । किसी भी रत्न का 
आलोक उसका उच्छेदन नहीं कर सकता । इस अवस्था में उत्पन्न होनेवाले दपं की 
ऊष्मा दाह ज्वर के समान तीव्र होती है । वह किसी भी शिशिरोपचार की अपेक्षा 
नहीं करती । विषय-वासनाओं के आस्वाद का मोह विषम होता है। इस मोह | पर 
किसी मंत्र का प्रभाव नहीं । यौवनोत्थित सुख की निद्रा सन्निपात-निद्रा से भी भयंकर 
होती है, घोर होती है । रात्रि के अवसान होने पर भी प्रबोध प्रास नहीं होता । 
तुम्हारे सामने विस्तृत भविष्य है । भावी आपदाओं का सामना करना है। इसी 
आशंका से अभिभूत हो विस्तार से यह सव कह रहा हूँ । 


“युवावस्था के आरम्भ में शास्त्र-जल के प्रक्षालन से भी निर्मल की हुई बुद्धि 
कलुषित हो जाती है । युवकों की आँखें कुन्दकुड्मल धवलिम्ना से युक्त होने पर भी 
रागयुक्त होती ही हैं । यौवन समय में पुरष को उसको प्रकृति उसीकी इच्छा से उसमें 
रजोञ्रांति उत्पन्न कर उसे अति दूर उसी प्रकार उड़ा ले जाती है जसे शुष्क पत्र को 
वात-भ्रमि । विषयोपभोगी की तृष्णा अति दुःखान्त होती है। यह सदेव वाह्मन्द्रियों 
को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है । नवयौवन द्वारा कषायितात्मावाले को 
विषयास्वादरूपी सलिल अत्यन्त मधुर जान पड़ता है। विषयों की अति आसक्ति 
मनुष्य को उन्मागेगामी वैसे ही वना देती है जैसे उद्भ्रांत पथिक को दिंगूमोह । 
तुम्हारे ही जेसों को उपदेश की आवद्यकता होती है । स्फटिक मणि के समान अपगत 
मलवाले मन में गुणों का समावेश रविकर-किरणों के समान अति सरलता से 
होता है । अभव्य बुद्धिवालों के कानों में पड़ा हुआ शुर अमल गुरूपदेश भी, शूल 
उसी प्रकार उत्पन्न करता है जैसे कर्ण-कुहरों मे प्रविष्ट होनेवाला विमल 

शीतल जल । 
र “अभी तुमने विषय-रसों का आस्वाद नहीं पाया है । इसीलिए यही समय 
उपदेश के लिए उपयुक्त है । कुसुम शर के प्रहार से जजरित हृदय में के जल 
समान सभी उपदेश बहकर बहिष्कृत हो जाता है। इस अवस्था में अकारण डा 
दुष्प्रकति की ओर अन्वय हो सकता है और साथ ही साथ सम्भावना भी रहती है र 
मनुष्य विनयी तथा श्रुति-सम्पन्न हो जाय, तुम तो जानते ही हो । क्या चन्दन 
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उत्पन्न होनेवाली अग्नि नहीं जलाती ? क्या समुद्र के भी अन्तराल में रहनेवाली 
'वड़वाग्नि वारि के ही सम्पक से अधिकतर प्रचंड नहीं हो जाती? गुरु का उपदेश 
तो पुरुषों के लिए अखिल मल-प्रक्षालन की क्षमता रखनेवाले अजल स्नान के सदश 
है । पलितादि विरूपता विरहित वृद्धता है। यह वह आलोक है जिसने सभी आलोकोद्‌- 
गर्मो को पराभूत कर दिया है। यह वह जागरण है जिसके द्वारा मनुष्य की बुद्धि 
सभी विषयों में जागरूक हो जाती है । े 

“हे शुभानुकारिन्‌ ! इस महामोहकारी युवावस्था में आकर मनुष्य सब कुछ 
भूल जाता है। इसलिए ऐसा आचरण रखना चाहिये जिसमें जनसाधारण निन्दा न 
करे, साधु लोग धिक्कार न दें, गुरुओं द्वारा उपालम्भ प्रास न हो । मित्र लोग तुम्हारे 
आचरण पर पर्चात्ताप प्रकट न करें, सुहूज्जन आदरपूर्वक नाम लें। विद्वज्जन 
'दशनार्थे उत्सुक रहें । 

आयः युवकों को धु्तंजनं वंचित करते हैं, वनिताऐ आकृष्ट करती हैं, 
मिथ्याभिमान उनकी विडम्बना करता है, लक्ष्मी उन्हे नचाती है, काम उन्हें उन्मत्त 
करता है, विषय-वासनाएं उन्हें खीचती हैं, राग उनके मन को रंगीन बना देता हैँ । 
मै जानता हू कि तुम्हारी प्रकृति गंभीर है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी पंचवर्षीयावस्था 
में ही विद्याओं का संस्कार कराया । सभी विद्याओ तथा कलाओं की शिक्षा में तुमने 
अपनी असाधारण मेधा का परिचय उसी समय दे दिया था । किन्तु कुटिल देव-चक्र 
से तुम्हें हम खो बैठे आज मुझे कितना हर्षे है, कितना सुख है, क्या इसका वर्णन 
कतिपय वर्णो के आधार पर खड़ी होनेवाली वाणी दारा कभी किया जा सकता है?” 
इतना कह वह चुप हो गये । उनकी अमल उपदेश-वाणी से मेरा मन, अल करण 
शरीर सभी धुलकर निर्मल हो गये, स्वच्छ हो गये । ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे 
अन्तस्‌ के चशु-पटल अनावृत हो गये हैं, मानो मेरा नवीन संस्कार हुआ हो । मेरे 
अन्तरालों में प्रविष्ट भाराक्लांति न जाने कहाँ विलीन हो गयी? मे ड मः 
न क ? मेरा रोम-रोम 

र तृव्य की ओर श्रद्धा, आदर, प्रेमभरी 


क कही त उन्होंने कहा--“वत्स, मध्याह्नं हो चला है । ज्योत्स्तिका 
ह ह ने के लिए प्रतीक्षा कर रही हे ।” इतना कह वह पुन: शक्ति- 
cn र की ओर चल पड़े । मैं कुछ कह न सका, केवल अति विनीत 
द गोदी जर के उल्लास को इंगित कर सका | 
आ | जाने पर, मुझे अपने मुमूषित जीवन 
| द अल कर स्मृति-पटल पर आने लगीं । क लाका 
| अ म हे स्वर सुनाई पड़ा । उसने मुझे मानो पुन: उद्बुद्ध किया--“आमत्य 
हक तही. मध्याज्नवेला आस्क है। अन्तःपुर की दीचिकाओं के कोमल 
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विसनी पत्रों की छाया में मध्याह्न के ताप से संतस अधेनिमीलित नेत्रोंवाली हंसों 
की श्रेणियाँ विश्राम कर रही हैं । सौधों की वलभियों से स्नेह रखनेवाले पारावत-- 
मिथुन उनके उत्तप्त हो जाने के कारण उनसे द्वेष कर रहे हैं। इस समय की आह्ला- 
दिनी भावनाओं के उन्मेष से आपके उद्दीस मुख के ही समान सूयं अपनी समग्र 
किरणों से आकाश में चमक रहा है ।”' उसकी अन्तिम वाते सुन मुझे खीझ-सी हुई । 

वेतालिक कुछ और भी कहता, किन्तु उसे बोलने का अवसर न दे ज्योत्स्निका ने 

संयत स्वर से कहा--“आय, आहार की उचित वेला के अतिक्रमण से शरीर की 
स्वाभाविक क्रियाएँ क्लांत हो जाती हैं ।” मैंने स्वप्निल आँखों से ज्योत्स्निका की 
ओर देखा, वह मेरे समक्ष अञ्जलिवद्ध खड़ी थी । लगता था, वह मुझे मुकुलित पद्म- 
कुड्मल * का उपहार प्रदान करने को अग्रसर हो रही हो । उसकी कोमल उंगलियों में 

रत्नजटित मुद्रिकाएँ पड़ी हुई थीं । चतुर शिल्पियों की कल्पना से विनिमित इन 
अंगुलीयकों से स्फुटित होनेवाली स्निग्धांशु माला से उसकी वद्धाञ्जलि विकचमान 
इन्दीवरः के समान प्रतीत हुई । मेधा की दुर्वलता के कारण जिसे इतने दिनों से खोज 
रहा था उसे भी पहचान न सका । उसीकी ओर विसंज्ञ इष्टि से देखते हुए, उसकी 
बातों का उत्तर न देते हुए मैंने उससे पूछा--“ज्योत्स्निके ! देवि मञ्जुश्री कहाँ हैं ?” 
उसने उत्तर दिया--“आपकी ही प्रतीक्षा करती हुई वह महानस में बैठी हुई हैं । 

आप मेरे साथ चलें ।” इतना कह वह आगे बढ़ी । जेसे उसकी आँखें छलछला उठी 
हों । मुझे पीछे आने का उसने संकेत किया । देवि मञ्जुश्री का नाम सुनते ही, क्यों 
ज्योत्स्तिका अन्यमनस्क हो उठी, यह मैं समझ न सका । मैंने पूछा--“ज्योत्स्निके ! 

तुम कौन हो ?” उसने जसे मेरे प्रश्‍न को सुना ही नहीं । महानस में बैठी हुई देवि 
मञ्जुश्री की ओर संकेत कर मेरे लिए जल लाने के लिए दुसरी ओर चली गयी । मैने 
मञ्जुश्री को, श्री के समान ही प्रतीक्षा करते हुए पाया। महामाया भी महानस से 
संलग्न कक्ष में शिव की अभ्यचेना करती हुई शांत मुद्रा में बेठी हुई थीं । देवि मञ्जुश्री 
ने एक मीठी झिटकी देते हुए कहा--“देव ! दुर्बेल शरीर के साथ अनाचार ठीक नहीं । 
दिनचर्या की वेलाओं का अतिक्रमण उचित नहीं । उस वेतालिक की बातो में आप न. 





१. पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीघिका पद्मिनीनां, 
सौधान्यत्यर्थतापाइलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि । 
बिन्दरक्षेपान्पिपासुः परिसरति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्र 
सर्वेरुख्रैः समग्रस्त्वमिव नुपगुणेदीप्यते सप्तसप्तिः ॥ 
-मालविकारिनिमित्र, २.१२ 


_ २. अनेनाङ्गुलीयकेनोऑद्रन्किरणकेसरेण कुसुमित इव तेऽग्रहस्तः प्रतिभाति । 


--मालविकाम्निमित्र, १ 
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पडा करें ।7 इतना कह परिजनोपनीत पाद्य-अध्यं को देकर आसन पर वेठने के लिए 
कहा । मैंने देखा, ज्योत्स्निका मेरे बैठने के लिए आसन और आचमनीय आदि मनो- 
योगपूर्वेक सजा रही है । मैं आसन पर वेठ गया । देवि मञ्जुश्री आसन के पास ही 
बैठी हुई एक काञ्चन-थाल में अनेक प्रकार के व्यंजनों को सजाने में व्यस्त थीं । उनकी 
छरहरी उँगलियाँ तेजी से चलती हुई सुरभिमय व्यंजनों को थाल में सुचारुता से 
सजा रही थीं । मै मंत्रमुग्ध देख रहा था । मुझे इस प्रकार देखते हुए उन्होंने किचित्‌- 
स्मित के साथ कहा--“आयं, ये देखने के लिए नहीं हैं।” इतना कह उन्होंने थाल 
मेरी ओर वढा दिया । मैने ग्रास ग्रहण करते हुए कहा--“देवि, इतने सरस पदार्थ तो 
अमरों को भी दुलंभ हैं, फिर आपके कर-स्पश से तो ये अमृतमय हो रहे हैं।” कल्प- 
वृक्ष से जब मनुष्य के ईप्सित फल च्यवित होते होंगे तो कया वे इससे अधिक तृप्ति- 
दायक होते होंगे ? कपिश के नलिनी-दल के समान हरित कापिशायिनी द्राक्षा के अति 
मधुर रस को मैंने पिमा । मेरी तृप्ति हो चली । मैंने केतकी पुष्प-सुरभित जल से उठ- 
कर हाथ-मूँह धोया । पास में ही दासी एक अति स्वच्छ धवल वास-शकल लिये खड़ी 
थी । उससे हाथ-मुँह सम्माजित कर चलने को ही था किः ताम्बूल वीटकों से भरी 
चाँदी ही पेटिका लिये हुए देवि मञ्जुश्री आयीं । उन्होंने गरिमाभरी वाणी से कहा- 
“आयं ! अमी आप सम्पूर्णे रीति से स्वस्थ नहीं हैं। आप शयन-कक्ष में विश्राम 
कर।' वीटक उंठाते हुए मैं विमुग्ध-सा हो उठा, अनायास ही मुख से निकल पड़ा-- 
“देवी का प्रसाद पा कोई केसे अस्वस्थ रह सकता है?” मैं अपने विश्राम-गृह में 
आया । शयनीय पर पड़ा हुआ सोचने लगा-- 
आज कितनी वार्ते ज्ञात हुई हँ । विधि का विधान कितना विस्मयकारी है । 
पितृव्य को पाकर मैं आज सनाथ हू, पर पितृव्य प्रब्रज्या के लिए उद्यत हैं। उनके 
विना क्या मैं उनके निदेशों का पालन कर सकूँगा ? मेरे में इतनी शक्ति कहाँ ? उनको 
न्नज्या-सकल्प से विरत करना ही होगा । क्या वे मेरा प्रणय, मेरा विनय; मेरा अनु- 
a | ह ? मैं कहाँ था, कहाँ आ पहुँचा ! मञ्जुश्री कितनी शालीन हैं । 
| 5 नी कृपा है । कया मैं उनका कृपापात्र बनने योग्य हूँ? उनकी 
सुन्दरता अपूव है। लगता है, जैसे त्रिलोक-सौन्दय ही उनके शरीर में उदित हुआ है ।१ 
हिस ति ने एक अधुर स्त्रीरत्न की सृष्टि की है ।२ इससे पूर्व वे अपने आदेश से 
१. कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसस्त्रिलोकसौन्दर्य मिवोदितं वपुः । 
अृग्यमञ्वय सुखं नवं वय: तपःफलं स्यात्किमतः परं वद ॥ 
` २. चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा रूपोच्चयेन ब ee 
__ स्त्रीरलसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे SENT 
अ 5 धातुविमृत्वमनुचिन्त्य वपुदच तस्याः ॥ 
न “शाकुन्तल, २.९ 
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तिलोत्तमा के रूप में विश्वकर्मा द्वारा निरतिशय सौन्दर्य की रचना करा चुके थे, किन्तु 
उससे उन्हें सन्तोष न हुआ, मानो इसीलिए उन्होंने इस स्त्री-रत्त की रचना की । 
प्रथमत: अपनी मानसिक कल्पना की तूलिका से त्रिलोक खूपोच्चय को उपादान बना 
इस मनोमुरधकारी रूप की रेखाएं खींचीं और तदुपरान्त उसमें प्राण स्पन्दित कर 
दिया । निश्‍चय ही विधाता के निर्माण-कौशल्य की देवि मञ्जुश्री विस्मयकारी प्रसूति 
हैं । इस अपूर्व रूप-माधुर्यं की यही आलोचना हो सकती है। 

मन में आया न जाने कौन-सा पुण्यमागी इस अद्भुत रूप की खानि का उप- 
भोग करेगा ?" यह तो अखण्ड पुण्यों का फल ही कामिनीरूप में साकार हो उठा हे । 
निष्कलंक भावनाओं की प्रतिमूति ही सामने आ गयी है। नखों की क्षति-विक्षति से 
अम्लान नवकिसलय के समान कोमल उनके अंग हैं। अनाविद्ध रत्न-निभ-प्रमा उनके 
देह से विच्छुरित होती रहती है । अनास्वादित. मधु. के अनिर्वचनीय रस-तुल्य सरस 
हैं । अनाध्यात पुष्प की सुरभि हैं। 

इन्हीं कल्पनाओं में लीन मैं सो गया। जब आँखें खुलीं तो सामने 
ज्योत्स्तिका को रजत हंसाकृति-राजहंस पात्र में सुरभित जल लिये खड़ी देखा ।` उठ 
बैठा । उसने कहा--“आर्य, दिन अल्प-शेष है । देवाचेन-विधि-वेला समीप है । आप 
उठें ।” गवाक्षों से विकिरित होनेवाली संध्या की अरुण रश्मियाँ ज्योत्स्तिका के मुख 
पर पड़ रही थीं । उसकी मनोहारी मुखकान्ति से मानो मेरा मुमूषित स्मृति-पटल 
उद्वेलित हो उठा। मैंने सहसा पुनः ज्योत्स्तिका से पूछा--“ज्योत्स्निके ! 
तुम कौन हो ?” 

ज्योत्स्निका के चले जाने पर, मैंने सन्ध्योपासना समाप्त की | हठात्‌ मेरी 
इष्टि सुदूर प्रान्तों में फैले विशाल पवंतों की ओर पड़ी । इन अभ्नंकष पर्वतों से 
व्यवहित इन्दुमण्डल की विशद प्रभा से शक्रदिङ्मण्डल प्रकाशित हो उठा था। ऐसा 
जान पड़ता था मानो शक्र दिशा का मुख अप्रकाशदशन स्मयमान विलास 
से विभासित है। तुषार-किरण की कला से ईषत्‌-परिभिन्न-तिमिर-गगन-मंडल एक 
क्षण के लिए चन्द्रदीधिति से उद्भासित तिमिरौघ-कल्प-जटाजूटयुक्त शंकर के समान 
जान पड़ा । लगता था, मानो मदनदहनोपरान्त गणाधिपतिमूति चन्द्रशेखर क्षपाकर 
की अंशुओं से प्रभिन्न ककुभमण्डलसहित महाशून्य में ऊपर की ओर उठ रहे हैं । 
वितस्ता की निझरणियों में उगनेवाले वानीर-कुञ्जों के प्रसूनों से उसकी 


१. अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररहर्‌, 

अनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 

अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, 

न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥ “शाकुन्तल, २.१० 
२. रजत हंसाकृति-राजहंस पात्रतक्षशिला की सिरकप की खुदाई से प्राप्त । 
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आमोदित प्रवहमान जलधार निशाकर की किरणों के बीच थिरक रही थी। तटस्थ 
गगनभेदी साल के वृक्षों से लिपटनेवाली यूथिका-वल्लरियों के स्तवकों से उच्छ्वसित 
होनेवाले परिमल से समस्त वन-प्रान्त सुरभित हो रहा था। पव॑तों के व्योमस्पर्शी 
शिखरो पर अपनी उन्मीलित कलियों के व्याज से कुटज पुष्प हँस रहे थे। मानों वे 
गिरि-सानुओं की पेटियों में नाचनेवाले मयूरों के नृत्य से प्रसन्न हो उठे हैं । 
अनायास ही ज्योत्स्निका को देखकर मेरा मानस-पटल धूमिल हो उठता था । 
किसी विछुड़े हए की सुधि आने लगती । किन्तु मुझ जेसे अभागे का कौन अपना था? 
यही तो स्मरण न होने से प्रायः मन वोझिल हो उठा करता था। मैं शिर थाम- 
कर रह जाता था । आज इन मयूरों को नृत्य करते देख अकस्मात्‌ उरगपुरी कोः 
रजनिका का चित्र मानस-पटल पर छा गया । उरगपुरी की नुत्यशाला की सुस स्मृति 
जाग पड़ी। रजनिका के मयूर नृत्य का रृूय आँखों के सामने छा गया । उसकी छोटी 
भगिनी ज्योत्त्तिका तो मेरे साथ अभिनय कर चुकी थी। पर मन में आया, कहाँ 
उरगपुरी, कहाँ कपिश और कहाँ ज्योत्स्निका । वह मेरे जीवन में एक क्षण के लिए 
आयी ओर पुनः स्वप्न के समान विलीन हो गयी । किन्तु आज उसकी स्वीकारोक्ति-- 
“मैं वही हूँ ।” 
किन्तु शनैः-शनेः वाल्यकाल का जीवन सामने नाचने लगा । वेत्रवती की वक्र 
धाराओं में उगनेवाले नरकुलों के झुरमुटों में बेठकर कलरव करनेवाले कृकवाक 
| ओर कारण्डव पक्षी मुझे कितना आकृष्ट करते थे । एक वार, न जानें वह कैसी 
| कुघड़ी थी कि मैं इन कृकवाकों के पीछे दौड़ पडा । वे मेरे हाथ न लगे । शरीर-रक्षक 
| वल्लभ की आँखों से ओझल हो गया । वेत्रवती की कुटिल धार को पकड़े हुए कितनी 
दुर निकल आया हूँ, इसका कुछ ध्यान ही न रहा । थककर किनारे वेठ रहा । मन 
| ही मन सोचने लगा । मेरी मुखंता का भी कोई ठिकाना है? व्यर्थ के लिए इतनी दूर 
| निकल आया । वल्लम मुझे खोजते-खोजते खिन्न हो रहा होगा । मैं क्‍यों उसे छोड 
इतनी दुर चला आया ? यदि इन कृकवाकों को मैं पकड़ लेता तो क्या; और नहीं ही 
पकड़ पाया तो क्या ? आइचय है, वह मेरे बाल्यकाल की कैसी चपलता थी। पिता 
की मृत्यु के उपरान्त मैं उन्मत्त रहा करता था । वेत्रवती के कछारों में मैं वैठा रह 
Sa ल दिन तो आविष्ट के समान मानो भागता हुआ अपने 
परिवार तथा परिजनों को छोड़ भाग | न 
कयी नम द्र भाग निकला था कि पुनः लौटकर उन 
Ee तरंगिणी ननकी सती यह वनवती सरिता भी एक अनोखी, चंचल, विलासवती 
' तरगिणीहै र इसने माता पृथ्वी की अतलस्पर्शी-दरारों में प्रवेश कर उन्हें भी सुरम्य 
j क बना दिया ९ इसकी ऊमिमालाए' तो इतनी चंचल हैं कि सुन्दरियों के भ्रूमंगों को 
fe > | न भी मात करती रे । जब कभी जलधरों की घटा झुक पड़ती है, तो द्र मे देखने में 
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| ऐसा जान पडता है मानो वे कामुकों के समान किसी भ्रूमंगवती नायिका के अधरा- 
स्वाद में मग्न हैं । तट-प्रान्त पर अवनमित पयोद पंक्ति के कर्णसुभग स्तनित को 
सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होने लगता था मानो अपनी प्रिया को कुटिल-प्रू-युक्त देख 
| रति-लम्पट पयोद रति-फल को अविकल रूप से प्राप्त करने के लिए अपनी मानिनी 
| प्रिया शेवालिनी वेत्रवती के कानों में कुछ चाटुकारिता के शब्द कह रहा हो । 
| नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो- 
| | ्त्वत्सम्पर्कात्पुलकितमिव-प्रौढपुष्पेः कदम्बैः । 
| यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारि भिर्नागराणा- 
- सुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्योंवनानि ॥ . 
| पूर्वे मेघदूत, २७ 
| -विदिशा की नीची पहाड़ियों की शोभा के वीच यह वल खाती हुई ऐसी वहती 
| है कि उस पर छाये हुए कदम्व और कुटजों की पत्तियों, वन्य, बदरी-गुल्मों की अराल- 
राजियों तथा अपने-आप ही उगनेवाले कोविदार और आरग्वधु-वृक्षों की उलझी 
हुई वनस्थली को निरन्तर सरसित करती रहती है । कूलों से करवीरों की लटकने- 
वाली छोटी-छोटी टहनियाँ तो इसके जल को स्पर्शं करती रहती हैं। वल्लभ मुझे 
इन नीची पहाड़ियों की ओर जाने से रोका करता था। किन्तु इनकी नयनाभिराम 
शोभा मेरे मन को हठात्‌ आकृष्ट करती थीं । ये नीची पहाड़ियाँ विदिशा के लोलुप 
नागरो की काम-क्रीडा-स्थली थीं । इस पर के प्रवुद्ध-कदम्व पुष्पों को कण्टकित देख 
उनके भी शरीर के रोम कण्टकित हो उठते । वे अपनी प्रेयसियों को अंकों में लिये 
| हुए इसकी सुरम्य गुहाओं की ओर विहार के लिए निकल पड़ते थे । उनके चन्दन-. 
| चचित-संयत-पुलक-कलेवरोंके परिमल से शिला-वेश्‍म आमोदित हो उठते थे । उससे उनको 
उत्सुकता दूर हुई । आविष्टता की अवस्था भी समाप्त हो गई । पुनः स्वस्थ हो सोचने 
लगा । कैसी विडम्व॑ता है ! मैं इन वौद्ध श्रमणों को कुत्सित इच्छाओं की पूर्ति का 
साधक वन गया हूँ । नागरों के शारीरिक विख्रावि गन्ध से विच्छुरित हो उठता तो 
| सचमुच में ऐसा जान पड़ने लगता था कि ये शिला-वेइम रति-जन्य-उत्कट-कटुक गन्ध 
| का वमन कर रहे हैं । जीवन का पटवन्धरूप जीभूत भी इन रूपाजीवाओं के विश्रम्भ- 
| विहार का सहायक वन वेठता, कभी-कभी तो अपने शिशिर्‌-शीतल-सीकरों से इनके 
| मृणाल-कोमलःअंगों के सुरत-स्वेदापनयत में सहायक वन बेठता । Te 
| N यों तो भारतवर्ष की नगरियों में साकेत, कौशाम्बी, हक तथा वैशाली 
। को घूम रही, पर समय के उलटफेर से इनकी ख्याति मेरे बाल्यकाल में नाममात्र को 
थी । पाटलिपुत्र की धूम थी अवश्य, पर दमित्र और क्षारवलि के आक्रमणं ने पाटलि- 
पुत्र को ध्वस्त कर दिया । क्षारवलि ने तो उसकी ईट-इंट वायु में विखेर दी । आय 
] ® 
३ 
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पुष्यमित्र ने विध्वंसोन्मुख गुप्त-सा म्राज्य की रक्षा तो की पर क्षारवलि द्वारा पददलित 
पाटलिपुत्र को पुनः गौरव का पद प्राप्त हो सका । उसे वे सजा न सके । क्षारवलि 
के भयंकर क्रोध का शमन मानो विदीणं-हृदया, विध्वंसिता पाटलिपुत्र नगरी ने पूर्णरूप 
से कर दिया । उसके विकट घ्वंसावशेषों ने, धूम-धूमायित भग्न अट्टालिकाओं ने, 
धराशायी वौद्धःविहारों ने, नतंकियों के नूपुरों की झनकार से सदेव झंकृत होते रहने- 
वाले भू-लुण्ठित विशाल नाट्य-मण्डपों ने मानो उसके वचत्र हृदय को भी पिघला 
दिया । आर्ये पुष्यमित्र की दूरदर्शी राजनीतिज्ञता से उनका ध्यान दक्षिण की ओर गया 
और कुमारी अन्तरीप तक को पृथ्वी उनकी विजयवाहिनी के पग-चाप से प्रकम्पित हो 
उठी । तमिल देश के शत-शतवर्षीय संघातों को उन्होंने छिन्न-मिन्न कर दिया । आव-राज 
की वसायी हुई पिथुंड-मंडी को गधों के हल से जुतवा दिया । इस प्रकार उनकी रोपारिन 
से उत्तराखंड की रक्षा तो हुई, पर उत्तराखंड में गुसों का राज्य-संघटन नष्ट हो गया । 
गुप्तों का अन्तिम कलंक नीच, विलासी, प्रतिज्ञा-दुर्वल वृहद्रथ था । उसका वध तो आर्य 
पुष्यमित्र को समस्त सेना के समक्ष ही करना पड़ा । दमित्र तथा क्षारवलि के आक्रमणों 
से इस विध्वस्तप्राय राज्य की उन्होंने रक्षा की और अव उनके समक्ष इसके पुनस्संघ- 
टन की समस्या थी । पाटलिपुत्र के नष्ट वेभव को सहसा पुनः स्थापित कर देना अस- 
म्भव देख अपनी जन्मभूमि विदिशा को आये पुष्यमित्र ने भारतवर्ष की राजधानी के 
लक्षणों से सुशोभित करना प्रारम्भ कर दिया । मनु-प्रणीत स्मृति-वाक्य का मानो 
उन्होंने अक्षरशः पालन किया । राजा के अविनीत हो जाने पर वेद-शास्त्र-विद्‌ को 
मनु ने अपार अधिकार दिये हैं । वह सेनापत्य, राज्य, दण्डाधिकरण, नेतृत्व, यहाँ तक 
कि वह सर्वलोकाधिपत्य तक ग्रहण कर सकता है । आर्य पुष्यमित्र ने गु्तों की पतनो- 
न्मुखावस्था देख सेनापत्य पद ग्रहण किया । उनके नेतृत्व में विशाल दशाण जनपद 
की बलोइप्त सेना की विहारस्थली विदिशा के ये सुरम्य वनस्थलियाँ बन गयीं । 
इहा eT विदिशा के परिवर्धन-संवर्धन का भार अपित 
लि के काल पाए “दीक्षा का भी भार मेरे पिता के ही 
ऊपर सब भार आ पड़ा था, ऐसे र or 
Ft पड़ा था, ऐसे ही समय में मैं उस दिन विदिशा से वेत्रवती के 
एुकच्छों को पार करता हुआ बहुत दूर जा निकला था । 
RE मी व्ह कक हक याँ प्रबल प्रभञ्जन द्वारा विलोडित हो 
जान पड़ा कि मानो प्रलय-काल उपस्थित हो ह डि ध ऐसा 
किरिणा घर भ bl गया है । पथ-वीथियों के बीच किसी-किसी 
शिर शिला-आकल से टकराया । मुझे दिशाएं 
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मेरी जव मूर्च्छा टूटी तो मेघ-पटल विच्छिन्न हो चुक्रे थे। प्रातःकाल का 
समय था । आकाश सूर्य-रर्मियों से उइभासित हो रहा था। वेत्रवती के 
तट पर एक छोटे-से विहार में मैं पड़ा था। भाम्यवश या दुर्भाग्यवश इन 
लोगों ने मुझे मूच्छितावस्था में वन-मार्ग पर पड़ा पायाथा और करुणावश 
विहार में ले गये । सुगत भदन्तों ने मेरे शिर पर पट्टी बाँध दी थी । चोट 
अति सांघातिक थी, फिर भी उनकी अद्भुत औपयधोपचर्या से मुझे शीघ्र ही 
स्वस्थता प्राप्त हो गयी थी । मैं उठ वेठा । एक श्रमण आया । उसने संयत स्वर से 
अनामय प्रश्‍न पूछे और मुझे विहार-स्थविर के समीप चलने के लिए कहा । मेरा मन 
घर की ओर जाने को उत्सुक था, किन्तु उस श्रमण की वाणी में कुछ विचित्र आक 
पण था । सहसा उसका उल्लङ्घन नहीं हो सकता था। मैं मन्त्र-पराभूत को भाँति 
उसके पीछे चल पड़ा । विहार-स्थविर ने वात्सल्यभरे शब्दों में मेरा स्वागत किया । 
उनके संकेत को पाकर वहाँ पर कुछ और भी शिष्य एकत्रित हो गये । स्थविर मुझे 
तथा मेरे परिवार को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी प्रकार से जानते हैं । उन्होंने मुझे 
सम्बोधन करते हुए कहा--“वत्स मेधरुद्र ! मुझे तुम्हारे कुल, निवास-स्थान इत्यादि 
के सम्वन्ध में सव कुछ ज्ञात है । तुम्हारी भ्रमणशील प्रकृति को मैं जानता हूँ । तथा- 
गत की अमोघ कृपा से तुम्हारे सामने आज एक अपूर्व अवसर उपस्थित है। आज ही 
यह श्रमण-टोली सिंहल द्वीप के महातीर्थ (आधुनिक नाम मतारा) को सद्धमें के प्रचार 
निमित्त प्रतिष्ठान होती हुई श्रो-परवंत-विहार की ओर जा रही है । वहाँ से यह्‌ श्रमण- 
समूह काञ्ची होता हुआ उरगपुर जायगा । इस प्रकार तुम्हारे सामने समस्त दक्षिणा- 


पथ के पर्यटन का अपूर्व साधन तुम्हारे समक्ष है ।” 


उनकी वाणी में अनिवंचनीय प्रभाव था । रहस्यमयी उत्तेजना थी । मैं अभि- 
भूत की भाँति उद्यत हो गया । मेरा मन उल्लसित हो रहा था । मुझे अनेक नगरों, 
वन, पर्वतों, विहारों, उदधि-ऊमिमालाओं इत्यादि के देखने की वलवती इच्छा ने मानो 
विवश कर दिया । देशाटन से उत्पन्न होनेवाले आनन्दों के वर्णन श्रमणों ने मेरे 
सामने किये । ऐसे मोहक वर्णन मैंने कभी नहीं सुने थे। घर के प्रति आकर्षण होते 
हुए भी मेरा पर घर की ओर उठता ही न था । मैं सोचने लगा, “मुझे हो क्या गया 
है.? मैं क्यों इन सुगतों की बातों को सुनते समय शिथिल इन्द्रिय हो उठता हूँ ? मेरी 
स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति क्यों कुण्ठित. हो उठती है ?” 


फिर भी मैं वौद्धधर्म-प्रचार-निमित्त उसी आवेशित अवस्था में सिहल चला 
गया । मेरी मैत्री कुमारदास से हुई । एक दिन सिहलराज की एक वेश्या के मुख से 
समस्या-पू्ति के लिए सुना, “कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते न तु इश्यते ।” इस इलोक की 


पूर्ति के लिए कुमारदास ने वहुत बड़ा इनाम घोषित किया । मैंने तुरत उसीके मुख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५ 

4 

S 
| 









३६ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


की ओर देखकर कहा--“बाले तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्‌ वेश्या कुद्ध हो 
उठी । उसने राजा से स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने की लालच में मेरे वध की योजना की । 
किन्तु सफल न हुई । पर प्रवाद फैला दिया कि मेरा निधन हो गया है। मुझे वन्दी 
बना लिया था । किन्तु कुमारदास को वेश्या की वात पर विश्वास हुआ । उन्होंने मेरे 
मरने की कथा सुन दुखी हो जहाँ मेरी तथाकथित चिता बनायी गयी थी वहीं जाकर 
अग्नि प्रज्वलित कर स्वयं भस्म हो गये । जव बन्दीगृह से मुक्त हुआ तो उस स्थान पर 
मैं गया जिसका नाम राजा के मरने का स्थान होने के कारण मातर रखा गया था । 
इसके दक्षिण प्रान्त में किरिन्दी वहती है । मुझे उसके मुहाने के पास वह स्थान बताया 
गया, जहाँ चिता बनी थी । मैंने उस स्थान की अनुसन्धानपूर्वक छानवीन की। किरिन्दी 
नदी के मुहाने के पास एक अतिविशाल चट्टान है । इसके दोनों ओर किरिन्दी की 
धारायें बहती हैं । यह चट्टान धाराओं से घिरी हुई हे । यह एक द्रीपसडश दिखता 
है । इस द्वीप में पुष्पों को इतनी अधिकता है कि पहले-पहल उनकी सुगन्धि से ही 
मनुष्य का दिमाग अवसन्न-सा हो जाता है। द्वीप के पास एक छोटी-सी गुहा है । 
उसी गुहा में प्रविष्ट होने के लिए मुझे उस वेश्या ने आदिष्ट किया था जिससे उसे 
विश्वास था कि मेरा देहावसान अवश्य ही हो जायगा । पर ऐसा हुआ नहीं । इस गुहा 
के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ी आधी कढ़ाही के समान ऊँची चट्टान थी जिस पर 
पहुँचना कठिन था । इस चट्टान पर नदी का खरख्रोत जल भयंकर वेग से बह रहा 
था । यहाँ पेर टिकाना असम्भव-सा जान पड़ा पर एक आविष्ट की भांति मैंने साहस- 
पूर्वक इस चट्टान पर पहुँचने के लिए छलांग लगाई और पहुँच गया । पर खरस्रोत देख 
हिम्मत हार उसी चट्टान पर बेठ गया । किन्तु वेठते ही मैंने वहाँ एक गाय देखी जो 
उस पर के खरस्रोत से अप्रभावित थी और आसानी से घूम रही थी । मेरा साहस 
बढ़ा । मैं हिम्मत हार रहा था । उसीसे में उसे ध्यान से देखने लगा। उस गौ के 
घूमने के पद-चिह्नों को देखा तो मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे उसके पद-चिह्णों द्वारा कुछ 
लिखा जा रहा है । मुझे जान पड़ा जेसे कोई दिव्यदष्टि प्राप्त हो गई है । मैने उन 
चिल्लो से बने वाक्यों को पढ़ा। वे सव मेरी स्मृति में समा गये। फिर अचानक 
मेरे पर रके और पुष्पों की मादक गान्ध से मूच्छित हो मैं गिर पड़ा और जब 
मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को कपिश की सुन्दर उपत्यका में पाया । मुझे अव 
लगता हैं, सारी स्मृति मेरे मस्तक में मातर तीर्थ की समा गई है। ध्रत्यभिज्ञा रूप में 
अव आवित होगी और मेरे भावी विश्‍वप्रसिद्ध ग्रन्थों के प्रकाशनार्थं सहायक होगी । 
देवि ! आपका सान्निध्य और स्नेह मुझे ग संवलित डे 

| “गहू मुझे अभूतपुव शक्ति से संवलित कर रहा है। मैं 


| ` अत्यमिज्ञाशक्ति की सम्पन्नता ही से वातं कह सक रहा हूँ 

ला ही से हा हूं । इस पर 

ह नहीं होत पर इस शक्तिभ्रासि को कथा एक प र 
BE 2 तुती दारा प्रचलित है । प्राचीन ग्रन्थों में मुझे जहाँ कहीं भी इस प्रकार 
व के अंश मिल सके हैं वे मुझे याद आ रहे हे । आज मेरी पूर्ण आस्था है कि मेरे भविष्य- 


एकदम अवज्ञायोग्य नहीं है। ऐसी अनेक 
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प्रसिद्ध विश्वविख्यात नाटक प्रत्यभिज्ञा-दर्शन के जीवन्त प्रमाण होंगे । ये कृतियाँ 
प्रत्यभिज्ञा-दशन के सिद्भान्तों को उन्मीलन करनेवाली होंगी । 


आज दिन जिस महाविशाल भारत की कल्पना मेरे अपने काव्यों और नाटकों में 
होगी उसकी झलक मानस-पटल पर आते ही उसे गवेषणापूर्वक समझना पड़ेगा । हिमालय 
वीच तो मैं हूँ ही। लगता है हिमालय--“पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव 
मानदण्डः ।” पूर्व में तोयनिधि वंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में महोदधि हिन्द महा- 
सागर है। “उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः देवतात्मा अस्ति । इस 
देवतात्मा की कल्पना महीयसी गरिमामयी है । इस नगाधिराज का प्रसार पूर्व में 
जहाँ ब्रह्मपुत्र ब्रह्मरेश की पर्वत-श्रेणियों को तोडता हुआ इस देश में प्रविष्ट होता है, 
वहाँ से लेकर प्राग्ज्योतिष, सिक्किम, भूटान, नेपाल, शिवालक पर्वेतमालाओं के रूप में 
कइमीर प्रदेश होता हुआ पामीर का उल्लंघन करता हुआ दरदिस्तान (वा अफगानि- 
स्तान) और काम्वोज का (एलवुर्जे) इलावतं पर्वत तक जाता है । इससे निकलनेवाली. 
नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं । उत्तर की ओर भी वहती हैं। उनमें से एक कुनार और 
काबुल नदी है । इससे काफी हूर पश्चिम अलिश्याम (अलीशांग) नाम की छोटी-सी 
एक धारा है, जिसका संगम कुभा से है। कुभा के संगम का प्रदेश (लमगान) 
लम्यघ्र कठिन पर्वतीय देश है । यह कपिश (काफिरिस्तान) का दाण दरद देश है । 
(जो ठेठ भाषा में आज दिन अफगानिस्तान कहलाता है।) उत्तर में वहनेवाली वक्षु 
की धारा है । इसीकी एक बड़ी धारा अंक्ष है। वह भी अरल सागर में गिरती है। 
अफगानिस्तान की एक बड़ी नदी हेलमंद है जो उसे सिन्ध से विभाजित करती है । 
इसके उत्तर (वलख) वाह्लोक देश है । इन सभी नदियों, पर्वतों का वर्णन ध्यान में 
आ रहा है । मेरी हिमालय की कल्पना सात या आठ हजार मील की दूरी की है । 
आधुनिक भू-विज्ञान का शोध-छात्र केवल उतना ही अंश हिमालय मानता है जो प्रस्तुत 
खंडित विशाल भारत का छोटा अंश मात्र है । मेरी कल्पना का मारत का एक खण्ड 
पूर्व में ब्रह्मदेश और पश्चिम में इलावतं है । उत्तर में बक्षु की धारा से लेकर दक्षिण 
में न्मंदा-ताप्ती की धारा है । इस विशाल भारत का दूसरा खण्ड दक्षिण भारत 11 
यह बिन्घ्य पर्वतमाला से लेकर दक्षिण में सिहलद्वीप तक विस्तृत है । इस अंश के 
पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में महोदधि का अंश अरब सागर है। 
मुझे अपने से पूर्व के महापुरुषों का स्मरण हो रहा है। उत्तर में वाल्मीकि, 
चाणक्य, पतञ्जलि से लेकर दक्षिण में अगस्त्य ऋषि दिखते हैं । पूव में परशुराम 
गलेशियर के परशुराम कुण्ड से लेकर पश्चिम में (कॅस्पियन सागर) कश्यप सागर के 


क्॒दयप ऋषि दिखाई पड़ते हैं । 
यह हिमालय शिव का है । शिव की कल्याणमयी इष्टि स्मरण आ रही हैः 
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एकंश्वरयं स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासा 
कान्तासम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्‌ । 
अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिबिश्नतो नाभिमानः, 


सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसों वृत्तिमोशः ॥ 
मालविकाग्निमित्र, १.१ 


भगवान्‌ शंकर सब जगत्‌ के ईश्वर होकर भी, भक्तों के बहुविध मनोरथों को पूण 
करते हुए भी अपने केवल गज-चर्म ही पहनते हैं। मुझे ऐसी उदारवृत्ति 
धारण करनी है । भगवान्‌ शंकर का आधा शरीर कान्ता से आलिगित होने पर भी 
उनका स्वरूप इतना दुरूह है कि विषयोपभोग से विरक्त रहनेवाले यतियों के भी ध्यान 
में नहीं आता । यहाँ भी उन्होंने अपनी रसमयी लीनता होने पर भी विरक्तवृत्ति का 
संकेत दिया है । शिव अपनी अष्टमूतियों से समस्त प्रथिवी को धारण करते हुए भी 
अपने में अभिमान नहीं आने देते । निरभिमान होना मेरा संकल्प है। इन शिव- 
आराधना की पंक्तियों द्वारा विरोधाभास की शेली से मैंने अपने सार्वभौम चरित्र की 
भावना व्यक्त की है। मालविकारिनिमित्र के उपर्युक्त शलोक द्वारा मैंने अपने 
जीवनरस के सार को उडेलने की चेष्टा की है। 


पितृव्य योग़ाचायं की सम्मोहनावरण निमित्त की तांत्रिक क्रिया से मेरी 

सारी आविष्टचेतना समाप्त हो गई है । बहुत पूवं की विस्मृतियाँ भी स्मरण-पटल पर 
स्पष्ट हो रही हैं। सबसे पहले इन वौद्धो ने मुझे मूखेदिखावे के लिए एक पेड़ की 
डाल पर बेठाकर उसी डाल को काटने के लिए उत्क्षिस किया । मैं वही कर रहा था 
कि कुछ पंडितों ने मुझे पकड़ राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने कर कहा--“देवि ! ये मेरे 
मूकावस्था में रहनेवाले गुरु हैं ये आपके सभी प्रश्‍नों का उत्तर देगे।” उत्तर देने में मैं 
जो कुछ भी संकेत करता उसका अर्थ उन्होंने लगाकर विद्योत्तमा को हरा दिया । मैं पति 
के रूप में वरण करा दिया गया । रात्रि में जब मुंह खुला तो भ्रष्ट उच्चारण से 
कुपित हो राजमहल के केलाश भवन से राजकुमारी ने क्रुद्धावस्था में गवाक्ष के ही 
मागं से धकेल दिया। भाग्यवश मैं महाकाली के मंदिर-त्रिशूल पर गिरा । मेरा 
भ्राणान्त होते देख महाकाली प्रसन्न हो इसे आत्मबलि के रूप में ग्रहण कर जीवित 
कर वरदान रूप में सवंशास्त्रपारंगत होने का आशीर्वचन कहा । तदुपरान्त कुछ 

समय तक देवी की आराधना में लीन रह पुनः मैंने विद्योत्तमा का साक्षात्कार किया । 
सुन्दर तो मैं था ही, मेरी तपस्वी कान्ति और वाणी-बैदरच्य से चकित विद्योत्तमा ने 
5 वीन शब्दों से स्वागत किया-'अस्ति कद्चित्‌ वागूविशेष: ।' मैंने उत्तर में कहा 
दाव * इन्हीं तीनों शब्दों पर, एक-एक को लेकर महाकाव्यों की रचना करूँगा जो 
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दिया--“स्त्री का मानभंग करने से तेरी मृत्यु किसी स्त्री के ही द्वारा होगी । मैंने 
भी उत्तर दिया कि तेरी वाणी को मैं अन्यथा करूंगा और आज मैं उसकी शस्त वाणी 
को अन्यथा कर आपके सामने जीवित हूँ । काव्यों की रचना होगी किन्तु विद्योत्तमा 
अपनी ही क्रोधाग्नि में भस्म हो जायगी । 

इसी समय ज्योत्स्तिका आई । महानस में चलने का अनुरोध किया । मैं देवि 
मञ्जुश्री के साथ ही उसके साथ चल पड़ा । 

महानस से वाहर निकलने पर ज्योत्स्निका ताम्बूल वीटक लिये खड़ी 
थी । उसे देखकर वार-वार धूमिल प्रत्यभिज्ञा जागृत होती किन्तु पुनः घुमायित 
हो उठती थी । उस दिन मैंने उसे रोका। मैने कहा--“ज्योत्स्निका, आज 
तुम्हें मैं अपने ऊपर घटी वौद्ध-विहार को वात सुनाऊँगा । एक दिन सन्ध्या समय 
तथागत की उपासना के उपरान्त मैं विहार के सबसे ऊँचे हम्येश्वृंग पर खड़ा हो 
सुदूर प्रान्तों में बिखरी अरण्यानी की शोभा धवल चन्द्रिका के आलोक में निरख 
रहा था । क्षितिज के सन्धिस्थल पर मैंने कतिपय सामनेरों को खड़े हुए देखा । आशा 
करता था कि ये श्रमण सामान्य लोगों के समान प्रवेश-द्वार पर ही आयेंगे । पर वेसा 
न हुआ । उनकी संध्या धीरे-धीरे कम होने लगी और वे सबके सव सहसा विलीन 
होने लगे । उन्हें विलीन होते देख मैं कौतूहल से भर उठा । उस स्थान तक पहुँचने 
की बड़ी इच्छा हुई । इस समय मेरे साथ कोई श्रमण भी न था । मैं अपनी उत्सुकता 
को संयमित न कर सका । नीचे आकर प्रधान द्वार की ओर बढ़ा । संयोग से वहाँ भी 
सन्नाटा था । सोपानों से नीचे उतर झाड़ों की गहन अरण्यानी को चीरता हुआ वेग 
से उस स्थान की ओर बढ़ा । अभी भी वहाँ एक भिक्षु खड़ा था । कण्टकाकीणं मागं 
होने के कारण यद्यपि पैर काँटों से विध गये पर उस भिक्षु के समीप तक पहुँच गया | 
एक टीले के समीप यह भिक्षु खड़ा था, मानो किसीकी प्रतीक्षा कर. रहा हो । कुछ 
ही क्षणोपरान्त वहाँ एक और भिक्षु उपस्थित हो गया और वे दोनों पुनः पास के 
ग्रामों की ओर चले गये । मैं निश्‍चित हो उस स्थान पर पहुँचा और मैंने उसको 
परीक्षा की, पर कुछ विदित न हो सका । मैं हताश हो रहा था कि मेरे पेर से कोई 
लौह-श्वंखला उलझ गयी । अपने उलझे वैर को ऊपर उठाकर मैंने खींचा तो उसीके 
साथ एक छोटा शिला-शकल ऊपर कौ ओर उठ पड़ा और उसके नीचे एक भूविवर 
स्पष्ट परिलक्षित होने लगा जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी थीं । शएंखला- 
युक्त शिला-शकल को विवर के समीप छोड़ मैं निःशंक नीचे उतर पड़ा । कुछ 
सीढ़ियों के उतरने के उपरान्त पुनः शिला-शकल अपने स्थान पर आ लगा और वह गुस- 
प्रवेश-विवर अन्धकार से भर उठा । मैं विकल हो ऊपर को ओर पुनः चला तो मेरे 
आदचर्य का ठिकाना न रहा कि विवर-द्रार से शिला-शकल अपने-आप अलग हो गया 
और बाहर निकल जाने के लिए मागें प्रशस्त था । चतुर शिल्पी ने सोपानों के निर्माण 
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करने ही में विवर-द्वार के खुलने और बन्द होने की व्यवस्था कर रखी है, यह समझ 
मैं बिना किसी आशंका के नीचे उतरने लगा । कितना नीचे उतरना पड़ा उसका कुछ 
अनुमान न कर सका, पर प्रायः एक घड़ी पर्यन्त नीचे उतरता ही गया । सीढ़ियाँ 
समाप्त हुईं । आगे बढ़ने के लिए भू-गर्भ मार्ग मिला । मैं अग्रसर हुआ, कुछ ही दूर 
चल पाया था कि क्षीण प्रकाश की रेखा दिखाई पड़ी । मैं सतक हो उठा । जिन सू- 
गर्भ-गृहों को देखना चाहता था अव उनके वीच था । 


यहाँ अनेक भटिठयां वनी हुई थीं, जो उद्दीप्त थीं। उन पर विभिन्न प्रकार के 

क्वाथ तैयार किये जा रहे थे । भाग्यवश इस समय यहाँ प्रयोगशालाओं में भिक्षु न 

थे । भाँति-माँति की धातुएँ, विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, सूखी जड़ी और पत्तियाँ 
मटकों में भरी पड़ी थीं । यह जानना कठिन था कि कहाँ पर क्‍या तैयार किया जा 
रहा है । किसी भू-गृह से ऐसी दुर्गन्धि निकल रही थी कि वहाँ खड़ा रहना कठिन 
था । रंगों के चणे प्रस्तर-कुट्टिमों पर पड़े हुए थे। प्रस्तर-निमित बड़े-बड़े टाँको में 
अनेक प्रकार के द्रव भरे पड़े थे । सम्भवतः ये विविध प्रकार के लेप थे जिनसे वौद्ध 
शिल्पी मूर्तियों को अवलिप्त कर उनमें जान फूंक देते थे । अगणित ताम्नकलशों में 
औषधियाँ डइवोकर रखी गयी थीं । लौह, कांस्य-शकलों के पत्तरों से कोठरियाँ भरी 
पड़ी थीं। इन प्रयोगशालाओं में घूमते-घूमते श्‍वास वन्द होने लगी, कहीं-कहीं तो 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं मूच्छित हो गिर पड़,गा । पर मेरी कोतूहली प्रवृत्ति शान्त न 
होती थी । मैं घुमता ही रहना चाहता था । घृत-प्रदीपों के धुएं से दीवार काली पड़ 
गयी थीं । दीपों की लो रह-रहकर हिल जाती थीं जिससे स्पष्ट था कि इन भ-गुहों 

में विशुद्ध वायु को प्रवेशित करने का सुन्दर विधान किसी न किसी प्रकार अवद्य 

` किया गया है । एक स्थान पर अति स्निग्ध गीली मिट्टी के लोंदे रखे हुए थे । इन्हींसे 
श्रमणों को मित्तियों पर  चित्र-निर्माण करते मैंने देखा था । चिन्रःनिर्माण की यह 
कला विस्मय-विमुरधकारी थी । इनको ही मित्तियों पर जमा कर चित्र बनाये जाते 

) थे । सुख जाने पर यह निर्णय करना कठिन हो जाता कि यह तूलिका द्वारा निमित 
चित्र हैं या साधारण मिट्टी ही भित्त पर जमा दी गयी है । विभिन्न रंगवाली ये 
गोली मृत्तिकाऐ किन विधियों से तैयार की जाती थीं यह एक अति गुप्त वौद्ध शिल्प- 
कला का रहस्य था । बहुत से स्थानों पर मनःशिला, राजावतं, हिंगुल, हरिताल 
आदि के चूर्ण रखे हुए थे । बीसियों प्रकार के अलक्तक काँच-निर्मित पात्रों में भरे पडे 

थे । इन्हींका प्रयोग सुन्दरियों के मुखों पर पत्रभंग-रचना करने में हुआ करता था । 
रचित uo र :शिला में कुछ और चूर्ण मिलाते थे, जिससे मनः- 
ह शोर र मी चमकीली ही नहीं हो जाती थी वरन्‌ इसमें झक-रककर कान्तिमान्‌ हो 
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उठने की विचित्र शक्ति उत्पन्न हो जाती थी जिससे दर्शकगणों को ऐसी प्रतीति होने 
लगती थी कि मानो प्रतिमा सजीव है । 


पूर्णिमा का दिन था । प्रत्येक पुणिमा को विहार में धर्मादेशना होती थी । 
उसमें प्रत्येक भिक्षु भाग लेता था । इसीलिए सभी गर्भ-गृह शून्य थे । प्रयोगशालाओं 
के भिक्षु यत्र-तत्र हो रहे थे । दुर्गन्धि के कारण और अवरुद्ध वायु की ऊष्मा से मेरा 
शिर चकरा रहा था । मैं गुप्त द्वार से बाहर निकल जाना चाहता था । अरण्यानी की 
उन्मुक्त वायु के लिए मन लालायित हो चुका था कि मुझे किसीके करुण रुदन की 
ध्वनि सुनायी पड़ी । में सिहर उठा । उस स्वर में वेदना थी, व्यथा थी, कष्ट भरा 
हुआ था । चुम्दक की ओर जसे अयःशकल खिचता है, उसी प्रकार, उस ओर मैं खिंच 
पड़ा । सैं जानता था कि स्थान निरापद नहीं है । किसी भी क्षण मैं पकड़ा जा सकता 
हुं और पकड़े जाने पर भयानक प्रतिशोध का पात्र वन जाऊंगा, पर मैं अपनी उद्दाम 
प्रवृत्ति से विवश था । आतंनाद होनेवाली दिशा में तीब्रता से अग्रसर हुआ। इस 
ओर दुर्गन्धि भी कम थी और गर्भगृह भी साफ-सुथरे थे। हो सकता है, इन गर्भ- 
गहों में भिक्षु कार्यावकाश के अवसरों पर विश्राम करते हों । इस ओर वायु के शीतल 
झोंके भी रह-रहकर आ जाया करते थे । मैं रुदन-घ्वनि का शोध कर ही रहा था 
कि एक सुदृढ़ अर्गला द्वारा वन्द कपगटयुक्त गर्भे-गुह सामने आया । इसीमें से रुदन- 
ध्वनि निकल रही थी । मैंने कपाट अनावृत किया । भीतर जो करुण दृश्य देखा उस्से 
ही रोमाञ्च हो उठा । कमनीय वालिका-त्रल्लरी ज्योत्स्तिका को अंक में लिये एक 
युवती रजनिका बैठी थी । इसीके कोमल कंठ से निकलनेवाली ध्वनि ने हृदय को 
द्रवित और उद्वेलित कर दिया था । उस युवती के अनिन्द्य सोत्द्य को मैं विस्फारित 
नेत्रों से देखता रह गया । मेरे जैसे किशोरावस्थावाले भिक्षु को देख वह सहम उठी । 
उसे यह न समझ पड़ा कि उसके समक्ष उसका त्राणकर्त्ता खड़ा है या उसकी विपत्ति 
को बढ़ानेवाला खड़ा है । वह संत्रस्त-सी, कातर-सी, स्तव्ध-सी, किकतंव्यविमूढ-सी 
खड़ी हो गयी । भयभीत वन-मृगी के समान उसकी अवस्था देख मेरा हृदय विदीणे 
होने लगा । मैंने उससे कहा--“शुभे, तुम्हारी ऐसी दशा कंसे हुई ? मुझसे सशंक होने 
की आवश्यकता नहीं । अपनी वात कहो । किसने तुम्हें यहाँ वन्दी किया न 
आप कौन हैं ?” 

मेरी ओर अपलक नयनों से देखती हुई विस्मयभरे शब्दों में उसने कहा-- है 
पुण्यलक्षण, आपकी आइवासनयुक्त वाणी ने मुझे पुनरुज्जीवित कर द्या । मुझ हत- 
भागिनी की कथा लम्बी है। आप जैसे किशोर कुमार को उसे कसे सुनाऊं ? आप 
मेरे देवदूत हो । इस भयानक स्थान से मेरी मुक्ति हो सकती हो तो कीजिये । मेरी 
प्रथम विनती यही है ।” इतना सुन, स्थान की विभीषिका तथा उसकी आपन्नावस्था 
का विचार कर उसे मैंने तुरन्त अपने पीछे आने के लिए संकेत किया । शी घ्रतापुवक 
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गुस प्रवेश-द्वार की ओर बढ़ा । मार्ग में उस किशोर वालिका को लिये हुए चलने में, 
वह युवती पदे-पदे स्खलित होने लगी । मैंने उस किशोरी को सहारा दे अपने साथ 
कर लिया । भयभीत शावक मृगी के समान वह किशोरी मेरे साथ चलने लगी। एक 
क्षण के लिए उसके कर-स्पशं से मेरा गात्र स्पन्दित हो उठा। शीघ्रता से हम लोग 
उस सूची-अभेद्य अन्धकार में आगे बढ़ रहे थे । हमारे पर भी ठीक-ठीक पड़ नहीं रहे 
थे। मनुष्य की आत्मरक्षणःप्रवृत्ति ही हमसे अनायास यह सव करा रही थी। उस 
किशोरी को लिये हुए मैं युवती सहित गुप्त विवर-द्वार से जव वाहर निकला तो चन्द्रदेव 
खमध्य रेखा पर विराजमान थे । मुझे विश्वास ही न होता था कि मैं किसी अति भयावह 
स्थान से त्राण पा सका हूँ । सिंह की गुहा में से मै निरापद निकल आया था । शीतल 
वायु के स्पर्श से, उन्मुक्त आकाश के दर्शन से, युवती तथा उस किशोरी बाला को 
नवीन जीवन प्राप्त हुआ । सद्य: उस द्वार से दूर एक लता-गुल्म के घने आवरण बीच 
हम लोग वेठ गये । 
मैने उस युवती को अपनी परिस्थिति बतायी और कहा कि अधिक विलम्ब 
होने से मिक्षुवगं मेरी खोज करेगा । मेरी असहायावस्था को उस मेधाविनी युवती ने 
तुर्‌न्त समझ लिया और वह अति संयत स्वर से वोली--“कल्याणकारिन्‌, आपकी मैं 
कितनी कृतज्ञ हॅ, इसको किन शब्दों में कहूँ ? मुझे विद्वास है कि जिस जगन्नियन्ता ने 
मुझे मुक्ति प्रदान करायी है, वही मुझे आगे का भी मागं प्रदर्शित करेगा । आप जायें, 
यह कसे कहूँ ? इन कतिपय क्षणों के ही सहवास से आप जन्म-जन्मान्तर के लिए अपने 
हो गये हैं ।” इतना कहते-कहते उसकी आँखों से अविरल अश्रुधार बह पडी । मेरा 
हृदय करुण भावों से आदरें हो विगलित हो रहा था । मैंने अपने को सँभाला । उसे 
किसी निरापद स्थान तक पहुँचाने के लिए उद्यत हुआ, किन्तु उसने मेरे प्रस्ताव को 
अस्वीकृत कर दिया । उसकी खोज तो दूसरे दिन व तीसरे दिन श्रमण लोग कर 
` सकते हैं, पर मेरी खोज तो तत्क्षण ही हो सकती है, इसलिये उसके साथ मेरा 
| | होना निरापद न था । इस विचार ने मुझे विहार की ओर जाने को वाध्य किया । 
ग ह उसके धेये का वाँध तोड़ दिया | वह 
स 8 का ह-सागर मानो उमड़ पड़ा । उसने अति 
हरुण स्वर से क ॥रिनू, यदि जीवन में कमी आप उरगपुर आयें तो अपनी 
परायणदासी रजनिका को अवश्य स्मरण कीजियेगा। मैं आचार्य गणदास की नृत्य-शाला 
का 5 किक यात के क से मेरा कलुषित जरीर पवित्र 
Lo की दिया इतना कह उसने मेरे समक्ष अपनी भगिनी उस किशो- 
"हलायला । उस किशोरी ने अपनी बड़ी-बड़ी रतनार आँखों से मेरी ओर 
‘2 आँखों की बालसुलभ स्निग्धता से मैं मुग्ध हो आत्म-विस्मृत-सा हो उठा । उसने मुझे 
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जानुपात-प्रणाम किया । इन दो असहायों की दयनीय स्थिति देख मेरा हृदय विदीणं 
होने लगा । पर अपनी उपस्थिति से ही मैं उनके विनाश का कारण बन सकता हूं, 


ऐसा विचार कर मैं एक आविष्ट की माँति उस स्थान से विहार {की ओर द्रत गति 
से चल पड़ा। 


इस समय प्रायः अघरात्रि से भी अधिक वेला विगलित हो चुकी थी । विहार 
के प्रांगण में स्फुट चन्द्रिका के आलोक में संकड़ों घुत-प्रदीपों के प्रकाश फीके पड़ रहें 
थे । फिर भी उनका स्निग्ध प्रकाश महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स के मुख को उद्‌- 
भासित कर रहा था । धर्मदेशना अत्यन्त शान्त स्वरों में चल रही थी | उनकी वाणी 
में अन्तःकरण के कलुप को प्रक्षालित करने की शक्ति थी । अद्भुत धर्मादेशना थी । 
आशंकाओं के उठने के मागं ही अवरुद्ध थे। सरल भाषा में, गहन-से-गहन विषयों की 
उपस्थापना करना उनकी प्रणाली थी । उनके मुख पर आइचर्यंजनक कान्ति विराज- 
मान थी । उनकी अवस्था यद्यपि इस समय शतवर्षोपरि हो रही थी किन्तु वाणी में 
कहीं स्खलन नहीं था । शान्त, परिष्कृत, निर्मल वाणी विहार के प्रांगण के कोने-कोने 
में प्रविष्ट हो प्रत्येक भिक्षु के कर्णकुहरों को पवित्र कर रही थी । उनके दर्शनमात्र से 
सारी भव-वाधाएं दूर हो जाती थीं । कितने महीने बीत जाने के उपरान्त उनका 
दर्शन हुआ था । उनकी भाषण-शेली, उनकी तकं-शक्ति, उनकी तपस्या, उनकी 
साधना पर विचार कर मेरा मन विस्मय से भर उठा । आश्चयं हुआ कि विहार में 
कहाँ एक ओर इस प्रकार की कलुषहारिणी धर्मादेशना, मानवमात्र में शान्ति-स्थापना' 
की ऐसी अमोघ संप्रेरणा और दूसरी ओर विहार के भू-गृहो में ऐसी कर पेशाचिक, 
दानवी लीला । मन भ्रमित हो उठा । हृदय की गति अवरुद्ध होने लगी । मैं भिक्षुओं 
की पंक्ति में एक प्रसुप्त व्यक्ति की भाँति आँखों को मींच वेठ गया । भिक्षुओं को 
मेरी अनुपस्थिति का कुछ भी भान न हुआ । उन्होंने मुझे प्रसुप्त मान मुझे शयन-कक्ष 
तक पहुँचा दिथा । 


आँखें खुलने पर पुनः उस किशोरिका की मूर्ति सामने नाचने लगी । उसीकी 
खोज करता हुआ मैं कांची पहुँचा । तत्कालीन दक्षिण भारत की राजधानी कांची थी। 
कांची की गलियों में मटकता हुआ मैं एक विशालकाय यक्ष-मूति के पाइवं में खड़ा 
हो उसकी भव्यता निरखने लगा। यह यक्ष-मूति एक दुर्ग-सदश देवायतन के प्रकोष्ठक कें 
पार्द॑भाग में स्थापित थी । मानो वह इस बहि्वार के प्रकोष्ठक की रक्षिका हो । 
प्रकोष्ठक में से मन्दिर का विशाल प्रांगण स्थान-स्थान पर खड़ी जलती दीवटों से 
दमक रहा था । एक पृथुल चतुष्कोण वितदिका पर मण्डप बना हुआ था जिसको ऊँची 
छत केवल बीचोवीच के एक भीमकाय स्तम्भ पर टिकी हुई थी । इस स्तम्भ का 
शीषं पाँच समकोण त्रिमुजाकार अवष्टम्मों से निमित था जो चारों ओर फलकर 
मण्डप की छत को सँभाले हुए थे । वास्तुशिल्प की कुशलता का यह विस्मयविमुग्ध- 
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कारी इव्य था । इन पाँच फेले हुए अवष्टम्मों के कणों पर पंचवृष्णि-वीरों की भव्य 
मू्तियाँ उरेही हुई थीं, जो ऐसी लगती थीं मानो वे मण्डप की छत को अपने 
शिरों पर रखे हुई हैं । इवेत तथा कृष्ण मणि-शिलांओं द्वारा विरचित वितदिका की 
कुट्टिम-भूमि चतुःपाइवों के स्तम्मो पर जलनेवाले प्रदीपों के प्रकाश में चमक रहे 
थे । मण्डप की लौह-निर्मित मत्तवारिणी पर 'पंचवीरगोष्ठ:' विलिखित झलक रहा 
था। कोतूहलवश मैं प्रकोष्ठक के भीतर प्रवेश कर गया । चारों ओर सन्नाटा छाया 
हुआ था । केवल मन्दिर के गर्भगृह के उज्ज्वल प्रकाश में एक वद्ध दिखाई पडे । 
में ठिठककर खडा हो गया । ये कौन-कौन पंच वीर हैं कुछ स्मरण नहीं हो रहा 
था। किन्तु कुछ क्षणों के उपरान्त पद्मपुराण का यह इलोक स्मरण हो उठा-- 


मनुष्यप्रकृतीन्‌ देवान्‌ कीतिमानान्‌ निबोधत ॥ 
संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युम्नः साम्व एव च । 
अनिरुद्धशच पञ्चते वंशबीराः प्रकोतिता: ॥ 
पंचवीर-गोष्ठ के. सम्बन्ध में मेरी तो यही जानकारी थी कि इस प्रकार के 
स्थान में जनता एकत्रित होती है और अच्छे यवैयों के गायन हुआ करते हैं । कमी- 
कभी कियो की सभायें भी हुआ करती हैं किन्तु आज पहली वार मुझे नागर- 
क न गि ते ब 
oa RE र्त डर श । भावमरन मैं एक स्तम्भ 
पला ire पर जिस समय विचार कर रहा था उसी 
J क र ह्र | उसके दवार को वन्द कर दिया तथा कुछ सशंक 
न र देखते हुए आगे बढ़े मेरी प्रणति तथा आकृति से मानो वद्ध 
ह -से हुए । अत्यन्त दुलार और स्नेहमरे स्वर से उन्होंने पुछा--“कौन 
वत्स ! यहाँ केसे खड़े हो ?” RRA कर 5 


जाहि स्वर में उत्तर दिया--"कांची नगरी में अभी-अभी प्रर्ट 
डी di * वाहर से आया हू । इस मन्दिर की सुन्दरता से आक्ृष्ट हो भीतर 
ह द त र अर धपप 
| पल | शना क्या यहाँ { नहीं 971 मेरे > जि 

हुए, गंभीर हो उठे । उन्‍होंने कहा... हा नहीं आते ?” वृद्ध मेरे प्रश्नों से २ 


नायर री के वारे में तो तुम जानते ही होगे । यह मन्दिर अनिरुद्ध के 
की पुजा कांची ही होती ही पति गरमगृह में स्थापित है किंतु अब तो अनिस 
पना आ प्रिय होती ही नहीं। इसी कारण यहाँ सन्ताटा है। अव तो यहाँ 
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का सम्बन्ध इस मन्दिर से प्राचीनकाल से चला आ रहा है। मैं उस परिपाटी का 
निर्वाह कर रहा हूं 1” 

मेरी जिज्ञासा की मुद्रा वनी रही । उसे शान्त न होते देख वृद्ध ने पुनः कहा-- 
“सातवाहनों के राज्य के संस्थापक का नाम सिमुक था । लोक में [उसके नाम के 
'शिशुक', 'सिन्धुक' आदि कई रूपान्तर भी हो गये हैं। उसकी राजधानी उत्तरी 
गोदावरी-तट पर प्रतिष्ठान थी । 

नासिक के पड़ोस का प्रदेश उसके अधीन या सिमुक के वाद उसके भाई कृष्ण 
या कन्ह ने राज्य किया और कन्ह के वाद उसके पुत्र सातर्काण ने खारवेल कलिंग 
नुपति से टक्कर ली । जिसकी बिजयवाहिनी ने कुमारी अन्तरीप तक की पृथ्वी 
को कम्पायमान कर रखा था उसने अपने राज्यकी सीमा वढ़ाने की चेष्टा की 
किन्तु (खारवेल) क्षारवलि ने उसे कलिंग ओर उत्तर की ओर बढ़ने नहीं दिया। 
यद्यपि कलिगाधिपति से सातकणि को दवना पड़ा तो भी सातकणिने दक्षिणापथ 
पर अधिकार जमा ही लिया और कुछ काल में वह दक्षिणापथपति अर्थात्‌ महाराष्ट्र- 
कर्णाटक का स्वामी माना जाने लगा और क्षारवलि (खारवेल) की गति दक्षिण 
की ओर उसने अवरुद्ध कर दी । प्रवल प्रतिरोध के कारण क्षारवलि (खारवेल) ने 
भी अपने विजय-क्षेत्र का लक्ष्य उत्तर भारत को वनाया । इसने मध्यदेश से यवन 
(डेमेट्रियस) दिमित को निकाल भगाया। दो वार पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर 
उसे छिन्त-भिन्न कर दिया किन्तु हमारे महाराज सातकणि के समक्ष उसकी एक न 
चली और क्षारवलि ने अपनी बहन नागनिका के साथ परिणय कराकर उनके 
साथ अक्षुण्ण सम्वन्ध स्थापित कर लिया । महाराज सातर्काण ने अनिरुद्ध की उपा- 
सना की और उन्हींकी कृपा से उनको महान्‌ वल प्राप्त हुआ । परन्तु दुर्भाग्य से 
विवाह के कुछ ही दिनों वाद उनका देहावसान हो गया । अब तो रानी नागनिका 
का बोलवाला है । कांची तो आज उत्तरी चोलदेश की राजधानी है । इस पर एक 
प्रकार से क्षारवलि (खारवेल) का शासन है। जो कुछ भी हो, रानी नागनिका ने 
महाराज. सातकणि की बहुत सौं राजाज्ञाओं में उलटफेर कर दिया है। क्षारवलि 
(खारवेल) की सहमति से रानी नागनिका चोलदेश की शासिका है। कांची में उन्हीं- 
का बोलवाला है । अनिरुद्ध के इस प्रसिद्ध मन्दिर की ओर भी वक्रइष्टि पड़ती 
किन्तु मुझे संगीत से प्रेम था । मैंने इस मण्डप को 'पंचवीर-गोष्ठ' को संज्ञा दी 
और उसे नागरजन-मण्डय के रूप में परिणत कर दिया । कलाविदों का भी यहाँ 
जमघट लगता है । राजा सातकणि के समय में अनिरुद्ध जागते वीर थे । उन्हींके नाम 
के हुंकार से, जयजयकार से महाराज सातकणि की सेनाओं ने खारवेल की सेनाओं के 
छक्के छुड़ा दिये पर अब तो बात ही दूसरी है। रानी नागनिका का कहना है कि 
इनकी ही उपासना से सातर्काण की अकालमृत्यु हुई । इतना सब कुछ होते हुए भी मैं 
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मन्दिर की सेवा में रत हू क्योंकि पूर्वजों का सम्बन्ध जो इस मन्दिर से रहा है । 
मेरे मन में अनेक आशंकायें उठती रहती हैं। पर रानी नागनिका का ध्यान मैंने 
इस पंचवीर-गोष्ठ मण्डप की ओर करा दिया है। उनकी आज्ञा से कभी-कभी इस 
गोष्ठ में कलाविदों की कलाचातुरी का प्रदर्शन हुआ करता है ।' इतना कह वृद्ध चुप 
हो गये । 
मैंने वृद्ध को आइवस्त करते हुए कहा--“आर्य ! आपने पंचवृष्णि-वीरों की 
पूजा-अचना की भावना को जो नया मोड़ दिया है वह काल पाकर सफल होगी । 
सशंकित रहने की तो वात ही है। विवाह होते ही महाराज सातकणि का निधन 
और महारानी नागनिका के दृष्टिकोण में पति के विचारों के प्रतिकूल परिवर्तन । 
किन्तु हम नागरजनों को इन वातों से क्या मतलब ? हमें तो अपनी आजीविका 
बनी रहे, इसी पर विशेष घ्यान देना है । मन्दिर और मण्डप वना रहे यही उद्देश्य 
होना चाहिये ।” मेरी वात से वृद्ध कुछ प्रशमित और प्रसादित-से हुए । अव उन्होंने 
मेरी ओर विशेष ध्यान से देखा । मेरी वाणी और कमनीय कलेवर ने मानो उन्हें 
आक्ृष्ट किया । वोले--“मद्र, यहाँ खड़े-खड़े वात करना तो ठीक नहीं जान पड़ता । 
थदि परदेशी हो तो आज मेरी ही कुटिया पर विश्राम करो । तुम्हारी वातें नुझे 
जेचती हैं तथा मुझे उद्वेलित होने से वचाती हैं। यदि मुझे भ्रम नहीं हो रहा है तो 
मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा साक्षात्कार एक महान्‌ विभूतिसम्पन्न व्यक्ति 
से हो रहा है । तुम क्या यहाँ किसी वौद्ध श्रमण के यहाँ टिकना चाहते हो ? क्योंकि 
बैश तो तुम्हारा कुछ वेसा ही दिखता है ।” ऐसा कहते हुए वृद्ध ने मुझे पुनः ध्यान से 
देखा । मेरे गठे हुए शरीर और चौड़ी छाती को देख जेसे उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ । 
भेरी आजानुबाहु अंगुलियों तथा पेरों की दृढ़ मांस-पेशियों की ओर विशेष ध्यान दिया। 
मुझे देखते-देखते जसे वे किसी अप्रत्याशित चिन्ता में डूब गये । उन्होंने कहा--“केसा 
आइचर्य है, अभी कल ही मैंने एक स्वप्न देखा जैसे देव अनिरुद्ध मेरे सामने खड़े हैं । 





मसान्त दिखते हो । मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ । कुछ कलाप्रेमी हें । मेरे 

करो, फिर आगे देखा जायगा ।” Sie 
म रात्रि अधिक हो चली थी | मैं कांची के वौद्ध संघाराम में पहुँच साथी 

अमणों से मिलने की बात मानो भूल गया। वृद्ध की 'वात्सल्य-स्नेहस्निग्ध वातों से 

सन उन्हींकी: ओर. माकषित हो उठा । मैंने केहा--'आरये, भवितव्यतायें वडी प्रबल 
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अविनय माजित हो तो आपके सम्बन्ध में कुछ जानना चाहता हूँ । अवश्य ही मैं 
कला का उपासक हूँ । न जाने मुझे ( शान्तमिदमाभ्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः 
फलमिहास्य । अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सवंत्र ॥ --शाकुन्तल, १.१६) 
क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ कल्याण होगा । यह आश्रम अत्यन्त 
शान्त है। मेरी वांँहें फडक रही हैं । मवितव्यताओं के द्वार तो सभी ठौर 
खुले होते हैं । 
ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक महान्‌ कलाकार के समक्ष खड़ा हूँ । देव, 
क्या मेरी कल्पना सच है? कांची तो कलाविदों की नगरी है ।” 
कूर्चेधवल वृद्ध ने कहा--“मुझे लोग राजुक शातकर्णी कहते हें । मैं गणदास 
नाट्यकशाविद्‌ हूँ । शातकर्णी ब्राह्मणों का कुल है और हरदत्त नृत्य-कलाविद्‌ का पितृव्य 
हूँ ।” वृद्ध यात्रा की थकान से मेरे मुरझाये हुए मुँह की. ओर देखते रहे। 
बोले--“अभी मेरी कुटिया पर चलकर विश्राम करो । स्नान, भोजन आदि से निवृत्त 
होने पर तुम्हारी जिज्ञासाओं का अवश्य ही समाधान होगा निर्धन ब्राह्मण हूँ और 
क्या हूँ, क्या नहीं हूँ यह तो तुम्हें मालूम ही हो जायेगा। थोड़ी सेवा तो तुम्हारी 
कर ही सकता हूँ । आओ ।” वृद्ध ने इतना कह अतिस्नेह से मेरी पीठ थपथपाई 
और मुझे कुछ बोलने का विना अवसर दिये हाथ पकड़कर अपने साथ ले चले। 
कांची के देवायतनों की आरात्रिकाओं से जगमगाती गलियों से सुदूर शान्त तपस्वी 
पल्ली में एक छोटी-सी साफ-सुथरी कुटिया में वृद्ध ने प्रवेश किया । जैसा उन्होंने कहा 
था, वात वैसी ही थी | वे थे तो अतिनिर्घन। किन्तु मुझे थोड़ी ही देर के उनके 
सहवास से जान पड़ने लगा था कि मुझे कोई अपार निधि मिल गई है। फिर उनके 
जैसा स्नेह तो आज तक मुझे मिला ही न था। मुझसे तो वृद्ध ने स्नान आदि से 
निवृत्त होने के लिए कहा और अपने-आप तो भोजन बनाने की व्यवस्था में जुट गये 
और जब तक नहा-धोकर निरिचन्त मैं होऊं उतने ही में उनकी तैयारी पूरी हो चुकी 
थी और उन्होंने मुझे कुशासन पर बेठाकर स्नेहाद्रं वाणी में पूछा--“नाम क्या है 
बेटा ?” मैं क्या उत्तर दूं सोच ही रहा था कि वृद्ध ने जो कुछ भी तैयार किया था 
सामने रख दिया । मुझे कुछ संकुचित देख बोले-- नाम बतलाने में म्लान होने को 
बया बात ? अच्छा, भोजन तो करो ।” उनकी बातों से जसे मेरी पूर्वस्मृतियाँ जागृत हो 
रही थीं । जड़ता दूर हो रही थी । मेरी आँखों में सहज ही आँसू उमड़ पड़े जसे मैं 
किसी आत्मीय के समक्ष हें । बोला कुछ नहीं, चुपचाप खाने लगा । कया 
स्नेहपूवेक बनाये हुए उस भोजन में कितनी मिठास थी, उसे केसे वर्णन करूँ ? 
कुछ क्षणों के उपरान्त मैंने कहा--“मुझे श्रमणों के बीच कलादास कहा जाता हैं, मेरा 
क्या नाम है, क्या कुल है, यह सब आये ! मुझे कुछ ज्ञात नहीं ।” इतना कहते-कहते 
मेरी आँखें बाष्पबिन्दुओं से छलछला उठीं । वृद्ध ने सस्नेह सान्त्वना देते हुए कहा- मद्र न 
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तुम ब्राह्मण-कुमार हो, केवल संस्कारभ्रष्ट हो । मेरी सहज इष्टि मिथ्या नहीं हो 
सकती । तुम्हारे विनय और शील दोनों ही इसके परिचायक हैं, फिर तुम तो श्रेष्ठ 
विद्या के जानकार हो, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है ।” 


वृद्ध की वाणी में स्फूति देनेवाली शक्ति थी । मेरा कुछ संकोच दूर हुआ। 
मैने कहा--हाँ आये ! आपकी पेनी इष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता । श्रमणों 
के बीच भी रह मैंने मूर्ति, नृत्य, गीत, वाद्य, काव्य, नाट्य आदि कलाओं का अनु- 
शीलन किया । वे लोग हँसी उड़ानेवाली ही प्रशंसा में या जेसी भी प्रेरणा उनकी रही 
है उसीके अनुसार मुझे 'कलादास' कहकर प्रकाश करते हैं ।” 


वृद्ध ने उल्लसित होकर कहा--“वत्स, ऐसी वात नहीं । वौद्ध श्रमणों में कला 
की अति पेनी परख है | वे अवश्य ही तुम्हारी कला से प्रभावित हैं तुम्हारी आरक्त, 
चेष्टायं, वाणी, शील सभी इतने भव्य हैँ कि जड़ से भी जड़ प्राणी आकृष्ट हो जायेगा । 
फिर बोद्ध श्रमण तो वड़े पारखी होते हैं । वौद्धों के साथ मेरे कुछ सम्पर्क हैं । यहाँ 
के वौद्धसंघ के महास्थविर मेरे परिचित हें । यद्यपि कांची विटों, विटूषकों और 
बन्धुलों से अरी है पर यहाँ गुणियों का सम्मान करनेवाले भी है । रानी नागनिका 
तो कला-ममंज्ञता की मानो मूर्ति ही हैं। यहाँ के संघस्थविर ने रानी नागनिका को 
सम्मानित करने निमित्त बड़ी योजना की है। यद्यपि वौद्ध श्रमणों के लिए नृत्य, 
नाट्य, काव्यादि कलाओं का प्रय ले सद्धमं का प्रचार वर्जित है तथापि अपने धर्म 
को गति ह्लासोन्मु देख इन लोगों ने भी इसे अपनाना प्रारम्भ कर दिया है ऑर 
संघों ओर विहारों में कला के रूप में श्रमणेतर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निमित्त 
अति सुन्दर व्यवस्था भी की गई है। रानी नागनिका के सम्मानार्थ तथागत के 
जीवन को प्रदर्शित करानेवाला एक अभिनय संघाराम की ओर से प्रस्तुत किया 
जायेगा । एक वोद्ध युवक की ख्याति कांची पहुंच चुको है । उस युवक की उपलब्धियों 
के सम्बन्ध में महास्थविर आइचर्यजनक बातें सुनाते हैँ । तुम्हारे ही जसा उसका भी 
नाम है। क्या वह युवक तुम्हीं तो नहीं हो ? श्री पवत विहार से उस युवक के आने 
| की वात है। र: अब तो मेरा चुप रहना असम्मव था। मैंने संकोचपूवक कहा-- हाँ 
आर्य ! श्री पवेत का वह युवक मैं ही हूँ ।” 


५ वृद्ध की आँखों में जसे बिजली दौड़ पड़ी । चमकती हुई आँखों से प्रफुल्लित 
वृद्ध ने कहा-- साधु वत्स, तुम्हें देख आज आँखें कृतार्थ हो गई । तुम्हारी कुशाग्रता, 
कलाप्रियता का समाचार तो यहाँ पहुँच ही चुका है, किन्तु तुम्हें बहुत चुप ही रहना 
चाहिये । दुनिया में गुण का सम्मान वाद में होता है । पहले तो अपमान ही मिलता 


___ है. । रानी नागनिका का दरबार चुगलखोरों, परनिन्दकों तथा सिद्धान्तविहीन चाट्कारों 
___ सै भरा है । संघस्थविर तथा मैं दोनों ही तुम्हारी कलापटुता की चमत्कृति नाटकीय 
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ढंग से रानी के समक्ष उपस्थित करूँगा। मैं तुम्हारा परिचय यहाँ के कलामर्मज्ञों से 
शने:-शने: कराऊंगा । यद्यपि अभी मैंने देखा या तुम्हारे वारे में जाना कुछ भी नहीं 
पर मेरी यह भविष्यवाणी है कि कांची में कलाविद मौलिमणि की उपाधि तुम्हें 
प्राप्त होगी। मेरी शक्ति का प्रसार तो थोड़ा है पर तुम्हारी कलापटता की न 
की दुन्दुभि वन ही सकता हूं ।” टे 

मैं तो वृद्ध के इस अपार स्नेह को अनायास ही पा विस्मयविमुग्ध हो मन 
ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहा था। कड़ी थकान से पलक झपकने लगी 
थीं। रात्रि भी अधिक हो चली थी । पास में पड़ी हुई स्वच्छ शीतल चटाई पर वद्ध 
और मैं दोनों उदधि वेला से आनेवाली स्निग्ध वायु की थपकियों से शीघ्र ही 
निद्राभिभूत हो गये । 


जव नींद खुली तो काफी दिन चढ़ चुका था । वृद्ध मुझे नींद में पड़ा देख 
कहीं चले गये थे । मैं भी नित्यकमं में लगा । मध्याह्न हो रहा था। मैं देनिक 
क्रियाओं से निवृत्त हो चुका था। वृद्ध अपने साथ अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री 
लिये हुए उपस्थित हुए । उनकी सत्कार-भावना से मैं अभिभूत था। भोज्योपरान्त 
उन्होंने समाचार सुनाया कि मेरे आने की सूचना कांची के महास्थविर को है। किस 
प्रकार भेंट हुई, इसका पूरा ब्योरा उन्होंने महास्थविर को सुना दिया है। वह कला- 
सम्वन्धी विषयों में मेरी सम्मति का सम्मान करते हें । रानी नागनिका के सामने 
उपस्थित किये जानेवाले अभिनय में मुझे ही तथागत की भूमिका में उतरना है। 
अभ्यास कराने के लिए महास्थविर ने मुझे संकेत दिया हे । तुम्हारी कलाप्रिता तथा 
तत्सम्बन्धी दक्षता की इतनी प्रशसा उन्होंने सुन रखी है कि मुझे ही तुम्हारी सेवा का 
भार सौंपा गया है । नियति की लीला अपार है । मैं तो तुम्हें कला के प्रतीक अनि- 
रुद्ध भगवान्‌ का ही अवतार मानता हें । मेरी चिरअभिलषित कामनाएं पूरी होंगी । 
आगामी अभिनय के अवसर पर दक्षिणापथ के कलाकारों से तुम्हारा साक्षात्कार 
होगा । मुझे कितना हषं हो रहा है। मैं तुम्हारी ख्याति का अयोग्य होते हुए भी 
साधन बन रहा हूँ । 


तुमने आर्य आचार्यं गणदास की ख्याति सुनी होगी । रजनिका भी उन्हींकी 

शिष्या है। उनकी बातों को सुन मैं उद्वेलित हो उठा । मैं अपने को रोक न सका | 

बोला--“देव, यह आप क्या कहते हैं ? कौन ऐसा कलाविद्‌ है जिसने आये गणदास, 

आये हरदत्त की यशःप्रशस्ति न सुनी हो । आपने ठीक ही कहा है कि निर्यात दुलंघ्य 

है । आपकी सन्निधि मेरे पुण्यों के उदय होने की द्योतिका है । जन्मान्तरों में किये हुए 

सुकतो का फल ही आज मेरे समक्ष है, ऐसा मुझे अनुमानित हो रहा है । आप जेसे 
४ 
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महान्‌ पुरुषों का दर्शन विना महापुण्य के प्रास नहीं हो सकता । मैं सफल हूँ । आप 
जैसी पुण्यराशि को पा मैं कितना धन्य हूँ इसे कसे व्यक्त करूं ? मन इस समय 
आह्वादित है । वाणी मूक है।” इतना कहते-कहते मैं शिरावनत उनके पादतलों 
में पड़ गया । 

आचार्यं राजुक शान्तर्काण के चरणों में कुछ देर पड़ा रहा । पितृवत्सलता 
मुझे प्रास नहीं हुई थी । उसका भूखा था । उसे जव भी पा जाता अपार सुखानुभव 
होता । उन्होंने.सस्नेह उठाकर कहा--“कांची की नृत्यशाला के संचालक आचार्य हरदत्त 
हैं। उनकी नत्यशाला में महास्थविर पधारंगे । वहीं हरदत्त की शिष्या वल्लरी के 
नाम से यशोधरा की भूमिका में नृत्य करने के लिए तेयार कराई जा रही है। 
तुम्हारा परिचय उसी वल्लरी से कराने के लिए वे उत्सुक हे । वहीं तुम्हारा भी 
साक्षात्कार उनसे हो जायेगा । तथागत की भूमिका में उनके साथ तुम्हारे अभिनय 
की चर्चा है ।” कोतूहल ओर उत्सुकता से भरा हुआ मैं आचायं के साथ चल पड़ा। 
नुत्यशाला में महास्थविर तथा वल्लरी दोनों को ही देखा । 


वल्लरी को तो देखते ही मैं एकाएक चौंक पड़ा | वह भी कुछ झिझक पड़ी 
पर मैंने अपने को सँभाला और किसी भी प्रकार से आ पड़ी मनोदशा को व्यक्त न 
होने दिया । महास्थविर तथा आये गणदास ने इस आकस्मिक झिझक को प्रथम-प्रथम 
दर्शेन को सहज प्रतिक्रिया मान कुछ विशेष ध्यान न दिया । वल्लरी शीघ्र ही जरद्‌- 
द्रविड़ नृत्य-निदेशक के साथ नृत्याम्यास के लिए रंगशाला की ओर चली गई। 
मुझे तथागत के महाभिनिष्क्रमण की भूमिका में उतरना था। मैं तुरन्त अभ्यास के 
लिए प्रस्तुत हो गया । इस अभिनय में कला की जानकारी उतनी आवश्यक न थी 
जितनी कि हृदय के संवेदनशील होने की । गृह-परित्याग के समय तथागत के 
मानसपटल की पृष्ठभूमि में जो आन्तरिक इन्द्र था उसकी भावना से मैं भरा था। 
नेपथ्य-विधान के लिए प्रसाधन-गृह में प्रविष्ट हुआ । तथागत का परिवेष धारण कर 
लेने पर तो मेरे शरीर की कान्ति निखर पड़ी । नेपथ्य-विधान करनेवालों ने ऐसी 
कमनीय रूपराशि को मानो कभी देखा ही न था । अभ्यास के लिए जैसे ही महा- 
स्थविर तथा आचार्य गणदास के समक्ष मैं रंगशाला के मंच पर उतरा, वे मेरी मुद्राओं 
तथा मंग्रिमाओं से स्तब्ध और विस्मय-विमुग्ध हो उठे । एक क्षण तो वे अवाक-से 
रहे । फिर तो साधुवाद की बौछारों से मानो स्नायित हो उठा । विहार के भिक्षुओं 
सिक्षुणियों तथा साथ की अभिनय करनेवाली वारांगनाओं का तो धेय स्खलित होने 
लगा । मेरा वह रूप उन्मादकारी था । 


अमिनथ का यद्यपि अभ्यास ही था पर जो भी दर्शक वहाँ थे आत्मविस्मृत 


र ` हो भावों की लहरों में वहे जा रहे थे। मैंने नत्य में छलित का सहारा नहीं लिया । 
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तथागत को भूमिका में मैं उस समय के भावों में ही अनुप्रविष्ट हो गया था। मैं 
SPR से ही भावुक था और अभिनय के समय तो उस दिन मेरे भावयोग ने ही 
माना मूत रूप धारण कर लिया । मेरे मुख से निकलनेवाले शब्द मेरे नामिकुहर से 
निकलते और शरीर के सारे चक्रों को अनायास ही विद्ध कर देते। नादयंत्र तथा 
अन्य उपकरण निमित्तमात्र रह जाते । मुझे उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता कि 
मानो कोई विशवव्यापिनी मर्मवेदना ही मेरे में प्रविष्ट है और उसीके नादयंत्र से 
मेरे शब्द ध्वनित हो रहे हैं । जनता-का हृदय हिल्लोलित हो उठता । उस दिन मैं 
भावविभोर हो गया था । | 
अहं पुनर्भोर्रतीवविकलवो जरा विपद्व्याधि भयं विचिन्तयन । 
लेभे न शान्ति न धृति कुतो रति, निशामयन्दीप्तमिवारिनना जगत्‌ | 

मैंने 'दीप्तमिवाग्निना जगत्‌” जिस समय गाया तो मैं काँप रहा था । मेरी 
इतनी प्रगाढ़ व्याकुलता थी कि मैं प्रायः वेसुध हो रहा था । दर्शकों को ऐसा जान 
पड़ा कि मैं गिर पड़गा। भावविभोर हो आचार्य गणदास रंगमंच पर आ गये । 
उन्होंने मुझे अपने अंक में कस लिया । स्वरलहरी जैसे ही समाप्त हुई, सभा सम्मोहन 
मंत्र से मानो मुक्त हुई । उसकी उवासगति अवरुद्ध थी, उसे स्वतन्त्रता मिली । 
सन्ध्या हो चली थी । दीपदण्डधरों ने अपने दीपों में यथेष्ट तेल दिया । रंगशाला 
प्राय: अंधकारावृत हो चुकी थी किन्तु संगीत की मधुर मूर्च्छा में विस्मृत जन प्रकाश 
की न्यूनता का अनुभव न कर पाया था । रंगशाला उज्ज्वल दीप-प्रकाश से दीप्त 
हुई । साधुवाद को ध्वनि से रंगशाला गुंजरित होने लगी । 

महास्थविर इतने प्रभावित हुए कि नटियों के हाथ के अभिनन्दन-कुसुमों को 
लेकर मुझे फूलों से ढक दिया । अभिनय-कला की उत्कृष्टता मनुष्य को कितना मह- 
नीय वना सकती है, इसका अनुभव मुझे हुआ । वृद्ध आचाय गणदास की भविष्य- 
वाणी सफल हुई । मैं मौलमणि कलाविद्‌ की पदवी से विभूषित किया गया और 
महामिनिष्क्रमण-समारोह का संचालक मान लिया गया । आचार्य गणदास के हषं का 
ओर-छोर न था । महास्थविर चले गये । मैं जव प्रकृतिस्थ हुआ मुझे वल्लरी की 
याद आई, किन्तु वह न जाने जरद्द्रविड़ के साथ कब की चली गयीं थी । संकोचवश 
मैंने आचाय गणदास से उसका ठिकाना नहीं पूछा । मन मारकर रह गया । सोचा कि 
मुलाकात तो होगी ही । उतावली करने की क्या आवश्यकता ? 

वल्लरी को देखकर मुझे रजनिका और ज्योत्स्तिका का स्मरण हुआ । वल्लरी क्या 

रजनिका की किशोरिका भगिनी है ? रजनिका का स्मरण होते ही मन खिन्न हो उठा । 
केसी असहायावस्या में मैंने उन दोनों बहनों को दस्युओं तथा हिन पशुओं से मरे गहन 
कान्तार में छोड़ा था । किस प्रकार वह उस भयानक अरण्यानी को पार करती हुई 
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निरीह भोली किशोरिका को ले डाकुओ और वन्य पशुओं से बचती हुई उरगपुर 
पहुँची । कया दोनों बहने उरगपुर न पहुँचकर कांची आ पहुँची हैं इत्यादि कल्पनाओं 
में उलझा हुआ था कि आचार्य के हाथ में दण्डधर ने अभिवादनपूर्वक पत्र दिया। 
आचार्य ने पत्र पढ़ प्रसन्नता प्रकट की । कहा--“महास्थविर ने निर्णायक कलाविदों 
की समिति में भाग लेने के लिए इसी समय महाशिव नटराज के मन्दिर में उपस्थित 
होने की आज्ञा भेजी है ।' 

उसी क्षण मैं दण्डधर के साथ नटराज महाशिव मन्दिर की ओर चल पडा । 
चैत्र पूणिमा को प्रतिवर्ष कांची के नटराज महाशिव मन्दिर में नृत्य-कौशल को 
प्रतियोगिता हुआ करती थो । इस प्रतियोगिता के ही आधार पर कांची की सव- 
श्रेष्ठ नतकी को नटराज महाशिव के समक्ष वर्षपर्यंन्त नृत्य, उपासना और सेवा में 
रत होने के लिए अधिकार प्राप्त होता था । यह गौरव का पद था । रंगशाला से जसे 
ही मैं वाहर राजमार्ग पर आया तो रथ, अश्‍व और शिविका-आरोहियों के द्वारा 
मागं संकुल था । अभिजात पुरुष और कुलस्त्रियाँ पव के योग्य और अपने वर्ण एवं 
स्थिति के अनुकूल वस्त्रामूषण धारण किये चली जा रही थीं । 

नटराज का यह मन्दिर सस प्राचीरों से परिवेष्टित था । मन्दिर न कहकर 
यदि इसे ही एक दूसरी कांची नगरी मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । इन सस 
प्राचीरों के भीतर रहनेवाले इसी मन्दिर के परिचार थे। प्राचीरों से सुरक्षित 
मन्दिर मानो एक विशाल दुर्ग था । फल, फूल, शाक, अन्न, वस्त्र जितनी भी दुर्ग 
के लिए आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिये सभी की प्राप्ति तथा उत्पादन के साधन इन 
सस प्राचीरो के भीतर विद्यमान था । मैं इस मन्दिर-नगर को देखता हुआ प्रतियोगिता- 
मण्डप के समीप पहुँच गया । 


चैत्र पूणिमा की शुभ्रचन्द्रिका छिटक रही थी । मण्डप कलशों, कदली-स्तम्मों, 
तोरण, वसंत के पल्लवित आम्रपत्रो के बन्दनवारों और मंजरियो से सुसज्जित 
किया. गया था । वातावरण अनेक प्रकार के पुष्पों की गन्ध और सुगन्धित धृम्नों से 
सुरभित था। सिर पर ऊचे शिरस्त्राण बाँचे, पीठ पर ढाल लटकाये, हाथ में चम- 
चमाते नोकोले भालों को लिये राजपुरुष उत्सुकता से उमड़नेवाली भीड़ को यथा 
स्थान बैठाने में व्यस्त थे । मण्डप में सुचारुता की अपूव छटा थी । | परिषद के 
सदस्यों, सामन्तों, अभिजात वंशजों, अग्रश्ने्वियों, श्रेणिश्रेष्ठकों और कुलनारियो के 
स्थान निर्धारित थे । मण्डप के सोपानों पर खड़े चारण विशिष्ट पुरुषों का नामो- 
च्चार कर स्वागत कर रहे थे । शासन-प्रणाली की स्पष्ट छाप यहाँ परिलक्षित हो 
_____ रही थी । रानी नागनिका ने अपने पति सातर्काण तथा अपने भाई खारवेल दोनों 
. को ही सेनापति पुष्यमित्र के समक्ष नतमस्तक होते हुए देखा था । उसके हृदय में 
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शुंगाधिपतियों की नीति तथा राज्यव्यवस्था की धाक वेठ चुकी थी । यहाँ तपस्वी 
ब्राह्मण कमंचारियों की धाक थी । सभी ब्राह्मण स्वर्ण तार से खचित पीले रेशमी 
उष्णीषों से शिर के केशों को बाँघे थे। उनके मस्तक पर इवेतचन्दत चचित था। 
इमश्चृ मुड़े हुए थे । कण्ठ में मुक्तामालाओं के वीच रुद्राक्ष को मालायें झलकती थीं । 
कंधों से लहराते हुए उत्तरीय के भीतर से चमकती हुई यज्ञोपवीत की शुभ्र रेखायें 
स्पष्ट दिखती थीं । शुश्न-धवल अन्तरवासक पादत्राण को स्पर्शं कर रहे थे। प्रको- 
ष्ठकों के सन्धि-स्थलों पर खड़े बड़ी तत्परता से वे दण्डधरों के साथ मिल अपार 
भीड़ का नियन्त्रण कर रहे थे। श्रेष्ठियों के वस्त्र बहुमूल्य परन्तु ढीले-ढाले थे । 
निर्णायकों की गण-परिषद्‌ कंधों पर आजानु केसरी कंचुक धारण किये थी । उच्हीं- 
के वीच दण्डधर ने मुझे पहुँचा दिया । संधिस्थल पर खड़े चारण ने घोषणा को-- 
'मोग्गलपुत्त तिष्य के युवक शिष्य, महासामन्त सेनापति पुष्यमित्र के अग्रज आमात्य 
सुज्येष्ठमित्र के पुत्र आयुष्मान्‌ कुमार मेधरुद्र कलादास का निर्णायक परिषद्‌ अभि- 
वादन करती है ।' घोषणा सुनते ही मुझे जैसे सहस्नों बिच्छुओं ने डंक मार दिया 
हो । मैं उत्सन्न-सा ठिठककर खड़ा रह गया । मुझे आज वह चेतना उपलब्ध हुई 
जो व्यामोह के कारण स्तब्ध थी । महास्थविर उसी समय वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने 
मुझे गण-परिषद्‌ के वीच बैठाया । गण-परिषद्‌ के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए 
कहा--“गण-परिषद्‌ और जन सुने--आयुष्मान्‌ कलादास आचाय गणदास की 
आज्ञा से आज की परिषद्‌ का कार्य-संचालन करें ।” मेरी ओर देखते हुए उन्होने 
कहा--“यह और भी हषं का विषय है कि इनके पूर्वजों तथा कुल का परिचय संघ की 
कृपा से मुझे आज ही प्रास हुआ जिसका उद्घोष आपके समक्ष चारण ने किया । ऐसे 
कलाविदों को पा हम धन्य हैं!” Bn 
पुनः चारण का तूर्यं बजा और मण्डप की वेदी से अनेक प्रकार की गओं; 
वंशियों, मुरजों, कांस्थतालों और मुदंगों की ध्वनि उठने लगी। यह नृत्य-संगीत 
आरंभ होने की सूचना थी । वाद्यों के स्वर मिल जाने पर प्रतियोगिता में भाग लेने- 
वाली शिष्याओं ने सहयोग देकर अपने आलाप से सभास्थल को गुंजा दिया । इनमें 
एकाएक मेरी दृष्टि वल्लरी पर पड़ी । वह तो मानो राग की ही मूर्तिमान्‌ रूप थी । 
किसलय कोमल अँगुलियों और मृणाल बाहुओं से संगीत के आरोह-अवरोह इंगित हो 
रहे थे । इतर गायिकाओं तथा जनसमूह का रवास उस इंगित का अनुसरण कर रहा 
था । सभास्थल घनीभूत संगीत की लहरों से मर गया । आत्मविस्मृत जन स्वर हारा 
उत्पन्न भावनाओं से हिल्लोलित हो रहा था । सहसा संगीत की मूच्छेंना रुक गई । राग 
समाप्त हो गया । किन्तु जनसमूह मंत्र-मुग्ध सहस्नशीर्ष वासुकिं के समान स्तब्ध ओर 
एक प्राण बना रहा । नटराज महाशिव की आरात्रिका का समय था । एक ही साथ 
अगणित दीप प्रज्वलित हो उठे । गर्भग्रह में कितने ही पटह, आनक, गोमुख तथा 
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दुन्दुभियाँ बजने लगीं । उनको तुमुल ध्वनि से वह विशाल मन्दिर प्रतिध्वनित होने 
लगा । दीपों के आकस्मिक प्रज्वलन से नटराज की रत्नजटित मूर्ति जगमगा उठी । 
छवि अवर्णनीय थी । कलाविदों के नृत्य नटराज के समक्ष होने लगे। समाप्त भी हो 
गये । एक क्षण के लिए सन्नाटा-सा हुआ । नटराज की प्रतिमा प्रदीपों के प्रकाश में 
दमक रही थी । उसकी अनिवंचनीय छबि-रसपान से तृस अपार जनता विस्मय- 
विमुरध बेठी रही। वेदी पर खड़े चारण ने एक वार पुनः तूर्यनाद कर घोषणा की--'कला 
की अधिष्ठात्री नगरश्री दिव्या-देव-नतेकी कुमारी वल्लरी सभा-स्थल में प्रवेश कर रही 
है।' सधे हुए गायक, मृदंगिये, वीणावादक, मुरज, कांस्य-ताल इत्यादि के बजानेवाले 
यथास्थान बेठ गये । पटहु-ध्वनि हुई । वल्लरी ने प्रणामाञ्जलि अपित करने की मुद्रा 
में रंगमंच पर प्रवेश किया । उस समय उसकी भावभंगिमा देखते ही बनती थी । 


जनसमूह चित्रवत्‌ वन गया था । 


वल्लरी का रूपमाधुर्ये, भक्ति-मरी मुद्राये, ललित पद-विन्यास, ताल को ध्वनि 
पर उसके नूपुरों से निकलनेवाली अनुरणन-ध्वनि विह्वल कर देनेवाली थी । पावती 
का परिवेष उसने धारण किया था । वल्लरी ने सचमुच में भावानुवेश की मुद्रा में 
रंगशाला में चरण रखा था। शरीरधारिणी विरह-ब्यथा ने ही मानो प्रवेश किया हो । 
वल्लरी ने गान शुरू किया । एक-एक अक्षर जो उसके मुख से उच्चरित हो रहा था 
वह उसके हृदय-रस से सिक्त था । प्रत्येक अक्षर स्फुट और स्पष्ट था । यथास्थान 
काकु के उचित सन्निवेश तथा छन्द-लहरी के साथ भावों की भंगिमा में मानो वह 
थिरक रही थी । उसके अंगःप्रत्यंग तरल जल के प्रवाह के समान उल्लसित हो रहे थे। 
उसने प्राकृत की एक आर्या गायी मानो, विरहिणी पार्वती ने महाशिव के समक्ष 
अपनी विरह-वेदना प्रकट की-- 


दुल्लह जणाणुराओ, लज्जा गरुई, परवसो अप्पा । 

पिअसहि विसमं पेम्मं, मरणं सरणं णवरं एक्कम्‌ ॥। 
| . . . ` (दुलंभ जनानुरागो, लज्जा गुर्वो, परवश आत्मा । 
~ ` --. प्रियसखि विषमं प्रेम, मरणं शरणकेवलमेकम्‌ ।।) 
क हार 1७ 5 _ ॥ इतिच्छाया ॥ | 


क ला वाणी में उसने गाया । उसके व्याकुल जा स्वर से जव अप्पा 
शन्त नच हुआ तो ऐसा जान पड़ा मानो अखिल व्योम-मण्डल ही रो रहा 
हो । वायुमण्डल काँप रहा था । अन्तिम चरण तक आते-आते उसका स्वर शिथिल 


मंडप में बैठे हुए दर्शकों ने सोचा, यह क्या अभिनय है, या सच्ची वे 
र गरे-ीरे पावती परिवेषा ” क्या ी वेदना है । किन्तु 
त धीर पा 1 वल्लरी उठ खड़ी हुई, उसकी संज्ञा लोट आई । उसने एक 
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बार नटराज शिव को प्रतिमा की ओर देखा और नेपथ्य की ओर अग्रसर हो गई । 
भाव वल्लरी के हृदय से सीधे निकले थे। कण्ठ उसका करुण था | उसके अतुलनीय 
सौन्दय, अभिव्यंजित अंगसोष्ठव, नृत्य की अभिराम मंगिमा और कठ के मधुर संगीत 
से प्रेक्षकगण तथा निर्णायक गण-परिषद्‌ मुग्ध हो आत्मविस्मृत हो गई थी । 
मैने निर्णायक गण-परिषद्‌ के समक्ष निर्णय देते हुए कहा--“पावंती-परिणय 
का अभिनय जो हमारे समक्ष हुआ है, श्रेष्ठ रहा । नटराज की प्रतिमा से वल्लरी 
पुरस्कृत हो । इसकी भावानुवेश अनुघ्राणित मुद्रायें सर्वथा निर्दोष हुँ । बिना वोले भी 
अभिनय का भाव स्पष्ट हो प्रकाशित हुआ है । अंगविक्षेप बहुत सुन्दर और चातुरीपूर्ण . 
रहा है। जिस-जिस रस का अभिनय हुआ है उस-उस रस में इस अभिनेत्री ने तन्म- 
यता दिखाई है । भावचेष्टा स्पष्ट होकर, सजीव होकर प्रस्तुत हुई है। वल्लरी ने 
बलपूर्वक अन्य विषयों से हमारे चित्त को अभिनय की ओर खींच लिया यही कुशल 
अभिनय का निकष है ।” 
अङ्करन्तनिहितवचनेः सुचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायोनिमुंदुरभिनयस्तद्विकल्पानुवृत्तो, 
भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ॥ ' 
--मालविकार्निमित्र, २.८ 


महावलाधिकृत के समक्ष जव वल्लरी नटराज की स्वणं-प्रतिमा लेने के लिए 
आई तो सहसा निर्णायकों की सभा के बीच मुझे बेठा देख हषं से प्रफुल्लित हो उठी । 
अपार जनसमूह के बीच इंगित से ही उसने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की । वल्लरी 
ही रजनिका की किशोरी वहन ज्योत्स्निका है, इसका पता मुझे उस जरद्द्रविड से 
मिल गया । वल्लरी-ज्योर्स्निका पुरस्कार लेकर शिविकारूढ़ दण्डधरों द्वारा सम्मान- 
पुर्वक अपने निवासस्थान को भेज दी गई । | 


तुरत ही मैं और माढव्य कांची की अंधेरी गलियों में होता हुआ रजनिका 


१. बोलते हुए-से अङ्ग द्वारा अर्थ, भाव सम्यक्‌ रूप से सूचित किया गया, 
पैरों की गति लयानुकूल थी । भावों के प्रदर्शन में तन्मयता थी । हस्त-संचालन से 
किया गया अभिनय कोमल था । अभिनय के परिवतँन के सिलसिले में, एक भाव 
दूसरे भाव का स्थान लेता जाता था । परन्तु मंनोरञ्जकता वसी ही रही, जैसी पूर्वे 
अभिनय में थी । 
शाखायोनि: = अद्भुस चालनक्रियोत्पमः 

( अभिनयः मृदुः कोमलः ) 
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के निवासस्थान पर पहुँचा । समस्त रात्रि की जागरण-खिन्नता से हम तीनों खिन्न एक- 
एक कोने में लुढ़क पड़े । जब आँख खुली तो अपराह्न से भी अधिक वेला हो चकी 
थी । रजनिका महानस में मनोयोगपूर्वक माढव्य से बातें करती हुई उनके लिए मोदको 
को तैयार करने में संलग्न थी । ज्योत्स्निका पूजा-पाठ में है। मेरी खिन्नता अभी द्र 
न हो पाई थी । मैं उसी प्रकार सिमटा हुआ वल्लरी की कुटिया के एक कोने में पड़ा 
ही रहा । जव कभी मुझे नाट्य-रंगमंच का संचालद करना पड़ता तो बाद में ऐसा 
अवसादग्रस्त हो जाता कि दो-दो दिन तक पड़ा ही रहता । दसरे दिन की रात्रि में 
सहसा नींद खुली । चारों ओर ऐसी निस्तव्धता छाई थी मानो प्रकृति स्वतः विश्राम कर 
रही है। मैंने सोचा कि प्रातःकाल हो रहा है। उठा, बाहर निकल आया। देखा 
चन््रदेव धवल तूल सदृश वादलों के आवरण में छिपना चाहते हैं । जान पड़ा, प्रातः- 
काल सन्निकट है । पर ऐसा नहीं था । रजनी अभी शेष थी । चन्द्रदेव अपनी सुधा- 
कान्त किरणों से पृथ्वी पर मानो अमृत उडेल रहे थे । थकान टूर हो गई । स्फूति 
का संचार समस्त शरीर में हुआ । आगे बढ़ा। र म 


उदधि-तट पर तरंग उद्देलित हो नतंन कर रही थीं । किसलिए चन्द्रदे 

प्रकृति-नटी को इतने सौन्दर्य से संवार रहे ये ? द्र =. के बोय मछ्यों 
ह रही थीं। कहीं-कहीं अतीत समृद्धि की याद दिलानेवाले प्राचीन 
न खंडहर भी क्षितिज को चुम्वित करते दिख रहे थे । इस समय सभी 
व ती हेमाला ह ' इर तक फली हुई उदधि की वेला दिगन्त के एक छोर से 
CT दसरे छोर में विलीन हो गई थी । प्रकृति होरक कणों के' 
प 2 तारिकाओं के झीने वस्त्र से आवृत मानो अभिसारिका.समान 

झाने के लिए चल पड़ी हे । कितना सुहावना इश्य था। मैं धीरे-धीरे 


न स य था जिसको मुंडेर घास-फूस से आवृत हो गई थी पर 
लेड मिडो रिकस र परिष्कृत कर दिया शया था। भीतर से चन्दन-अगरु धूम 
गृह-द्वार पर मण्डनिकायें 3. बल को आमोदित कर रही थी । कांची में प्रत्येक 
कनी थी। जिसने वर नी अतिसुन्दर मण्डनिका द्वार पर 
= निएलाहाहि धी उसोकी कतानाठुरी.ते.युग्धमन उन हयेलियो को चसमे 
क रि | क आणा ता हो उठा । मन्दिर के भीतर से हल्का प्रकाश वाहर आ रहा था। 
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दीवार में अनेक रन्ध्रों के कारण भीतर का इश्य स्पष्ट दिख रहा था । सुरीली मंजे 
हुए कलाविद्‌ की तानं आकृष्ट कर रही थीं । मैंने भीतर ध्यान से देखा । देखकर 
आइचये हुआ । वल्लरी बड़े क्षीण मनोहर कण्ठ से गा रही थी-- 


राधा मुग्धमुखारविन्दमधुपस्त्रेलोक्यमौलिस्थली, 
नेपथ्यो चितनीलरत्नभवनोभारावतारक्षमः । 
स्वच्छन्दं त्रजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषश्चिरं, 
कंसध्वंसनधूमकेतुरवतु मां देवकीनन्दनः ॥ 
पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌ 
त्वधर-मधुरमधूनि पिबन्तं-नाथ हरे ! 
जय नाथ हरे ! सीदति राधावासगृहे। 


हे देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, आप हमारी रक्षा करं । आप राधिका के सुन्दरकमल- 
मुख-अधर के मधुररस को भ्रमर सरश पीनेवाले हैं । त्रेलोक्य की मौलिस्थली समान 
वृन्दावन अपनी हरीतिमा की नीलिमा से नीलरत्न सदश आपके सोन्दयंविधान की 
अलंकार-भूमि है । आप घूमकेतु सदश कंस-विघ्वंस करनेवाले हैं । आप समस्त 
भूमंडल के रक्षक और पालक हें । आप स्वच्छन्द स्वैरिणी ब्रजयुवति सुन्दरियों गोपी- 
जनों के मन को सन्तुष्ट करनेवाले हैं । 

हे कृष्ण, हे कृष्ण ! आप द्वारा संकेतित कुंज में राधिका आपकी प्रतीक्षा में 
चारों ओर दिशाओं-दिशाओं में देखती हुई कल्पना में तुम्हारे मधुर अधररस का 
मानो पान करती हुई अवसाद से क्लान्त है । 


दीपक के क्षीण प्रकाश में मैंने वल्लरी को भावविह्वल मुद्रा में गाते देखा । 
स्तम्भित, चकित, स्तब्ध हो शान्तमूति समान खड़ा । सामने पटुनट-कलावाली नटवर 
इयाम की मनोमुग्धकारी मूर्ति थी । 
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं, 
विश्रद्वासः कनककपिशां वेजयन्ती च मालाम्‌ । 
रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गौपवृन्दंः । 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकोतिः ॥ | 
--मोर मुकुट, कानों में कणिकार कुसुम, त्रिमंगी नटवर रूप, स्वर्ण समान पीले 
पीताम्वरवेष्टित कटिप्रदेश, आपादलग्न वजयत्ती माला, वेणु-रन्धों से सुधा-रस बरसाने- 
वाली तानें छेड़ते हुए, गोपवृन्दों सहित अपनी रमणस्थली में वृन्दावन में प्रवेश करते 
हुए भंगिमावाली मनोमुग्धकारी मूर्ति थी । 
वल्लरी घुटना टेक उसीके बल खड़ी थी । उसके घुंघराले केश पृष्ठ माग पर 
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छितराये फले थे । झीने पीले क्षौम वस्त्र से नीचे सारा शरीर आच्छादित था । एक 
हाथ से वीणा संभाले सरस्वती समान वीणाधारिणी वह कितनी कमनीय मुद्रा में थी 
उसे कंसे वर्णन करूँ ? दूसरा हाथ सम्पूर्ण रूप से रिक्त था । 

इप समय वह बहुत हलके कठ से गा रही थी मानो वह किसीको इस गान 
को सुनने देना न चाहती हो पर गुनगुनाना जारी रहा । स्वर गद्गद होता जा रहा 
था । गला रह-रहकर रंध: जाता था । 'पञ्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌’ अत्यन्त 
RPI से उसने गाया । फिर भी नृत्य की. गति और ताल के लय में भेद न पड़ने 
पाया । सतकंता बरावर वनी रही । नाथ हरे ! जय नाथ हरे ! सीदति राधावासग्रहे । 


त्वदभिसरणरसेन वलंती पादानि कियंति चलंती पतति । 


अन्तिम पद कठ से रुक-रुककर निकला । अत्यन्त सरल आर आवेगविहीन 
वह नटनागर के चरणों में गिर गई । कुछ क्षणों के लिए निस्तव्धता छा गई । 


` में अभिभुत, विमूढ़, सज्ञाहीन हो इस दृश्य को देखता रहा । उसकी वीण 

a गई । जान पड़ा, मानो वह नटनागर के चरणों में गिर संज्ञा-शून्य हो गई 
र ED पृण का एक भाव था । धीरे-धीरे उसने फिर शिर उठाया । 
ज ” अतारित-सी, उद्भान्ता-सी, मुद्राये क्षणःभ्रतिक्षण पर आ- 
होत पर उसके अविरल अश्नु प्रवाहित हो रहे थे । पुनः खड़ी होते- 
कल अपने कैठ को सुस्थिर किया। मूर्ति पर इष्टि बनी रही । पीछे 
जी ही मुद्रा में हरी । यकायक इतनी स्फूति के साथ अपने को 

दुतचारी गति से थिरकते हुए नाचने लगी मानो उसे अपनी कोई 


खोई हुई निधि मिल में 
मार वया ल गई जिसके उल्लास में ताली वजा-बजाकर अब नाचना 


बलया। नोति "पा हरे सीदति राघावासगृहे । विहित विशद विस किसलया- 
इति तिभिरमनल्यम्‌ ।' तव रतिकलया । हिलष्यति चुम्बति जलधरकल्पं हरिरुपगत 
१ | भमुदितहृदयं हरिमतिसदयं नमति सकृतकसनोयम्‌ । 


(हे नाथ हरि, हे नाथ उपर 
युक्त है। केवल हे हेनाः हरि, राधा संकेतित कुंज में प्रतीक्षा करती हुई अवसाद- 
वह जीना नहीं चाहती। उ की कल्पना ही उसके जीवन का आधार है अन्यथा 
कप में पहने हिन : वणार हटा दिया है । केवल मृणाल-नाल को ककण 
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नृत्य में विह्वल हो वल्लरी उस लो कप में एक कोने से दूसरे कोने 
तक मत्त मयूरी सहश नाच रही थी । भावों का जेसे-जसे उसके मन सें आवेश घटता- 
बढ़ता था वैसे ही नृत्य में भी घटाव-बढ़ाव आता-जाता था । पुनः यकायक तुए और 
गान होते एकदम रुक गये । विश्रब्ध मुद्रा में मूति के पाद-तल में घुटने बल प्रणामा- 
उजलि । क्षण मात्र के लिए निस्तव्धता । अव नृत्य में केवल ताल और गति थी। 
सधे हुए पैर की उंगलियों पर नृत्य चल रहा था। विविध. चारियों में उद्दाम गति 
पर भी, आवर्त पर भी, पैर और हाथ सम पर आकर ही रुकते थे । पृष्ठ पर शिर के 
वाल, अवगुण्ठन की शाटिका, लहराती हुई पैरों को ढंकनेवाली नीली साड़ी के छोर 
सवके सव समताल ही पर झपाके के साथ चिपक जाते थे । अद्भुत नृत्य था । अग- 
यष्टि से चिपका हुआ अरुण कौशेय चारियों के आवतं में बुरी तरह चंचल हो उठता 
था । पर सम पर आते ही स्वस्थान ग्रहण कर लेता था । सबसे वैचित्र्य तो यह था 
कि कहीं न तो नपुर की झनकार थी, न वलया का क्वणन था और न किकिणी कौ 
रुनझन, फिर भी सारा वातावरण एक विचित्र प्रकार के झणत्कार से विद्ध था। 
विचित्र नत्य था । सबसे भारी विशेषता यह थी कि कभी भी वल्लरी की पीठ 
कृष्ण की ओर न हुई । सदा उसका मुख मूर्ति की ओर रहा । आइचर्यजनक नृत्य था । 
अंग-अंग ताल-विस्फुरित थे । 

मैंने नाटकों को काव्य-संगीत आदि में श्रेष्ठ स्थान दिया है। पर वस्तुतः 
नाट्य में नृत्य की अद्भुत महिमा हे । इसीको मैंने अपने वर्णन में कहा है— 


देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं ऋतुं चाक्षुषं 

रद्रेणेदसुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । 

्ैगुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते; 

नाट्यं भिन्नरुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधकस्‌ ॥ 
_मालविकारिनिमित्र, १-४ 


वल्लरी की नीली शाटिका और लाल अँगिया राधाभाव की द्योतिका थी । 
वह नाचती गई । न 

महाशून्य किसको रिझाने के लिए अनवरत नाच रहा है? वहकोन सी 
महाचेतना है जो विश्वमात्र को स्पन्दित कर रही है ? चेतना गति है। क्रिया स्थिति 
है। सारा चराचर जगत्‌ नाद ओर विन्दु का प्रसार है। र. 

वल्लरी का शरीर ही मानो छन्दों से वना था | जिस नागर ने इस संसार 
को उजागर किया है वह कहाँ बसता है? वल्लरी के प्रत्येक सम पर आनेवाले छाप ही 
नागर के कल्याणपरक आशीर्वाद थे । वल्लरी थकान से प्रमु के चरणों में अवसादः 
खिन्न सो गई । 
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यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात्‌ रत पदम्‌-१ स्पन्दकारिता 
में वहाँ से चुपके से टल गया । उस कुटी के अपने कोने में पुनः बैठ गया | 
अब उपा-काल से ऊपर सूर्य चढ़ चुका था। रजनिका ने आकर पूछा--“कहाँ चले गये 
थे? स्वर में मृदुता भी थी, कठोरता भी थी । रजनिका की आँखें झुकी हुई थीं । उसने 
कहा आज दुसरा दिन है । अभी तक आये ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है । यह 
मन्दोष्ण पायस है 1 इसे ग्रहण करें ।” अभिभाव का ऐसा कुछ वेग उसमें उस समय 
आया कि वह आँखें नीचे किये ही वहाँ से चली गयी । 
मैने दुलारमरे शब्दों में पुकारा-“रजनिका, यहाँ आओ । सुनती जाओ, मैंने 
पायस मी लिया है।” मेरी कातर मुद्रा से मानो अभिभूत होती हुई वह सामने आई । 
उसकी मुद्रा देखने योग्य थी । लज्जा से उसकी ग्रीवा झुक गई थी । वंकिम भ्रूलता 
शिथिल हो गई थी । कुछ अनुताप उत्पन्न हो जाने से माधवीलता समान वह॒झुक 
पड़ी । मैंने कहा--“रजनिके ! ऐसी भी क्या ममता? मैं वल्लरी को मन्दिर में 
प्रतिमा के सामने पड़ी छोड़ आया हु । देखूं, वहाँ वह क्या कर रही है। जाऊं 
लिवा लाॐ।” 
वल्लरी के साथ लौटा तो रजनिका माढव्य व प्र में बातें 
_ के साथ प्रसन्न मुद्रा में वाते 
क mls तुमने कहाँ से ऐसा नृत्य सीखा ?” 
उसने विस्मेय-विस्फारित नयनों से मेरी ओर देखते इए कहा-- 
में न 2 हुए केहा-— क्या आप 
रात्रि में मन्दिर तक गये थे ?” मेरी स्वीकृतिसूचक इंगिति से वह और भी चकित हुई । 
जे ताक मैंने कहा--“वल्लरी, उस श्रीपर्वत के गर्म-गृह से निकलने के उपरान्त की 
र के उम्दारी कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ । -ऐसी प्रगाढ भक्ति और ऐसी 
'  आविक नृत्य-कुशलता किसीके सिखलाने से नहीं प्राप्त हो सकती । यह तो त॒म्हारे 
अन्तस्‌ की सुकृति का परिणाम है ।” | ह >>. 
ह. शो प कहा--“यदि अनिवार्य कौतूहल है तो सुनिये--श्रीपव॑त से हम दोनों 
र | प गणदास और हरदत्त के संसर्ग से रजनिका अपनी जीविका आये 
Ss द गणदात के साथ काम कर चलाने लगी । मैं छोटी थी । एक दिन एक 
2 TET री सहज सरलता और मेरे कमनीय रूप से नाकृष्ट हो ने 
परम वैष्णव भट्टारक व्यंकटेशपाद के आश्र मं के अपने साथ मुझे 
र के पाद म में ले गई। उन्होंने मानो मुझे अपने 
पा जातसे 2 कवि । उनके आश्रम में मधुरभाव की उपासिका रूप में वे 
संगीत, त. पुसे देल व्यंकटेश मट प्रसन्न हुए और उसी दिन से उन्होने मन 
___ त ताल, लय, नाट्य-अभिनय आदि की शिक्षा देना प्रारंम कर दिया का 
` पाद जैसे कुशल नतक जितत | र दया । व्यंकटेश- 
2 धल नतक, अभिनायक, संगीतप्रज्ञ, लयतानविज्ञ को पा मेरे भाग्य मानो 
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खुल गये। मेरी स्वाभाविक रुझान भी ऐसी थी कि थोड़े ही समय में मैं कुशल 
नर्तकी और वीणावादिनी गायिका वन गई । 


एक दिन व्यंकटेश भट्ट के आश्रम में मथुरा से श्री गौड़ ब्रजवल्लम देवभद्र नाम के 
अति कमनीय तपस्वी कान्तिवाले युवक आये । उन दिनों वृद्धा तीर्थयात्रा में गई हुई 
थीं । आगन्तुक यूवक तपस्वी की परिचर्या निमित्त व्यंकटेशपाद की आज्ञा हुई । उस 
दिन मुझे ज्ञात हुआ कि मैं अपने-आपमें कितनी अपूण हूं । कुछ ऐसे अभाव का अनु- 
भव हुआ कि जो जीवन का सवसे भारी साधक वना। उस समय चैत्र का महीना 
था । सरोवरों में नये-नये फूल खिले थे आश्रम में आम्रकलिकायें उत्सुक चित्त को 
और भी उत्सुक बना रही थीं । काल्यक पुष्पों पर वेठी भ्रमरपंक्तियाँ उन्हें और 
कालिमायुक्त बना रही थीं । 


आगन्तुक तपस्वी के सन्थ्यावन्दनार्थ पुष्पाञ्जलि ले पहुँची । मेरे मन में एक 
अकारण कोतूहल का भाव उठा । मैं उनको छोड़ वहाँ से हट न सकी। मुझे ऐसा लगा 
जेसे किसी एक अवर्णनीय अभाव से मैं भूली-सी, भ्रमी-सी उन्मनी हो रही हूँ । लज्जा 
की भी एक सीमा होती है, पर वह तो न जाने कहाँ चली गयी । मैं एकटक उनके 
कान में लगी कर्णमंजरी की ओर देखती रही । उन्होंने मुझे इस प्रकार कौतूहल- 
युक्त देख कहा--“में जव मथ्रा से अपने गुरुचरणस्पर्शोपरान्त विदा होने लगा, प्रसाद- 
स्वरूप इस कर्णस्तवक को मेरे कान में उन्होंने लगा दिया । इस पारिजातमंजरी को 
किसी भक्त उपासिका ने कपिश देश से पावंतीय चिरकालिक सौरभवाली पारिजात- 
मंजरी उनके लिए भेजी। उसीको अनुग्रहपुवक उन्होंने मेरा कर्णावतंस वना 
दिया । आये ! कौतूहलित इसीके लिए इतना होने को उत्सुकता क्यों ? यदि इसका 
परिमल तुझे इतना रुचिकर है तो ले, इसे तू ही पहन ।” इतना कह उन्होंने उसे अपने 
कान से उतार मेरे कानों में पहना दिया मुझे तो उस समय उनके हाथों के स्पर्श-सुख से 
रोमांच हो आया । मेरे कपोल के स्पर्श-सुख से उनके हाथ की उंगलियाँ' चंचल हो 
उठीं और उनके हाथ की गणिका माला पृथ्वी पर गिरी, पर उसके पृथ्वी-स्पशे के 
पूव ही मैंने उसे अपने हाथ में ले अपने कण्ठ का अलंकार बना लिया । सोचने लगी, 
क्या इससे भी बढ़कर मेरे गले का कोई अलंकार हो सकता है ? 


इतने ही में वृद्धा उपासिनी आ गई । उन्होंने उन्हें देख कुछ विस्मयान्वित 
होती हुई चंचल हो उठीं । तपस्वी युवा भी उनके प्रति आकृष्ट हुए । वृद्धा ने अपनी 
ही आकृति अपने सामने देखी । पुछा 

“हे तपस्विन्‌ ! आप अपना नाम, कुल, गोत्र बताये । मेरा अष्टवर्षीय पुत्र 
मथुरा के मेले-पर्व पर कुछ साथुओं के खेडे में पड़ मुझसे विलग हो गया। बहुत प्रयास 
करने पर भी मैं उसे पा न सको । निविण्ण हो तब से मैं इसी आश्रम में जीवनयापन 
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। हा, आप मेरे लाल हैं। मेरे अन्तस की प्ररणा मुझ धोखा नहीं दे 


गोत्र वता माता के चरणों में पड़ गये । माता को 


सकती ।” तपस्वी अपना नाम, 
सम्बोधन करते हुए बोले 

“रातः, उद्विग्न त हो । तुम्हारी तपस्या से ही आज यह संभव हुआ हे ।” फिर 
वृद्धा ने मेरे गले में उनकी अक्षमाला को पड़ी देख दुत्कारते हुए कहा--“'तकती क्‍या 
है? आज से यही तेरा पति है । यही तेरा देवता है। तू मेरी बहु है। आ, तू अपने 
को इसके चरणों में पड़ समाप्त कर दे ।* 

इसी समय आये व्यंकटेश आये । माता-पुत्र के मिलन को देख हर्योत्फुल्ल हो 
उठे । माता द्वारा मेरा पाणिग्रहण कराना देख और भी प्रसन्त हुए। आशीर्वाद देते 
हुए कहा--“वल्लरी ! तेरा अखण्ड सौभाग्य है । मेरी वाणी मृषा नहीं हो सकती ।” 
मैं प्रसन्तता से विह्वल हो रही थी । रजनिका आई । आश्रम में उस दिन विवाहोत्सव 
हुआ । व्यंकटेशपाद ने हमारी छोटी-सी ग्रहस्थी के लिए कांची में एक सुन्दर निवास- 
स्थान दे दिया । हम लोग सुखपूर्वक वहीं रहने लगे । किन्तु ऐसा सुख मुझ अभागिनी 
के लिए न बना था। 

एक दिन मैं और ब्रजवल्लम प्रेमालाप में लीन थे । तभी दो तान्त्रिक कापा- 
लिक आये । हम लोग भयभीत एक ओर खड़े हो गये । पर उन दोनों की कुछ ऐसी 
साधना-शक्ति थी कि हम दोनों ही सम्मोहित हो उनकी आज्ञानुसार उनके पीछे 
चलने लगे । 

आये ! क्या कहा जाय ? यह कांचीनगरी शेत्रों की है, वेष्णबरों की है, शाक्तों 
की है, कापालिकों की हे । अनेक सम्प्रदाय, अनेक प्रकार को जीविकावालों की 
विचित्र नगरी है । हम दोनों रज्जु बंधे हुए समान उन दोनों के पीछे कहाँ तक चले 
गये, किस दिशा में गये, उसका तनिक भी बोध न हुआ । 

संघ्या-वेला हो आई। पूणिमा का दिन था । चन्द्रदेव प्राची दिशा को 
उद्मासित कर रहे थे । कापालिकों के पास दो बनी हुई वेदिकायें दीं, जिन पर मण्ड- 
निकायें बत्ती थीं। उन पर हमें अलग-अलग बैठा दिया | सम्मोहित हम दोनों बैठ 
गये । उनमें से एक ने कड़ककर कहा--“देख, तू भैरवी है, यह भैरव है । आज अमोघ 
भरव के स चरणों में दोनों की मुक्ति होगी 1!” इतना कह दोनों ने मन्त्र द्वारा, पूजा- 
सामग्रियों द्वारा अलग-अलग शेजा प्रारभ की। अरध॑रात्रि का समय हो आया। 
शक तर ही !अणवल्लम की ओर 
मण कर उनके हाथ से | हो न के । हम दोनों ने कापालिकों पर आक्र- 
गा कर उनक हाथ स खड्ग छीन उदाधि-तरंगों के वीच फेंक दिया । दोनों कापालिक 


` आकस्मिक आक्रमण से हतवुद्धि हो रहे थे। 
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एक ने कहा--“अभागी, वच नहीं पायेगी । कांचीनगरी तुम्हारी रक्षा नहीं कर 
सकती । कांची के समस्त कापालिक तुम दोनों का नाश अवद्य करेंगे ।” ब्रजवल्लम 
प्रचण्ड कुपित । उनके आक्रमण से दोनों मृच्छित कापालिक पृथ्वी पर धराशायी हो 
गये । उन्होंने मुझसे कहा--“जो कुछ इन कापालिकों ने कहा है वह नितान्त सत्य है । 
ये अपने वालकों को जीने नहीं देते । अतः मैं अब उदधि-वेला में अपने को विसजित 
करता हूँ । तुम अपने को वचाती हुई कांची जाओ । जव तक हम दोनों अलग हैं, 
सुरक्षित हे । एक साथ होना ही मृत्यु का कारण होगा । प्रिये ! चिता न करो । व्यंकट- 
पाद का आशीर्वाद विफल कभी नहीं होगा । हम मिलेंगे । कव ? इसको भाग्य पर 
छोड़ो ।” इतना कह वह पहाड़ सदृश उठनेवाली महोदधि की तरंगों बीच विलीन 
हो गये। आशाभग्न मैं वहाँ से सूच्छितावस्था में कापालिकों को छोड़ कांची की 
ओर मुड़ी । 

सहसा एक गुफा-सी दिखाई पड़ी। उसीमें छिपने के लिए घुस पडी । मेरे 
घुसने की आहट से एक विषधर सपे फण काढ़ सामने आ पड़ा । भयवश मूच्छित मैं 
गिर पड़ी । कितनी देर वाद आँख खुली कह नहीं सकती पर सपे गुफा-द्वार पर प्रहरी 
के समान फणसहित झूम रहा था । 

मैंने सुना था, श्रीकृष्ण ने कालियनाग के फणों पर हल्लसीक नृत्य किया था । 
उनके पदचिह्न ही नागों के शिर पर अंकित हैं । मैं नागर नहीं, उनकी भक्त । सपं 
को प्रणाम कर गुफा में दूर होने के लिए और आगे बढ़ी । पर आश्चर्य यह हुआ कि 
गुफा दसरी ओर खुली हुई यी। मैं उससे बाहर हो गई । वृक्ष, खेंडहरों, घास-फूस, 
सरकण्डों बीच होती हुई कांची पहुँची । वृद्धा अपने पुत्रविहीन मुझे लौटती देख 
रुदन करने लगी । पर कोई चारा न था। पुत्र-शोक से विह्वल वह कुछ ही दिनों 
में संज्ञाशून्य हो गई । उसी अचेतावस्था में इहलोक से प्रस्थान कर दिया। उनके 
क्रिया-कर्म करने के उपरान्त मैं पुनः रजनिका के साथ हूँ । व्यंकटेशपाद की देशना के 
अनुसार राधाभाव की उपासिका बन जीवन-थापन हो रहा है । आचार्ये व्यंकट की 
कृपा अमोघ है । कला-नैपुण्य अपने-आप स्वाभाविक रीति से मुझमें प्रकटित होता 
जा रहा है। मैं उसको प्राप्त करने के लिए कृत्रिम उपायों का अवलम्बन नहीं लेती। 
आचार्यं की आज्ञा भी यही है । 

यहाँ रानी नागनिका को प्रसन्न करने के लिए आर्य गणदास ने उत्सव की 
योजना बनाई है । उसमें मुझे यशोधरा का अभिनय करने को कहा गया है । आपको 
ही आये गणदास ने तथागत की भुमिका निवाहने को कहा है । संभवतः आपको यह 
विदित है ।” इसी समय आर्य गणदास आये और हम दोनों को महास्थविर के आदेश 
को सुनाया । वल्लरी के नृत्य को अभ्यास के रूप में देखा । 

आर्य गणदास ने रंगमंच बना रखा था । मेरा वल्लरी के साथ अभिनय होगा 
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इससे अपार जनता उमड़ पड़ी थी । नृत्य से मुग्ध हो वल्लरी को थकी और खडी 
देख उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा-- 


दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदने बाहूनतावंसयो: 

संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पाश्वं प्रमृष्टे इव । 

मध्य: पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावरालाङ्गुली 

छन्दो नर्तेयितुयंथव मनसिश्लिष्टं तथास्या वपुः ॥ 
--मालविका ग्निमित्र, २.३ 
आचार्य जव शान्त हुए, मैंने रानी नागनिका के सामने ज्योत्स्निका के अभिनय 
को बात चलायी । सखे ! अभिनय के सम्बन्ध में क्या हो रहा है? माणवक ने लड़ड़ओं 
को निगलते हुए विश्रब्ध और निर्चिन्त भाव से कहा---'समय पर अपने-आप सब 
ठीक हो जायगा ।” आँख वन्द किये हुए कहने लगा--“चिन्ता करने की कोई आवक्य-- 
कता नहीं । तुम्हारे प्रयोग इतने सुविहित हैं कि परिहास होगा इसकी कल्पना तो 
मैं कर ही नहीं सकता ।” मैंने कहा--“मित्र ! नाटक के प्रयोग तव तक साधु नहीं माने 
जा सकते, जब तक कि विद्वत्‌-समाज अपने परितोष से उसे आशंसित न कर दे। 
उन लोगों को जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक और सुष्टु रीति से अभ्यास किया है, वे भी 
a विरवस्त नहीं होते, जव तक कि अभिनय पुरी प्रकार से सफल न 


आ परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानस । 
बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
fe गग शाकुन्तल, १.२ 
का से पुनः मिलने की वात कह माणवक को साथ ले मैं आर्य गणदास से 
हह प महाविहार की ओर चल पड़ा । आये गणदास के निपुण आदेशों से 
i म हो चुकी थीं। महाविहार में समारोह के आयोजन की चर्चा से 
विधा गिर य पीर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी । रानी नागनिका के 
च्य रिती ५ बौद्धों में अपार उल्लास दिखता था । शैवों और 
सते नग वौद्धों का भी अव उचित समादर होगा, यही. चर्चाः 
॥ | ग्रामीण जनता रानी के दर्शनार्थ उमड़ी चली आ रही थी । 
ह तत अ से पूर्व ही काशी के सभी पथों और वीथियों से बहता 
So २ के द्वार पर सागर के समान उमड़ने लगा । अनेक नागरिक रानी 
ह शनाथ माग पर ही डेरा डाले पड़े हुए थे। स्त्री-पुरुषों के हाथों में 
व बनाय और झोलियों में पुष्प और धान को खीले मरी थीं। महाविहार के द्वार 
पारण पर मंगल-वाद्य बज रहे थे । पारवे भाग में नगाड़े वज रहे थे । नगरःप्राचीरः 
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ग को ही अवरुद्ध करते 
जा रहे थे । दण्डधर उनको हटाने में व्यस्त दिखते थे । उरगपुर से आनेवाली रानी के 
साथ की सेना के अग्रदूतों ने समाचार दिया कि रानी की सेविकाओं की शिदिकाये 
शन:-शन: महाविहार की ओर अग्रसर हो रही हैं। शिविकावाही सुन्दरियों के साथ 
नागर-जन मद्र व्यवहार एवं शील वरते, इसके लिये नगर के बाह्य प्राचीर से लेकर 
महाविहार के द्वार तक पंक्तिवद्ध सशस्त्र सैनिक नियुक्त थे। रानी नागनिका किसी 
प्रकार के अविनय को क्षमा करनेवाली न थीं । अनायास ही क्रोधित होना और 
अनायास ही प्रसन्न हो जाना उनका स्वभाव माना जाता था । जनसमूह के बीच अवि- 
नय का कोई प्रसङ्ग न उठ खड़ा हो, इसीलिये अनेक प्रकार की सावधानी वरती जा 
रही थी । 

सहसा एक ओर ललकार सुनायी पड़ी । प्रहरी सशंक उसी ओर देखने लगे । 
संकीणे पथ के वीचोवीच एक पुरुष माथा ऊँचा किये कन्धो को अकड़ाये मार्ग रोके 
खड़ा था । पुनः उसने ललकारा-'कौन है हमें मार्ग से हटानेवाला ?” उसके फैले हुए 
दाहिने हाथ में एक कुतुप था और दूसरे हाथ में सूर्यं की रक्मियों के बीच चमचमाता 
हुआ दीं नोकीला कुन्त। वह वार-वार बड़ी दक्षता से कुन्त को वागु में घुमाता और 
फिर हाथ में कर लेता था । वह अपनी छाती ठोंकता । उसके दोनों ओर भी दो 
कुन्तधारी पुरुष मद्य भरे कुतुप हाथों में लिये डगमगा रहे थे । एक ने हास्य का चीत्कार 
किया--'यूथप मङ्कु स्सु""“'सुन्दरियाँ'"'-.शिविकारोही वेश्याये "1 
अनेक वाहक जो शिविकाओं को लेकर चल रहे थे, श्रम के कारण हाँफते हुए 
'पाइव' 'पाइवं' 'वक्ष' वक्ष! कहते हुए शीघ्रता से आगे भागने लगे । शंकित होकर 
कहने लगे-मत्त कुन्तलों का दल ! मत्त कुन्तलों का दल, 'उपद्रव' ! शिविका-वाहकों 
का एक वड़ा दल सुरक्षित मद्ययो के सामने ही से निकल गया; किन्तु एक शिविका 
के वाहकों को तीन मद्पों ने रोक लिया । कुन्तधारी मद्यपों को हटाने में दण्डधारी 
सेनिक असमर्थ हो रहे थे । शिविका-वाहक ने भय का अनुभव किया, किन्तु दृढ़ स्वर 
से उसने पुकारा-“रानी नागनिका की पाइवेवतिनी अभिजात-वंशीया कुमारी मञ्जु- 
हासिनी की शिविका के लिए मत्त कुन्तल ! मार्ग छोड़ दो।” 
मत्त कुन्तल दण्डधरों और शिविका-वाहकों की उपेक्षा करता हुआ उन्मुक्त 
हास्य के साथ चीत्कार करता हुआ शिविका की ओर बढ़ा स्स"““स-ख*“'“मंख ! 
सुन्दरी ! हा ! हा ! सुन्दरी स्सु'“'“सुन्दरी । 
मंख अपनी लम्बी मूँछों को वायं हाथ से मरोड़कर वोला--“द्राक्षी का यथेष्ट 
पान कर यूथप मंत्र तुम्हारी ही खोज में जा रहा था, सुन्दरी | श्र मंख को द्रव्यहीन 
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और अकुलीन होने के कारण अपने अंक में उसे स्थान देना एक दिन तुमने अस्वीकार 
किया था!” 
मञ्जुहासिनी का शिविका के भीतर शरीर मय से काँप उठा । उसके सामने 
खड़े दण्डधर ने कठोरता से प्रहार करते हुए चिल्लाकर कहा-- मत्त कुन्तलो ! अभि- 
जातवंञ्या कुमारी की अवहेलना का परिणाम भयानक होगा । प्रतिशोध-ज्वाला में 
भस्म हो जाओगे !' 

मंख ने ऊँचे स्वर में ललकारा--“यूथप मंख कितने ही अभिजात कुलों को 
कन्याओं का दपं मर्दन कर चुका है । सेनापति कुन्तलेश्‍वर के साथ अभी उरगपुर पर 
हमारा आक्रमण हुआ था । हमने वक्ष पर शस्त्र-प्रहार सहना सीखा है । कुन्तलेस्वर के 
सैनिकों को कौन अकुलीन कहने का साहस कर सकता है? दण्डधर ! तू मूर्ख है । तुझे 
अपना प्राण प्रिय हो, तो सामने से हट जा । नहीं तो यह कुन्त तेरी छाती से पार हो 
जायगा-मूर्ख नारी का भी कोई कुल होता है क्या ? उसे भोगनेवाले पुरुष के कुल से 
नारी का कुल होता है । उरगपुर के कुलीनों के हृदय पर पाँव रखकर छीनी हुई सहस्नों 
स्वण-मुद्राये मंख की थेली में भरी हैं । मंख ने उरगपुर की कापती महाकुलीन सुन्द- 
रियों के दर्शन उनके स्वर्ण पर्यकों पर किया है । कुलीन सुन्दरी, बोलो, तुम्हारे सहवास 
का क्या मूल्य है ? सुन्दरी मेरे मुख से मेरय की कटु गंध नहीं निकल रही है। द्राक्षी 
मैंने पी है । उसका सुवास सूंघो, तुम्हारे प्रसाधन के द्रव्य भी उतने सुगन्धित नहीं, 
जितनी सुगन्धित मेरी द्राक्षी है ।” 


उन्माद में डगमगाते दूसरे मत्त कुन्तल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर 
किलकारी भरी-हाय ! हाय ! कुलीन सुन्दरी' और अपने होंठों से रस लेने का शब्द 
कर भूमि पर पाँव पटकने लगा । 

आओ सुन्दरी, सुख दो, धन लो' कहते हुए ही मंख ने भुजा फैलाकर आमंत्रण 
किया । मुझे मञ्जुहासिनी की रक्षा का उपाय सूझा । मैं यह सव मार्ग के पाइवं की 
वितदिका पर खड़े देख रहा था; आविष्ट की भाँति मंख की छाती पर उछलकर सीधा 
गिरा । मंख कितना ही बलिष्ठ क्यों न रहा हो, धराशायी हुआ । दण्डधरों का साहस 
बढ़ा : वे भी मत्त कुन्तलों पर टूट पड़े मैने मञ्जुहासिनी की शिविका-वाहकों को 
ललकारा । पीछे आने का आदेश दिया। वे दौड़ते हुए मेरे साथ चले। शीघ्र ही 
महास्थविर के समक्ष हम महाविहार के ्राङ्गण में पहुंच गये । काँपती हुई मञ्जु- 
द को रानी नागनिका के कक्ष में पहुँचा, मैं अभिनय की अन्य योजनाओं 
में जुटा । 


यद्यपि यह एक छोटी-सी धटना थी; किन्तु काःच्वी नगरी में यह पहली थी । 


इसकी चर्चा कुछ समय तक चलती रही। जनसमुदाय को तमाशा अभिप्रेत है । संध्या 
| Ff ह होते-होते अभिनय देखने की उत्सुकता में सव कुछ विस्मृत हो राया । 
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सन्ध्या होते-होते रानी नागनिका सशस्त्र सैनिकोंसहित कांची के उत्तर 
द्वार-तोरण पर पहुंची । सूर्यास्त का समय था । अस्त होनेवाले सूर्यं की चकाचाँध 
करनेवाली रहिंमियों से नेत्रों को बचाने के लिए हाथों की ओट किये उत्तर मागे 
पर सुदूर दृष्टि लगाये जनसमूह ने धूलि का एक मेघ देखा। जन ने विपुल जयघोष 
किया । वाद्यों का स्त्र डूव गया | उल्लसित सौभाग्यवती कुलनारियों ने अरष्य-पात्र 
में जलते हुए छत के सौ दीपों से रानी नागनिका की आरती उतारी । महास्थविर ने 
रानी का स्त्रागत किया । रानी ने शिविका में ही बैठे हुए सभी वृद्ध जनों का अभि- 
वादन किया । महाविहार में पहुँच सीधे अपने निर्धारित कक्ष में वे दण्डधरों द्वारा 
ले जाई गई । अभिनय प्रस्तुत किये जाने का समय सन्निकट होने के कारण रानी के 
समक्ष मञ्जुहामिनी-सम्तन्धरी दुर्घटना का जिक्र किसीने न किया । महास्थविर ने 
अभिनय की कुशलतापूर्वक परिसमापि निमित्त, देवताओं की कृपा-प्राप्ति निमित्त एक 
विराट्‌ यज्ञ द्वारा उनकी तुष्टि की । आचार्यं गणदास ने उस महायज्ञ के अध्वर्यु का 
पद स्त्रीकार किया । एक सहु्न याज्ञिकों ने रानी नागनिका के सामने खड़े हो 
स्वस्तिवात्रन द्वारा मंत्रोद्यापन किया । पुण्य धातु चैत्य में श्रेष्ठियों ने तथागत के 
विम्व के सामने एक सहस्र भिक्षुओ द्वारा सूत्र-पाठ कराकर उनका मिक्षा-सत्कार 
कर परित्राण के लिए कृतज्ञता-ज्ञापन किया । 

यह सब मुझे कुछ विचित्र-सा जान पड़ा । वौद्ध-संस्कारों के साथ-साथ ब्राह्मण- 
संस्कारों का सम्मेलन था। यह सब रानी नागनिका की तुष्टि-निमित्त किया जा 
रहा था । अभिनय-प्रदर्शन का समय हो चला था। मैं अभिनेताओं को अपनी उत्तम 
कला दिखाने के लिए खूब उत्तेजित कर रहा था । अभिनय के लिए महास्थविर ने 
पूर्ण आडम्वर रचाया था। मेरी भी यही इच्छा थी कि रानी प्रभावित हो जाय । 
संघ के लिए उनकी सहायता प्राप्त हो जाय | हुआ मी ऐसा ही । तथागत की मूर्ति . 
के सामने सान्ध्य आरात्रिका का प्रदर्शन अति मनोहारी था । एकाएक सहस्नों प्रदीप 
जल उठे। तथागत की शान्तिप्रद मुद्रा को प्रदर्शित करनेवाली सौम्य मूर्ति से सच- 
मुच चारों ओर जेसे शान्ति का समुद्र छा गया । दृश्य इतना नयनाभिराम था कि 
सभी मन्त्रमुग्ध से खड़े झाँकी लेते रह गये। आरात्रिका के वाद प्रेक्षागृह में लोग 
एकत्रित होने लगे। कांचीनगरी के सभी सम्श्रान्त नागरिक यथास्थान वेठ गये । भेरी- 
नाद हुआ । पूर्ण आडम्बर के साथ मैंने पूर्वरंग का विधान वरता । गायक और 
वादक यथास्थान वेठ गये । नतँकों और नर्तेकियों के नूपुरों'की झनकार के साथ ही 
वीणा, मुरज, मृदंग, ढोल, मंजीर मुखरित हो गये । हाथों में भृंगार लिये जर्जर- 
स्थापन के लिए जव मैं नागरिकों के समक्ष प्रधान मंच पर आया तो सामाजिकों को 
अपार उत्सुकता से भरा देख मेरा मन वाँसों उछलने लगा । जर्जर-स्थापन का मेरा 
अभिनय अति सफल रहा । उत्तोलन-क्रिया-समापन के उपरान्त मैं अतितुष्ट चित्त हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





a क. 


कब के — 
= «602... 
= “ms ps nm ७.०७, >. 


=. oP MR 


. जा = 
Se / “~ 4 > क 
os ७७७४० 2 “००.७ ०2 ४ 4... ips .. ७-८. “>> "१५ « !.>* 


~ eS ann oss > 


PR ७०. 





६८ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


नेपथ्यशाला की ओर लौट रहा था कि मञ्जुहासिनी के साथ ज्योत्स्निका पहले ही 
से पुष्पोपहार लिये रंगमंच पर जाने के लिए उपस्थित थी । कार्य की व्यग्रता होने के 
कारण मञ्जुहासिनी की ओर मेरा ध्यान न गया । एकटक मैं ज्योत्स्निका को ही देख 
रहा था। मेरे संकेत पर पुनः जोर का पटह-नाद हुआ । रंगशाला के स्तब्ध सामा- 
जिक चित्रवत्‌ मंच की ओर ताक रहे थे । पुष्पोपहार को अञ्जलि लिये ज्योत्स्निका 
रंगभूमि पर अवतीणं हुई। मैं पदं की ओट से उसके प्रणामाञ्जलि-नुत्य को तन्मयता 
से देखने लगा । उसका अभिनय अपूर्वं था, आइचयंजनक था । जनसमुदाय स्तम्भित 
ओर जड-सा हो चला आ रहा था। साँस भी लगता था सबकी स्थगित हो गई 
है। वीणा, वेणु, कांस्य, ताल, मंजीर, एक साथ झनझना रहे थे । ज्योत्स्निका के सघे 
हुए नूपुरों का क्वणन उनके साथ अनुरणन करता हुआ विस्मयविमुरधकारी था । 
सहसा वाद्यों का बजना वन्द हुआ। उनकी मधुर अनुरणन-ध्वनि कानों में गूंज ही 
रही थी कि ज्योत्स्तिका का यशोधरा के परिवेष में कोमल कण्ठ सुनाई पड़ा । 
अमिताभ के विरह में गाया हुआ वह गान हृदय विदीर्ण करनेवाला था । सामा- 
जिकों को आँखों से अभरुप्रवाह हो रहा था । विशेष रूप से सुसज्जित मंच से रानी 
नागनिका विस्मय-विस्फारित नेत्रो से ज्योत्स्निका का अभिनय देख रही थी । 


सुत्रारह जिह सम हियउ, पिय उक्किख करेइ । 
बिरह हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिचेइ ॥ 
वाहविछोडवि जाहि तुहुं, हऊ तेवइ को दोसु । 
हिमभठ्ठिञ जइ नीसिरहि, जाणउं मंजु सरोसु ॥ 


ra भिय सुनार की तरह मेरा हृदय प्रिय की उत्कण्ठा कर रहा है, जो बिरह- 
“रूपी अग्नि में जलाकर फिर आशा के जल से सींचा करता है। वाँह छुड़ाकर तुम 
जा रहे हो। मैं तुम्हें क्या दोष दूं ? हे प्रियतम, तुम हृदय में स्थित हो। यहाँ से निकलो 
तो समझूं कि तुम सचमुच सरोष हो । । 
ज्योत्स्तिका का नाद-यंत्र तो केवल निमित्तमात्र जान पड़ता 
ह इता था । ऐसा 
ई था मानो कोई विए्वव्यापिनी मर्म-वेदना अनायास ही उसके नाद-यंत्र को 
उद्दलित कर उफन रही हो। जन-समुदाय के साथ ही साथ मेरा अन्तरतर इस 
भकार द्रवित हो उठा जैसे दीर्घकाल का छिपा व्रण मर्मभेदी ठेस लग जाने पर खुल 
eS ह क ` वह कोनसी मर्म को भेदन करनेवाली पीडा है जो आज 
ज्यो र ला दे रही है। मैं इतनी तल्लीनता के साथ उसे दे 
ही तता की रमन रबी खा साथ उसे देख रहा था कि 
एकाएक मेरे कन्धे पर माणवक का हाथ पड़ा । उसने कहा--“सखे, क्या देख 


| ` रहे शा हो 9 जान ४ है, , “5 
` रदे ही * जान पड़ता है, सहृदयता का दौर चढ़ा है ।” मैंने माणवक की बात अनसुनी 
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दुल्लहो पिओ से तस्सि भव हिअअ णिरासं 
अम्हो अपङ्कोम मे परिप्फुरइ कि वि वामओ। 
स्सो सो चिरदिट्टो कहें उण उवणइदव्वो 
णाह ! मं पराहीणं तुइ परिगणअ सतिण्यहम्‌ ॥ 
-मालविकारिनि मित्र, २.४ 
दुर्लभ: प्रियो से तस्मिन्भव हृदय निराश- 
सहो अपाङ्गो मे परिस्फुरति किमपि वामः । 
एष स चिरदृष्टः कथं पुनरुपनेतव्यो 
नाथ ! मां पराधीनां त्वयि परिगणय सतृष्णाम्‌ ॥ 

“है नाथ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे दुलंभ हैं। फिर भो मेरी वायीं आँख 
फडक रही है। वहुत दिनों के वाइ जो आज दिखलाई पड़े हैं तो हृदय इतना उता- 
वला हो रहा है कि किस विधि से आपको प्राप्त कर लूँ । आप तो जानते ही हैं कि 
मैं कितनी पराधीन हूं, पर आपकी ही हूं । 

माणवक ने कहा--“सखे, चतुष्पद वस्तु के द्वारा ज्योत्स्निका ने अपनी व्यथा 
तुम्हारे ही प्रति व्यक्त की है। उसकी आत्मा तुम्हारे में ही लिपटी हुई है। वह 
तुम्हारी ही है।” 

करुण-विकम्पित स्वर से वायुमण्डल विद्ध हो रहा था। ऐसा जान पडा, 
ज्योत्स्निका किसी दूसरे लोक में है। काव्य, संगीत और अभिनय का इतना उत्तम 
प्रदशन कैसे संभव हो गया । जब वह गान समास कर चलने लगी तो चरणों के 
अलस संचार में भी विरह-व्यथा अभिव्यंजित हो रही थी । उसके केश विखरकर 
मानो विरह-व्यथा का अनुभाव लहरा रहे हों। शिथिल लोचनों से, आकुलित ₹वासों 
से सामाजिकों की शत्रासें भी आकुलित हो उठी थीं। बहुत ही सुकुमार भाव से 
ज्योत्स्निका प्रणामाञ्जलि बघे हाथों सामाजिकों के समक्ष मुख किये अभिराम संचार 
के साथ धीरे-धीरे नेपथ्य-गुह की ओर लौट आई । 

मैंने उसे नेपथ्य की ओर आते देख माणवक से कहा--“देखो, इस समय 
ज्योत्स्तिका कितनी रमणीय और सुन्दर लग रही है। मैं जब ब्रह्मा की देवी 
शक्ति पर और इसकी अवर्णनीय सुन्दरता की पराकाष्ठा पर विचार करता हूँ तो मेरे 
मन में सखे ! ऐसा भावित होता है, मातो ब्रह्मदेव ने पहले इसकी रूप-रचना किसी 
चित्रफलक पर की होगी । उन्होने अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार सुन्दरतम रूप 
की रेखायें खींची होंगी, फिर उसी रेखाचित्र में उन्होंने जान डाल दी होगी । अथवा 
संसार के सुन्दरता-विधान के जितने भी उपकरण रहे होंगे उनके समुच्चय से इसका 
रूप गढ़ा होगा । स्त्री के रूप-सौन्दर्य की अतुलनीय कृति ही ज्योत्स्निका है।' 
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चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगा 
रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता नु । 
सत्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्य चपुश्च तस्याः ॥ 
--शाकुन्तल, २.९ 


माणवक से इतना कह पाया था कि ज्योत्स्निका सामने आ गई । मेरे मन 
में समुद्र के समान विक्षोभ उत्पन्न हुआ। यद्यपि मैं अपने को संभालने में सदा समर्थ 
रहा हूँ पर उस दिन मैं अपने-आपे में न था । मैंने एक वार आग्रह-अनुनयभरे स्वर 
से ज्योत्स्निका को पुकारा । वह ठिठककर खड़ी होना चाहती थी कि लड़खड़ा पड़ी । 
मैं भी हतसंज्ञ-सा उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर बाद जव चेतना लौटी 
तो देखता हूँ कि ज्योत्स्तिका मेरे अंक में मुरझाये पुष्प के सदश पड़ी है और माणवक 
मुझे सहारा दिये बेठे हैं । 
दुसरे दिन प्रातःकाल मैं रजनिका के स्थान की ओर मारग पूछता निकल 
पड़ा । कांची की पतली-संकरी गलियों को पार करता हुआ मत्स्यजीवी मल्लाहों की 
बस्ती में पहुंचा । रजनिका ने इन्हीं मत्स्यजीवी मल्लाहों की शरण में प्रलार नाम की 
एक क्षीण प्रस्तविणी के तट पर छोटी-सी झोपड़ी बना ली थी । जब हम पहुँचे तो वह 
अपनी छोटी-सी कुटिया के प्रसाधन में संलग्न थी । घर की देहली के सामने की 
कुट्टिम भूमि हरित गोमयोपलिप्त थी । केशरी रंग के चूर्ण से मत्स्य भगवान्‌ की वेदो- 
द्वार की मूर्ति उरेही गई थी । अपार प्रलय पयोधि की उत्ताल तरंगों से मत्स्य भग- 
वानू वेदों की रक्षा करने की मुद्रा में अपनी पीठ पर वेदों को रखे हुए महोदधि में 
तिरते दिखाई पड़ते थे । 


प्रलय पयोधि जले धृतवानसि चेदं 

विहित विचित्रचरित्रखेदं । 

केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे । 
| हे इस विलक्षण उरेह को देखकर मेरा मन रजनिका के प्रति श्रद्धा से भर उठा | 
जसे ही उसने मुझे देखा, भक्ति-विद्चल वह मेरे पैरों पर लुढ़क पडी । उसके धम्मिल 
विखरकर भू-लुण्ठित हो रहे । मैं भी भाव-विभोर चुपचाप खड़ा रह गया । उसकी 
आँखों से बहनेवाले धवल बाष्प-विन्दुभो से भूपृष्ठ सिक्त हो चला । कुछ समय तक 
कण्ठ अवरुद्ध रहा। फिर उसने अपने को सेमाला । मैंने अपना पर खींच लिया । 
रजनिका बोली--“इस चरणःस्पशं से आ ! आप मुझे वंचित न कर । मेरा सारां 


ह र Ee हो आज बाहर उमड़कर आना चाहता है। ऐसा जान पड़ता है कि 
. इससारे शरीररूपी बाह्य आवरण के भीतर जो कर 2 7 हद 
पर अल भी हे वही इन पदतलों में 
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अपित होने के लिए आकुलित है । इस कलुषित रजनिका का घ्ृणित कलेवर उससे छूट 
रहा है और शुद्धा नवीना रजनिका निकलकर आर्य के चरणों को स्पशं करना 
चाहती है । आज आप मुझे अपने पवित्र ममत्व से वंचित न करें। श्री पर्वत विहार 
से क्या कभी मेरा या मेरी बहन ज्योत्स्निका का उद्धार संभव था ?” 


मैं विस्मय-विभोर अचंचल अवाक्‌ खड़ा रह गया । क्षणभर में मैं इतना महान्‌ 
कैसे हो गया? मुझे ऐसा जान पड़ा, जैसे मेरा सारा सत्त्व ही मथित होकर वाहर 
निकल पड़ना चाहता है । मैं प्रकृतिस्थ हुआ । रजनिका भी प्रकृतिस्थ हुई । वोली-- 
“मैं लोभी नहीं हूँ । एक क्षण में जो आज मिला हे वही मेरे शेष जीवन के लिए 
पर्याप्त होगा । किन्तु आप खड़े क्यों हैं ? भीतर आँगन में चलिये ।” 


रजनिका ने कदली-वृक्षो की घनी छाया में आसन विछा दिया । मैं बैठकर 
इधर-उधर देखने लगा। रजनिका से मैंने पुछा- 'आर्यं ! आप उस गहन अरण्यानी से 
विदा होने के समय से लेकर आज तक की अपनी आपबीती सुनायें । मैं व्याकुल हू । 
मैं साधारण जीव हूँ । इतने सम्मान के योग्य नहीं।” रजनिका की बड़ी-बड़ी प 
आँखें अश्रुविन्दुओ से विलुलित हो गई । उसने संयत स्वर में कहा-"मेरे पुण्यभाग, मेर्र 
कामना पूरी हुई । आपका दंशेन हुआ । जिस दिन से हम आपसे विलग हुए वा 
से एक अनिर्वचनीय आकांक्षा से मन पर्याकुलित रहता था । सोचा करती थी, ऐ झोड 
भाग्य कहाँ कि आपका दर्शन हो । किन्तु आज तो अनहोनी ही हुई है । भरे समक्ष आप 
हैं।” फिर कुछ संक्रोच के साथ कहा-“मैने अभी स्नान नही किया है। ही 
नदी-तट से लौटती हूँ । आये सुस्थिर हो यहाँ विश्राम कर । ज्योत्स्तिका अभी थोर 
ही देर में आती होगी ।” मैंने उल्लासपूवेक उत्तर दिया-- देवि, आप संकोच र 
करें । मैं निश्चिन्त हूँ । जितनी आकांक्षा आपको थी उतनी ही मुझे मी थी । आपक 
कुशलता जानने के लिए मैं भी उत्सुक था ।' 

मेरी उदारता तथा उल्लास से रजनिका का गंभीर मुख प्रसन्न हुआ । एक 
हल्की स्मित रेखा उसके अधरों पर परिलक्षित हुई । बह्‌ स्नान-पूजा के लिए उठ 
गई । मैं अकेले उन कदली के पत्तों की घनी छाया में बैठा उसके गुह-विधान का 
निरीक्षण करने लगा । देखा, उन्मुक्त आकाश के नीचे एक ओर पारिजात वृक्ष को 
छाया में आडम्वरविहीन प्रस्तर-वेदिका पर नारायण वासुदेव की मूति स्थापित है। 
यद्यपि यह मूर्ति साधारण पत्थर की वनी हुई है, फिर भी चतुर शिल्पी की अद्भुत 
कला-चातुरी की परिचायिका हे । नारायण वासुदव की ऐसी सूति मैंने कभी नहीं 
देखी थी । इस मूर्ति को देख हठात्‌ तथागत की उस मूर्ति का स्मरण होता था 
जिसमें वह अमय मुद्रा में खड़े दिखाये जाते हैं । भेद केवल इतना ही था कि इस 
मूर्ति के सिर पर मुकुटिका, गले में आपादलग्न विनिद्रमन्दारमाल, कटि में बंधा हुआ 
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नेत्रसुत्र .अधिक जोड़ दिया गया था । जिस शिल्पी ने इस मृति को वनाया था वह 
अवश्य ही एक निपुण कलाकार था । यह मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर वनाई गई 
थी । चतुर शिल्पी ने तथागत के ही समान मुख पर शान्ति तथा अभयप्रदान की 
मनोहारिगी छटा दिखाई थी । मूर्ति के समक्ष एक अष्टदल पद्म गैरिक चण से 
उरेहा गया था । उसके वीच जलपूर्णं आञ्रपल्लव से आच्छादित मंगल कलश रखा 
था । किसलय-निर्मित द्रोणों में अघ्यं आदि की विविध सामग्नियाँ सुचारुता से सजा- 


कर रखी हुई थो । आँगन में नारायण वासुदेव की मूर्ति के सामने रखे पजा-विधान - 


को देखकर अनिवंचनीय भक्ति-मावना से हृदय उद्वेलित होने लगा । 


र पुजा-विधान की सामग्री का मैं पूरी प्रकार निरीक्षण भी न कर पाया था 
रजनिका प्रलार-तट से स्नान कर लौट आई। उसके घने कृष्ण मसृण चिकरों से 
। जल-कण टपक रहे लगता था ळे च हैँ 
र बबल जल-कण टपक रहे थे । ऐसा लगता था, मानो चन्द्रमा के भय से अन्धकार 

रहा हो । वासन्ती उत्तरीय के भीतर से उसकी वपुःकान्ति छलक रही थी । मेरी 
ओर र हुए विनय भाव से वह वासुदेव की मूर्ति के सामने जा बैठी । इस समय 
ला क से उसकी वाणी गद्गद थी । आँखें अश्नु-जल से भींगी थीं। स्खलित 
न Sa मार्थता की । भावलीन आँखों से निरन्तर अश्नुधार कपोलों से गले 
म ह्‌ रही । न जाने कौनसी वह पीड़ा थी जिससे पीड़ित हो वह वासुदेव के 
पेले भश्ुधार वहा रही थो । मैं निनिमेष नयनों से उसकी ओर देखता रहा। 
SE वद्या, बुद्धि, केला-निपुणता, अभिनय-कृशलता, रूपमाधुयें, वाग्वैदर्ध्य, 
धय का किचित्‌ गवं-सा हो चला था । मै रजनिका का उद्धारकर्ता बनने 

`'एभमान रखता था। वह सब गो दे 
उ च धा हैं सब आज चकनाच्र हो गया । नारी-देह नारा- 
के €। इस वारी ने अपनी अस्खलित भक्ति से जो अभय 
नारायण से प्राप्त कर लिया है, भला उसे कौन मैंने 
ला मी जि कर है, से कान छीन सकता है? मैंने अपने 
, करानेवाला मान कितना अन्याय किया था ? 


और 
नत पह. ए सनभ आपके झा से 
i ने खुश होते हैं इसे कौन जान सकता है, पर मैं अपनी 


असन्नता केसे व्यक्त कखे ?” यद्यपि अभी 
उसने कहा--“आर्य, नारायण ह वलो खख द वो rb 


बाहर तो उनका अस्तित्व हो 5 वास करते हैं 
12% हो गितन हो ही नहीं सकता । हमारे नारायण र द 
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फिर उसने अपनी आँखें किचित्‌ ऊपर उठायीं। वोली-“गणिका के घर पधारे 

हैं आप। ऐसी कल्पना भी मैं क्या कर सकती थी ? अपराधिनी हूँ आयं ! मैं अपने 
पाप-जीवन से ऊव गई हूँ । हाय, इससे कव मेरा उद्धार होगा ?” इतना कह उसने दीघं 
निःश्वास लिया । क्या उसको मेरी किसी वात से आघात पहुंचा है ? ऐसा मुझे 
अनुभव हुआ । मैं ठगा-सा, खोया-सा, स्तब्ध-सा उसके हृदयोद्गार को सुनकर हो 
रहा । अभी ही मैंने नारायण वासुदेव के समक्ष इस नारी के मुख पर उसी आह्वा- 
दिनी स्मित-रेखा को देखा था जिस रेखा ने मोहिनी रूप में संसार को वशीभूत कर 
लिया था । आज उसका पवित्र आह्वादक रूप जव देखा तो कलुष की भावना कहाँ ? 
मैंने कहा--“सुनो देवि ! आप इतनी व्यथित क्यों हो रही हैं ? अपने-आप पर इतनी 
अनास्था उचित नहीं । किस दृष्टि से आप अपने को अपराधिनी व पापिनी मानती 
हैं ? आपके उद्वेलित अन्तःकरण के उद्गार से मेरा अन्तरतर काँप उठा है । अरे ! यहाँ 
शुद्ध है ही क्या? जो कुछ है, सव मिश्रण है । सुवर्णं की शुद्धता तो अग्नि में तपने 
पर प्रकट होती है । जितने चमकते हेमतिमित आभूषण दिखते हैँ सभी में ताँबा मिला 
है । किसने ऐसा आभूषण पहन रखा है, जो शुद्ध स्वर्ण का हो। देवि ! उसीकी 
खोज अनन्त युगों से चली आ रही है । उसीके समक्ष हम मानव अपने पाप और 
पुण्य समपित कर निष्कलंक हो उठते हैं । देवि ! अपने मन की यह कमजोरी दूर 
करो । पाप और पुण्य जब उसीको समर्पित हो जाते हैं तो दोनों ही समान रूप से 
धन्य वन बैठते हैं। आप तो वासुदेव नारायण की ही स्मित-रेख़ा के समान पवित्र 
और निष्कलंक हैं, आनन्ददायिनी हैं। जिस दिन मैंने आपको देखा उसी दिन मुझे 
ऐसा लगा कि मैं कुछ अपूर्वं देख रहा हूँ । कुछ नया अनुभव कर रहा हुँ । आप 

विइवास मानिये, आपके दर्शन कर मैं धन्य हूँ । आपके भीतर जो महान्‌ आकर्षक 

देवता बसता है, उसे अभी कम लोग देख पाये हैं। साधारण जन तो बाहर के मन्दिर 

से ही आकर्षित हो मूल को भूल वेठते हैं। ऐसे जन दीन हैं, अकिचन हैं, कृपा के 

पात्र हैं । उनके अन्तस्‌ का देवता भी सुप्त है। वे आपको पहचान नहीं सकते | 


मेरी बातों से रजनिका को प्रबोध हुआ । मानो उसकी नस-नस में अननुभूत 
सिहरन की लहरियाँ दौड़ने लगीं। वह कया सुन रही हैं, क्या देख रही हैं वह मानव- 
चिन्तन से परे है । उसने पैर की धूलि को अपने ललाट पर लगाया और बोली-“आये ' 
वास्तव में मैंने आपके द्वारा अपने-आपको पाया । मैं सदा ही गलत रही । मैं विल- 
कुल नहीं जानती थी कि कोई मेरे भीतर भी देवता की गंध पा सकता है, पवित्रता 
की गंध पा सकता है, किन्तु मुझे अब लगता है कि मेरे भीतर भी देवता का संधान 
है और उसे आपकी इस जागरित करनेवाली सहृदय वाणी ने उसका बोध कराया । 
मैं तो यही जानती थी कि लोग मेरे भीतर पशुता देखते हैं, उसीसे सम्मोहित हो 
आकृष्ट होते हैं । मेरे इस पंकिल जीवन में भी कहीं कमल है, यह जानकर आज मैं 
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उद्बुद्ध हूं, अवहित हूँ, स्वस्थ हूँ ।” भावप्रवणता के कारण रजनिका अपने घने वालों 
बीच अपने मुंह को छिपा पुनः फफक पड़ी । मैं निर्चल, निष्कम्प बैठा उसकी मेचक 


मसृण कस्तूरिकामोदमिश्रित कवरी-ग्रन्थियों को देखता रहा । 


अपने समक्ष निश्चल पड़े हुए रजनिका के नारी-विग्रह के अवयवातिरिक्त 
लावण्य से मन अभिभूत हो ही रहा था कि ज्योत्स्निका जरद्द्रविड निदेशक के 
साथ आई । मुझे अभिभूत-सा, खोया-सा बैठा देख कुछ विस्मित हुई । किन्तु उसने 
ससम्मान प्रणतिपूवंक अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । मैंने स्मितपुर्वक निर्देशक 
को सादर अपने समीप वेठा लिया । रजनिका भी शान्त हो शून्य इष्टि से हम सब- 
की ओर देखने लगी । मुझे आज द्रविड़ निदेशक को समीप से देखने का अवसर 
मिला । यद्यपि वह वृद्ध-से लगते थे, पर वस्तुतः उनका शरीर कुछ तुन्दिल और 
ठिंगना और ईषत्‌ झुका हुआ होने के कारण वृद्ध-सा प्रतीत होता था । उनके हाथ 
में एक टेढ़ी-सी लकड़ी थी । उनको माणवक कहकर पुकारा जाता था। निश्‍चय ही कुछ 
ढीले-डाले परिवेष और ठिगने कद के कारण उनका नाम माणवक पड़ा होगा । सिर 
पर एक नीला कनटोप लिपटा-सा दिखता था, जिसके वाहर उनकी मोटी चुटिया 
निकली हुई थी। कंचुक के भीतर पड़ा मोटा यज्ञोपवीत लम्बाई अधिक होने से वेडौल 
्ज् जळे रहा था। कुछ खाद्य-पदार्थं से भरी एक पोटली ल कन्धे से 
कव 3 | उसके घूमिल वर्ण से प्रतीत होता था कि यह पोटली माणवक महा- 
. `` ° का भा काम करती होगी। वे आइवस्त और शान्त मेरे पाइव में 
वठ गये । उनको मोटी तोंद मन्द गति से लुहार्‌ की भाती की भाँति ऊपर-नीचे हो 
थी । कलाविद्‌ माणवक महाशय पेटू ब्राह्मण थे । र क ३ 
re नइछलता की तो प्रतिमूति जान 
थोड़ी ही वातर्च 
अभिनय-समारोह की बात 1 fi त मैंने ज्योत्स्निका से महापरिनिर्वाण 
चाहता था, पर कह नहीं सकता था वोन व He i 
लिला; किचित्‌ स्मितपूर्वक त्या वे क न तुरत मेरी मानसिक स्थिति को ताड 
हो उसे तुमने कह दिया ।” जा ठर क भी जो कुछ तुम कहना चाहते 
लिए था--यद्यपि अभी विशेष रूप से मैं र रखते हुए कहा, पर संकेत मेरे ही 
निःसन्देह रूप से मेरे मन में भावित हो रहा हि. आ है पर इतना चो 
हो, तुम मेरी श्रद्धा और सदभावना के i कि तुम कोई असाधारण पुरुष-रत्न 
= कुछ कहूँ ।” मैंने अति उल्लास से rs हो । यदि कुछ अन्यथा न मानो तो मैं 
3 ˆ ° माणवक, तुम्हारी बात मुझे माती है, मैं 
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वहित हूँ, सुस्थिर हूँ । तुम अपनी वात कहो ।” माणवक ने कहा--“वन्धु, तुम अपने 
अन्तर का बाह्य के साथ सामंजस्य ढूँढ़ना चाहते हो । वही जव नहीं हो पाता तो क्षुब्ध 
हो उठते हो । मूक हो जाते हो । पर जरा सोचो तो, भला ऐसा कसे हो सकता है? 
तुम्हारे भावों के अंशों का साम्य प्रकृति में अलग-अलग तो अवश्य ही मिल जायगा, 
पर समग्र का एकत्र तो केवल तुम्हारा अन्तस्‌ ही हो सकता है। वह तो एक रहस्यमय 
विश्व है । सृजन का खरोत है । वह बाह्यरूप सामग्री साधन द्वारा पूर्ण रूप से अभि- 
व्यक्त नहीं की जा सकती । यही जव नहीं होता तो मित्र, तुम क्षुमित हो उठते 
माणवक की वाते सुन मैं स्तव्ध एवं चकित था । जान पड़ता भा कि 03244 क्षु 1 
वत्तियों का प्रकाशन उसकी वाणी से हो रहा है। मुझे परितोष हुआ। मान पक्त उह 
पोह के क्षुभित समुद्र में शान्ति छा गई । फिर माणवक ने कहना प्रारम्म किया-- के 
उस दिन ज्योत्स्निका का नृत्य हो रहा था। मैं माशन मे कल उम्दा गुनगुनान क 
सुन रहा थां । तुम्हारा स्वर कितना सुरीला था, उसे कैसे वर्णन करू : बड़ा क 
स्वर था । काव्य-रसिक जान पड़ते हो मित्र 1 सुना दो न उसे फिर आज यह 


~ - ~ श = म्दारे हृद्गत भावों को 
स लेगी यह्ना न मित्र म जानता ती तु ९ 1) : 
स की जो रेखा छाई 


शब्द नहीं प्रकट कर सकते । तुम्हारे मुख पर एक सहज था कद 
रहती है उसका मूल है भाव और माषा की विषमता । यह व्यथा भी केवल तुम्हार 


> - मेरे आग्रह पर यदि कुछ 
व्यंघा तथा कालातिशयो है । तुम मेर अ Rea 
ही है । यह व्यथा लोकातिशयी तथ होगी ।” माणवक की वातों 


न्‌ चाहोगे व्ष भी वह dn समझ के वाहर की बात हे > दर 
ही गया-“अच्छा होगा मित्र कि तुम इसे अपने ही तक सीमित क म. । बड़ी 
= [a > न्य ठार छ था हा उम 3 ° 
थे उसकी भी अन्तिम पंक्ति में तुम्हारी ब्य 
तुम जो गा रहें थे उसकी अच्छी लगी थी वह पंक्ति ।” फिर 


निराशा भरी थी । सुना दो न मित्र ! मुझे बड़ी लन वहानि 
कुछ अति व्याकुलताभरे स्वर से माणवक ने कहा-/ विश्वास रखो मित्र, कर सी 
तुम्हारे भावों को अन्यथा नहीं ग्रहण करेगा । आज से यह माणवक न पर 
बना ।” माणवक की व्याकुलता देख मुझे कुछ विनोद सूझा ! सी नायाब] 

हँसते हुए कहा--“मित्र, काव्य-मर्मज्ञ दो । उस दिन यों ही बह ₹ Wolpe 

सनना चाहते हो तो सुनाये देता हूँ ।' मैं विना किसी म म पोळ बया 
लगा । इस समय रजनिका गोपाल की मूर्ति के ह लक न 
जान पड़ रही थी । ज्योत्स्निका पेटू माणवक के क ककत गिर 
बम त तयानी प न के र किं कहीं रजनिका की 
बात का पूरा-पूरा ध्यान रखकर धीमे स्वर में गाने लग 


समाधि भंग न हो जाय । मैंने करुण स्वर में गाया क के 
अनाघ्रातं पुष्प किसलयमलून 
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अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपभनधं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः॥ 
— शाकुन्तल, २.१० 


“हाय, न जाने इस लोक में किसको विधि इस अनघ रूपोपभोग के लिए समुप- 
स्थापित करेगा ? यह तो वह पुष्प है जो अभी तक किसीके द्वारा सूंघा नहीं गया । 
मानवीय नखों द्वारा अविदारित प्रत्यग्र किसलय है, असमुत्कीर्णं रत्न है। नव मधु 
है जिसका स्वाद अभी तक किसीने चखा नहीं हे । प्रतीति तो ऐसी हो रही है कि 
मानो पूर्वजन्म के पुण्यो का अविच्छिन्न सम्पूर्ण फल का रूप-समुच्चय | 

ह es म्पू समुच्चय ही समक्ष 


वाणी इतनी आद्रे थी, हृदय से निकली मेरी कसक इतनी पैनी थी कि माण- 

वक की आँखें छलक पड़ीं । उसने कहा-“सखे ! तुम्हारा ही अखंड पुण्य ज्योत्स्निका 
शा छप धारण कर प्रकट हुआ है ।” फिर भी किंचित्‌ स्मितपूर्वक कहा--पर तुम्हें तो 
विश्वास ही नहीं होगा ।” फिर उल्लसित स्वर में वोला-“समझ रहा ह मित्र पर पूरा 
नहीं । कौन पूरी तरह समझ पाने का दावा कर सकता है?” मैने कहा---“मित्र, यही 
तो उलझन है ।” इसी समय ज्योत्स्निका ने एक लड्डू की भरी थाल लाकर माणवक के 
सामने रख दी। मैं खिलखिलाकर हँस पड़ा । माणवक ने सतष्ण नेत्रों से लडड़ओं 
को देखा और साधुवाद सहित उन्हें उदरस्थ करने लगा । ज्योत्स्तिका और मैं 
का के आनंद से निमीलित आँखों को कुछ देर तक हँसते हुए 

। फिर माणवक -'सखे ! में 

Cn 1. आल लीग विर 
हारे में ही हे । तुम्हारे हृदय की मर्म 

“पथा का कुछ आभास तो पाता हूँ पर इस पेट की जठराग्नि से उठनेवाले घुम से 
बहू आमास धुमायित है। तड़पता हूँ, पर अवश हु । वेसी अनुभूति कंसे पा सकता 


हैं वह तो अनोखी है, अतुल है, अनुकरणीय है । वह तो तुम्हारी ही है।” 


अव तक रजनिका कदाचित्‌ समाधि में थी । किन्तु अंतिम 
| | ्‌ त्तु माणवक की अंतिम उक्ति ने 
व डे स कर दिया । एकाएक वह बोल उठी--“आर्य माणवक, तुम होक कहते 
आग को हया कर अवश्य ही अननुकरणीय होती है। वह अनुभूति शारदा महा- 
र आशा का विलास है, व्यवहार-जगत्‌ उनकी क्रिया-शक्ति का विलास 


का तात्पर्य-तव तो कवि को हम सभी पूरी प्रकार समझ 
कि ER मझ पाते, पर वात ऐसी है नहीं । 
वस्तुतः शब्द का अन्तिम और निश्चित अर्थ तो वही होती है जो कहनेवाले हु मन में 
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है । किन्तु उसके मुख से निकल जाने के वाद शब्द का अर्थ केवल वक्ता की इच्छा 
का विषय नहीं रह जाता, श्रोता और सन्दर्भ भी उसमें कुछ-न-कुछ जोड़ते और 
घटाते रहते हें । इसीलिए कवि की उक्ति क्रिया-जगत में केवल दृश्यमान सृष्टि तक 
ही सीमित हो जाती है । कल्पनालोक में उपपन्न कवि कुन्दकली की कलिका से कराल 
कृपाण का काम ले सकता है पर क्रिया-जगत्‌ में तो यह असंभव ही माना जायगा ।” 


र में स्तब्ध की भाँति, नेय की भाँति, एक अवोध शिशु को भाँति रजनिका की 
बात सुनता रहा । रजनिका जैसे समाधि की मुद्रा में ही बैठी बोल रही हो । निवात 
निष्कम्प दीपशिखा की भाँति कमलासन वाँधे वह बोल रही थी । मेरा वोझिल हृदय 
हलकेपन का अनुभव करने लगा। मैंने कहा-“देवि ! धन्य हो ! अतुलनीय हो ! मैंने 
आज कुछ अपूवं सुना । मित्र माणवक, मैं यह अनुभव करता हूँ कि जव कमी मैं 
अपनी व्याकुलता छन्दो की शेली द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता हूँ तो सुननेवाले 
उसका ठीक अर्थ नहीं समझते। कुछ न कुछ बदलकर ही वह उनके पास पहुँचता 
है। मेरे हृदय के साथ जिसका हृदय एक ताल हो गया रहेगा वही मेरी वात समझ 
पायेगा । ऐसे समान हृदयवालों को ढूँढ़ निकालना असंभव नहीं तो कठिन तो 
अवश्य ही है। ऐसे लोगों को ही सहृदय कहना होगा । कवि के हृदय की अतल 
गंभीर वेदना को कदाचित्‌ ऐसे सहृदय ही समझ लेते होंगे । कभी तो मैं इसकी चिन्ता 
ही नहीं करता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसके विषय में दूसरे लोग क्या सोचते 
हैं। मन में आता है, लोकापवाद और निन्दा तो झूठी है ही, पर लोक-स्तुति तो इन 
दोनों से भी वढ़कर कवि को प्रतारित करनेवाली चीज है।” 


मेरी वात से जसे माणवक को धक्का लगा । उसने विचारा कि लोग तो यह 
चाहते हैं कि मैं ऐसी वात कहूं जिसे सभी समझे, सभी को बोध हो और यह 
युवक तो कह रहा है कि में किसीके वोध या सोचने-विचारने की परवाह ही नहीं 
करता । सहृदय लोग जो समझें वही ठीक, वाकी लोग कया समझते हूँ और क्या नहीं 
समझते इसकी परवाह करना अनपेक्षित है । उसने दीं निःशइवास लिया । “ठीक कहते 
हो मित्र, किसीके हृदय की वेदना को कोई दूसरा हृदय विरला ही समज्ञ पाता हैं, 
किन्तु सव लोग तो सहृदय हो नहीं सकते ।” 
कदाचित्‌ हम सबकी बातें ज्योत्स्तिका ध्यान से सुन रही थी । यद्यपि वह 
इन वातों में उलझना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रही थी । 
ईषत्‌ स्मिति के साथ उसने कहा-“माणवक आर्य ! सहृदयता भी एक बड़ी बीमारी है ।” 
माणवक को जैसे पुनः कुछ प्रेरणा मिली । उसने कहा-“ठीक कहती हो । मुझ पर भी एक 
वार इसका दौरा हुआ | परिणाम अति कटु भोगना पड़ा । उस समय से अपने को ऐसा 
वना लिया है मानो मेरे पास हृदय है ही नहीं । इससे अव पूरा निश्चिन्त रहता हं । देखता 
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हैं, मेरे यह नवयुवक भित्र और तुम्हारी भगिनी रजनिका इसी बीमारी के शिकार पूरी 
तरह हो चुके हैं ।' फिर अट्टहास करते हुए कहा-“तुम भी उसकी शिकार होती जान 
पड़ती हो।” समी हुँसने लगे। ज्योत्स्निका के मुस्कुराते मुख की ओर मैं देख ही 
रहा था कि वह कुछ सिमटती-सी हमारे सामने से दसरी ओर चली गई । मुझे ऐसा 
जान पड़ा मानो उस विशाल नेत्रोंबाली का मन्दस्मित करता हुआ मुख थोड़े से 
दिखनेवाले दशनों से ऐसा शोभित हो रहा है जैसे कि वह अधखिला कमल जिसकी 
केसर पूरी न दिखाई पड़ती हो । 
स्मयमानमायताक्ष्याः किञ्चिदभिव्यक्तदशनशोभि मुखम्‌ । 
असमग्रलक्ष्यकेसरमुच्छवसदिव पङ्कजं दुष्टम्‌ ॥ 
| --मालविकारग्निमित्र, २.१० 
मैं ऐसा ही कुछ मन ही मन सोच रहा था कि रजनिका ने कहा-“आये माण- 
वक, अपनी वीमारी को कथा सुना देते तो अच्छा होता ।” मैंने भी कडा-“सखे ! 
सचमुच में तुम सहृदय हो । आपत्रीती सुनाओ तो हम सतक रहेंगे ।” F 
माणवक वोला-“एक दिन मेरी अल्हड़ भ्रमण-प्रवृत्ति ने जोर मारा । वहुत 
दिनों से सालियों और सरहजों के उलाहने मिल रहे थे दर्शन के लिए । लठिया उठाई । 
ससुराल की ओर चल पड़ा । चलते समय मेरी ब्राह्मणी ने उपदेशभरे स्वर में कहा- 
“तुम वड़े अरसिक हो । स्त्रियों से वात करना नहीं जानते ।” मैंने पूछा-“प्रिये ! कुछ 
वात करने का ढंग वता दो, नहीं तो तुम्हारी सखियाँ रुष्ट हो जायेंगी ।” ब्राह्मणी ने कहा- 
“कोई स्त्री कमी भी हो, उसको सुन्दर कहो । उसकी प्रशंसा करो ।” मैं रवाना हआ । 
थका-माँदा इवगुर-ग्राम समीपपहुंचा ही था कि कूप समीप कुछ देवियों को पोनी 
मरते 12 देख शीतल जल-निमित्त कूप-समीप पहुंचा । उनकी खुशामद और 
पीन्दर्य-परशंसा की भावना से मेरे हृदय में सहृदयता का दोरा शुरू हुआ । एक कामिनी 
सामने पडो । उसीको आँख बन्द किये सम्बोधित कर स्तुति-पाठ करने लगा--हे 
केमलातिमानने, अयि सिन्दूर जांछित द्वि-पाटित कवरी-वन्धधारिणी, अहो चरणरणित- 
मणिनू पुरे, अहो धमजलसिक्तकलेवरे, इत्यादि । वह विचारी हतवुद्धि-सी पहले 
ह टक मेरी ओर देखने लगी, पर उसे समझते देर न लगी कि पण्डितजी के 
के गो ल Lo | वह खिलखिलाकर हँसी और चलते-चलते मेरी 
शतदलनवकिसलयकोमलमसृणांगुले क शिला अद 
या उ, गहरा धक्का लगा।” उसने और भी स्त्रियों 
> का ठहाका लगाया । पूछा--“कहाँ ?” मैंने सा 
अपनी सहेलियों हे Sr हा ¦ तुरत उत्तर दिया--“हृदय में ।” वह 
या कह्ने लगी--“देखो न, बाबाजी का हृदय काँल में है ।” मैंने वात तो 
~ ५ पर समझा किसीने नहीं । उसी दिन से मैंने अपने हृदय को अपनी 


ह कुक्षि में शरण दे दिया । बन्धु, मैं मी अब पुरी प्रकार से तुम्हारा समर्थन करता हे । 
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कहा तो जाता है, उसे कौन समझता है ?” ज्योत्स्निका और रजनिका दोनों ही माण- 
बक की वातं सुन हँसते-हँसते दोहरी हो रही थीं। मैं भी माणवक की कथा-रचना- 
चातुरी का रस ले रहा था । ज्योत्स्निका हमसे थोड़ी दूर पर थी। पर उसका 
सहज नयनाभिराम सौंदर्य सबको आकर्षित कर रहा था । मुझे लगा, इसके लोचन 
कितने विशाल और मुरधकारी है । मुख को कान्ति शरच्चन्द्र के समान है, मुज 
स्कन्ध के पास किचित्‌ झुके हुए दीखते हैं, अशिथिल और उन्नत स्तनों से वक्षःस्थल 
भरा हुआ है, वगलें दवी हुई हैं, कमर केवल वित्तामर हे । नितम्वमाग स्थूल और 
पैरों की अगुलियाँ लचीली और वक्र हैँ । नुत्याचायं माणवक के लिए उनकी पसन्द 
के अनुसार ही ज्योत्स्निका का शरीर सुघड़ बना है । 


दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्तिवदनं वाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निबिडोन्नतस्तनमुरः पावे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बिजघनं पादावरालाङ्गुली 
छन्दो नतंयितुर्यथेव मनसः सृष्टं तथास्या वपुः ॥ 


माणवक जब शान्त हुआ, मैंने रानी नागनिका के सामने ज्योत्स्निका के 
अभिनय की वात चलाई । “सखे ! हम लोग तो यहाँ बैठे ठदूठा मार रहे हैं । अभिनय 
के सम्बन्ध में क्या हो रहा है?” माणवक ने लड्डुओं को उदरस्थ करते हुए विलय 
और निश्चिन्त भाव से कहा--“सव उचित समय पर अपने-आप ठीक हो जायेगा । 
चिता करने की कोई आवश्यकता नहीं । तुम्हारे प्रयोग इतने सुविहित हैं कि परिहास 
होगा इसकी कल्पना तो मैं कर ही नहीं सकता ।” मैंने कहा-- नाटक के क Be 
साधु नहीं माने जा सकते जव तक कि विद्वत्समाज अपने परितोष से उ न 
न कर दे। उन लोगों को जिन्होंने प्रयत्नपूर्वक और सुष्ट रीति से अभ्यास क य 
है वे भी निश्चिन्त और विदवस्त नहीं होते, जव तक कि अभिनय पूरी | 


सफल न उतर जाय ।' 


आपरितोषाद्विदुर्षां न साधु सन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितातां आत्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 

--शाकुन्तल, १.२ 
कह आये माणवक को साथ ले मैं आये 


आर्यं गणदास के निपुण 

गणदास से मिलते के लिए महाविहार की ओर चल पड़ा । न 
आदेशों से प्रायः सभी तैयारियां हो चुकी थीं । महाविहार में समारोह के आयोजन 
की चर्चा से समस्त कांचीनगरी में उन्मुक्त प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी । राची 
नागनिका के विहार में पधारने की सूचना से बौद्धों में अपार उल्लास दिखता था । 


र॒जनिका से पुनः मिलने की वात 
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शेवों और वेष्णवों की इस विचित्र नगरी में बौद्धों का भी अव उचित समादर 
होगा, यही चर्चा चारों ओर थी। ग्रामीण जनता रानी के दशंनार्थ उमड़ी चली 
आ रही थी। 


इसी समय भूयो भूयः साधुवाद की ध्वनि से रंगशाला मुखरित हो रही थी । 
ज्योत्स्निका की आँखें धीमे-धीमे खुलीं, किन्तु उसकी आँखें गीली हो रही थीं, 
अचानक अपने अंक में उसे इस अवस्था में पा मैं विचलित हो उठा । ज्योत्स्निका के 
विखरे बालों को सूवासित करनेवाले चन्दन-चूर्ण-कण उसकी मन्द श्वास-प्रश्वास की 
गति से हिल रहे थे । नृत्य-भम से विश्रान्त स्वेद-कण मुख पर शुन्न मुक्ता समान 
चमक रहे थे। मुच्छितावस्था में मुंदे हुए विशाल आयत लोचन रात्रि के बन्द सुप्त 
कमल सदश जान पड़े। सम्भवतः हिरणियाँ इसकी असर्व ईक्षणों की शोभा से 
लज्जित हो तन्द्रा से वन्द होनेवाली आँखों को खुरों द्वारा कण्डूयन व्याज से सान्त्वना 
देने की चेष्टा करती हैं । 


तुलनीय-- 


स्वदृशोजनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्ड्यनकेतवान्मृगाः । 
जितयोरुदयत्प्रमीलयोस्तदखर्वक्षणशोभया भयात्‌ ॥ 


--नेषध, २.२१ 
में समझ न सका । मैं सफल अभिनय के उन्माद में हो रहा था । रानी नाग- 
निका को प्रसन्नता और उनके साधुवाद का समाचार मिल रहा था। मैं अपने-आपे 
में न था। मुझे लगा, ज्योत्स्निका मेरे उस समय के स्वार्थमय उल्लास को सहन न 
कर सकी । वह धीरे-धीरे मेरे अंक से उठ खड़ी हुई । इसी समय मञ्जुहासिनी आ पड़ी । 
उसने ज्योत्स्निका को सँभाला । मैं और कामों में उलझ गया। काम समाप्त क्र 
गणदास आचाय के आवास की ओर लौट रहा था । सोच रहा था, ज्योत्स्निका 
को कौन-सा चकित कर देनेवाला पुरस्कार ले चलू । किन्तु हताश होना पडा । 
रजनिका ने समाचार दिया कि न जाने क्यों वह अभिनय के बाद ही आचायं गणदास 
के साथ उरगपुर की ओर प्रस्थान कर गयी है। मैं तड़फड़ा उठा। शेष रात्रिभर 
दुसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन तक उरगपुर के मार्ग की धूलि फाँकता रहा, पर न 
तो आचाय गणदास का पता लगा, और न ज्योत्स्निका का। रानी निज के 
समक्ष उपस्थित करने के लिए, पुरस्कृत किये जाने के लिए महास्थविर वेचैन थे पर 
मेरे मन की दशा ही उद्श्रान्त थी । मैं रानी नागनिका की सभा में उपस्थित न हो 
सका । ज्योत्स्िका तया आचाय गणदास के इस प्रकार विलुप्त हो जाने से र॒जनिका 
ह भी विचलित हो उठी । पर कोई चारा न था | हम दोनों ने माणवक के साथ उरग- 
पुर को प्रस्थान करने का निश्‍चय किया । 
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हमारे चलने की तैयारी हो चुकी थी कि महास्थविर की आज्ञा से आये 
गणदास आ पहुंचे । उन्होंने रानी नागनिका की राजसभा में मुझे तुरत उपस्थित 
करने की राजाज्ञा दिखलाई । मेरे उपस्थित न होने से संघ संकटापन्न हो जाता । मैने 
माणवक से उलझन कौ वात कही । माणवक ने मस्ती से कहा--“सखे ! जो सामने 
है उसे देखो । जो नहीं है, वही तो अभाव है । तुम तो भाव-जगत्‌ के जीव हो। 
अतः इस समय रानी नागनिका की आज्ञा शिरोधार्य करो । मामला मञ्जुहासिनी का 
है । ज्योत्स्निका न सही, मञ्जुहासिनी ही क्या कम है?” मैंने कहा--“मित्र, तुमने मेरी 
आँखों से यदि ज्योत्स्निका को देखा होता तो ऐसा न कहते ।” उसने उत्तर दिया-- 
“निश्‍चय ही वह अधिक रमणीय होगी, क्योंकि उसको रूपमाधुरी तुम्हें भी विस्मय में 
डाल देनेवाली है ।” 
तुलनीय--- 

राजा : न तावदेनां पश्यसि, येनेवमवादीः । 

विदूषकः : तं क्खु रमणिज्जं, जं भवदो विम्हअं उप्पादेदि ॥ 

शाकुन्तल, २ 

माणवक को साथ लिये शीघ्र ही रानी नागनिका के सामने उपस्थित होने 
के लिए संघाराम में पहुँचा । प्रहरी सामनेर ने रोका । मैंने अपनी व्यग्रता प्रकट की 
और नाम बताया । सामनेर ने भीतर रानी के कक्ष में प्रवेश किया, किन्तु तुरत ही 
मञ्जुहासिनी के साथ आया । मञ्जुहासिनी ने इशारे से प्रवेश करने के लिए संकेत 
दिया । मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। माणवक प्रहरी सामनेर से वाते करने 
लगा । मञ्जुहासिनी ने चुप रहने का संकेत किया और एक कोने की ओर अंगुलि- 
निर्देश किया । इस समय रानी स्तान कर एक अत्यन्त साधारण वस्त्र धारण किये, 
आँखें बन्द किये ध्यानमग्न वेठी थी । उनके सामने रत्नजटित अर्घनारीशवर शिव की 
प्रतिमा विराजमान थी । यद्यपि रानी का वस्त्र नितान्त विशेषताविहीन था, फिर 
भी उनकी शोभा-सम्पत्ति सहस्नोंगुना समृद्धिशालिनी दिखती थी । बिखरे हुए उनके 
वाल जटाजूट में मस्तक के अग्रमाग में तिरछे पड़े हुए थे । लगता था, साक्षात्‌ पाती 
शिव की आराधना में संलग्न हैं। बालों के सेंवारे जाने पर तो उनका मुख सुन्दर 
लगता ही रहा होगा, पर जटाजूट-रूप में होने से तो और भी उनके मुख की शोभा 
द्विगुणित हो उठी थी । षट्पद-श्रेगी से ही सचमुच में कमल को शोभा नहीं होती, 
वरन्‌ वह शैवाल-संसर्ग में भी रमणीय बना रहता है । निश्चल प्रशान्त बेटी हुई रानी 
की करवद्ध सुकुमार अंगुलियों के चमकते हुए नखाग्र कुन्द-कली के समान शोमा दे 
रहे थे । समाधि-लग्न उनकी अधखुली आँखें मानो अर्घनारीरवर शिव की छवि से 
विमुरध दो चंचल खंजन-शावकों के समान चित्र-लिखित-सी हो रही थीं । रानी के 


द्‌ 
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चारों ओर एक अद्भुत अनुभावयुक्त सोन्द्य-कान्ति लहरा रही थी । मैंने रानी 
नागनिका को इस परिवेष में देखने की कल्पना भी न की थी | थोड़ी देर तक इस अवर्ण- 
नीय शोभा से विमुग्ध एकटक रानी को ओर देखता रह गया । मन ही मन मैंने 
सोचा, मेरे विचार कितने भ्रामक थे । मैंने कितने तड़क-भड़क, आडम्वर, राजकीय 
दम्भ इत्यादि की कल्पना कौ थी | पर वेसा कुछ न मिला।' विधवा रानी की सरलता 
तथा निष्ठा से मैं प्रभावित हो उठा । मुझे तो रानी योगिनीरूप में दिख रही थीं । 
जान पड़ा, रानी ने अपनी कोमल देहलता को तपस्या की आँच में डाल दिया है, किन्तु 
उनका शरीर कांचन-पद्म-धमि होने से आँच में पड़कर भी स्वर्ण समान चमक उठा 
है । कितना मृदुल शरीर है ! कितनी कठोर तपश्चर्या है ! 
तुलनीय 

यथा प्रसिद्धेमेधुरं शिरोरुहैजंटाभिरप्येवमभृत्तदाननम्‌ । 

न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजं सशेबलासङ्गमपि प्रकाशते ॥ 

धुवं वपुः काञ्चनपद्मर्निितं 

मदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥ 

कुमारसम्भव, ५.९, १९ 


इसी प्रकार की कल्पना में लीन में अपने-आपको भूल गया, किन्तु मञ्जुहासिनी 
ने मुझे सावधान किया और मुझे धीरे से दूसरी ओर हट जाने का संकेत किया । मुझे 
अपने इस आचरण पर किचित्‌ क्षोम हुआ, पर क्षुभित होने की कोई वात न थी । 
मञ्जुहासिनी को मुस्कराते देख मैं आश्वस्त हुआ और एकान्त पा उससे कुन्तक 
घाटियों में हुई सुरक्षा-वातों को समझने लगा । सञ्जु प्रसन्न मुद्रा में थी । उसने भी 
स्तान कर लिया था, किन्तु उसकी आँखों से जागर-खेद झलक रहा था । प्रफुल्ल 
काचनार कुसुम-सहश आँखें अव भी उनींदी जान पड़ती थीं। 

मैं मञ्जु का उद्धारकर्ता था । मुझे उस पर रोब जमाने का अधिकार था । 
मानो मैंने अपना महत्त्व प्रतिष्ठित करने के लिए उससे बातचीत शुरू को । 

“मञ्जु, यह तो सौभाग्य की ही वात थी कि मैं उस दिन मातलों के समक्ष 
पहुंच गया ।” 

“हाँ; आये !7 
ह UT हैं कि यदि तू रानी के ही साथ आई होती तो मेरी-तेरी मुलाकात 

“सो तो होता कैसे ?” 

उसदिनतो तू मुझसे डरी हुई-सी थी।” 
Eg ` 
 “तोतू मुझसे क्यों डरी थी?” 
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“क्या वताऊं आये ! मुझे पुरुषों से डर लगता है।” 
“पर मुझसे डरने का तो कोई कारण नहीं ?” 


“आर्ये ! तुमसे तो और डर लगता है । यही देखो न, न जाने क्यों ज्योत्स्निका 
अकारण आपसे डरकर ही तो चली गई । क्या बताऊ आर्य, हम सब स्त्रियां भीरु 
होती हें । भय, संकोच, लज्जा तो हम सत्रों की सहजात प्रकृति है। पुरुष इन्हींका 
लाम उठाता है। मेरी जेसी स्त्री तुम्हारे जैसे पुरुष से क्यों डरती है, यह पहेली यदि 
अभी तक तुम्हारे समझ में न आई तो अब कभी नहीं आयेगी ।” 


मञ्जु की वाते सुन मैं हैरान था। ज्योत्स्निका को मुझसे डरकर चले जाने 
की वात अनूठी थी । मञ्जु भी डरती है । वात कुछ समझ में जरूर आती है पर वह 
अनुमान हे । मेरे में उतना आत्मविश्वास नहीं है जितना अन्य साधारण लोगों में 
विद्यमान है । यह मेरी एक ऐसी कमजोरी है जिस पर आज तक मैं विजय नहीं प्रास 
कर सका । मैंने आश्रये के साथ मञ्जु का मुख देखा और हारे हुए के समान वोला-- 
“तो मञ्जु, मैं तुमसे दूर ही रहे ?” 


मञ्जु हेस पड़ी । उसकी आँखों में एक विनोद की झलक मिली । विधाता ने 
मुझे नारी-सौन्द्यं की विविध विरल झाँकियों का अवलोकन करने का मानो 
सौभाग्य प्रदान किया था । इम समय मञ्जु की चुहुलमरी सौन्दर्य-गरिमा का कैसे 
वर्णन करूं? उसकी आँखों में एक अद्भुत हर्षातिरेक उट्रेलित हो रहा था । इसी 
समय रानी की समाधि-मुद्रा मंग हुई । मञ्जु दौड़ती हुई मेरी आँखों से ओझल हो 
गई-। मैं अपलक नयनों से उसे देखता हुआ, उसकी वातों पर विचार करता हुआ 
शून्य में खो-सा गया। सौन्दर्य-सान्निव्य में अपने को पा न जाने क्यों मैं पर्युत्सुक हो उठता 
हँ । एक अवर्णनीय अभाव की अतुभूति उन्न हो जाती है । मेरा मन जैसे और भी 
कुछ खोजने लगता है, किन्तु वह मिलता नहीं । मञ्जुहासिती की देहलता में श्यामा 
युवतियों के वणित समी लक्षण विद्यमान थे। रपभरी यष्टि के समान छरहरे वदन- 
वाली मञ्जु जव मुस्कराती तो उसके समान और सुपंक्तित्रद्ध दशन-शिख्वर हिलष्ट 
दिखते और स्तिग्ध-से चमकते हुए मन मोह लेते थे। परिणत ब्िम्त्राफलमदृश लाल 
ओष्ठ थे । नाभि गम्भीर तथा कमर पतली थी । चकित मृगी-सदृश उप्तकी आँखें 
चंचल रहती थीं । श्रोणी-भार के कारण उसकी चाल मन्दर तथा अलसथुक्त थी । 
स्तनों के भार से ईषत्‌ आगे की ओर झुक्री हुई भासित होती । विधाता की शिल्प- 
चातुरी की वह मानो प्रथम रचना हो। फिर भी मैं कुछ और भी उसमें खोजता था । 
यह सब सोच ही रहा था कि मञ्जु ने रानी के समक्ष चलने को कहा । 
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तुलनीय 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी 
सध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रोणोभारादलसगमना स्तोकनस्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्यवतिविषये सृष्टिराद्येच धातुः ॥ 

--उत्तरमेघदूत, २२ 
इस बार जब मञ्जु आई तो मैं मचल पड़ा। मैंने कहा-- मञ्जु, तू एक वात का 
उत्तर दे ले तो चलूंगा ।” मञ्जु खिलखिलाकर हँस पड़ी । कहा- एक बात नहा, सा 
बात का उत्तर दगी, पर इस समय नही । इस समय रानी के सामने चला । मत्रमुग्ध 
अमान मैं पीछे-पीछे चल पड़ा । 

रानी उपासना समाप्त कर शान्त भाव से साधारण-सी आरान्दिका पर बेठी थीं। 
उनके सामने पहुँचते ही जसे मेरा सारा अस्तित्व ही सिकुड़ उठा । मुझे अपना शरीर 
एक गटठर के समान जान पड़ा । मञ्जु ने जरा सहारा दिया। “आय | रानी अभिमुख 
हैं ।” मैंने किसी प्रकार दोनों हाथ उठा स्वस्तिवाचन किया । मञ्जु ने बठन का इशारा 
किया । मैं लाज से सिकुड़ा-सा बैठ गया । रानी ने आँखें नीची किये हुए मन्द मुस्करा- 
हट के साथ कहा--“आयं ! संकोच करते हो ? आप मञ्जु के ही उद्धारकतां नहीं हो, 
वरन्‌ हमारे सम्मान की भी रक्षा करनेवाले हो । आप कवि ओर कलाविदू नाटक- 
कार ही नहीं, अपितु योद्धा भी हो, वीर भी हो रानी नागनिका की पाइववतिनी 
सेविकाओं के ऊपर आक्रमण हो गया । बया यह कम लज्जा की बात है ? मेरे पति 
के ही जीवनकाल में कुन्तको की यत्र-तत्र गिरि-प्रांतो में चर्चा सुनी जाती थी, किन्तु 
उनके निधन के उपरान्त तो इनका संगठित दल स्थापित हो गया हे । इनका अधि- 
पति कुन्तलेश्‍वर के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। उत्तर में वरदा-तट से लेकर दक्षिण 
में कावेरी-तट तक के गिरि-प्रांत और गिरि-ब्रजों पर इनका अधिकार प्रायशः 
' स्थापित हो गया है । हमारी सेना इनका सामना करने में असमर्थ हे । यह आटविक 
जातियों का संगठन है । मन ही मन में इस संगठन को प्रशंसा करती हूं । कुन्तलेशवर के 
भ्रति मेरे मन में सद्भावना है। पर कुन्तकों को सद्गृहस्थ बनाना उनका धमं है । 
दस्यु-वृत्ति से रहनेवाले आटविको का इस प्रकार प्रोत्साहन कर किसी समृद्ध पुरी का 
था सुसंगठित समाज-ब्यवस्था का उच्छेदन कराना किसी भी वीर शासक के लिए समु- 


चित नहीं माना जायेगा। इन कुन्तकों के उच्छंलल आक्रमण उत्तर में प्रतिष्ठान से 


Eo ल्पटर्ट 


लेकर दक्षिण में उरगपुर तक होते रहते हैं। विजितों को दास-दासियों के रूप में 


न विक्रय करना कुन्तको का प्रधान व्यवसाय हो रहा है। कवि ! मेरा मन इस प्रथा से 


न जिक है । विन्घ्य पवंत से लेकर कुमारी अन्तरीप तक का पर्वतीय प्रदेश अनेक प्रकार 
की वन्यव्हातितो सि,सदा छैन दुर्वा, आमि. प्रदेशों व्में ०)ि०न्गाथेम्सभ्यता का 


ओढे कळवळ 
७६८... MS SE SO OS SO स्य 
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विकास करना है । इन अइमकों को कुन्तलेश्वर ने संगठित किया, यह स्तुत्य है । पर 
उनकी पाशविक प्रवृत्तियों का संगठन सुव्यवस्थित समाज के उत्सादन में प्रवाहित 
किया जाय, कहाँ तक वांछनीय होगा ? आये पुष्यमित्र ने भी इनका संगठन किया, 
किन्तु उन्होंने विदेशियों का इनकी सहायता से सामना किया । इनके बीच प्रचलित 
दास-प्रथा का उन्मूलन किया । इन्हें विदिशा की वनस्थलियों में पशु-पालन, कृषि- 
कर्म, उद्यान-आरोपण आदि कुशल कर्मों में प्रवृत्त कर इनकी सहज दस्युवृत्तियों का 
शमन कर दिया। आज विदिशा उपवनों से घिरी हे । अरिनिमित्र का सुव्यवस्थित 
शासन चल रहा है । कवि ! तुम्हारे सहयोग से कुन्तलेश्‍वर को मैं वन्य शासन-शेली से 
विमुख कराना चाहती हूँ । मनुप्रणीत मानवीय शासन की ओर उन्हें प्रवृत्त कराना 
भेरा उद्देश्य है।” 
रानी इतना कह विरत हो गईं । उनके चेहरे पर एक विचित्र कातरभाव 
आ गया । यद्यपि उनकी वाणी रुद्ध थी, किन्तु उनकी आँखें वहुत कुछ कह रही थीं । 
मैंने कहा-“देवि ! यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वारा अनायास ही मञ्जु की रक्षा 
हो जाने से इतनी प्रभावित हैं । आपने मुझे वीर योद्धा, कवि आदि शब्दों से विभू- 
षित किया, पर वस्तुतः मैं तो संघ का एक अति निम्न श्रेणी का काम करनेवाला 
हें । देवि ! राजनीति सपिणी के समान कुटिल है। असिधार से भी अधिक तीक्षण है, 
विद्युत्‌-छटा से भी अधिक चंचल है । मैं किस प्रकार आपके काम आ सकता हूं 
इसका निर्णय करें मैं प्रीत हें कि यह शरीर आपके काम आ सके । दक्षिणापथ आपकी 
ओर मुख उठाये अपने विकास की कामना करता है ।” इतना कह मैं चुप हो गया । 
रानी ने कहा---“आये ! लोक-कल्याण प्रधान वस्तु है । वह जिससे सधता हो 
बही सत्य है | सत्य को पहचानने में भूल नहीं होनी चाहिये । ऊपर से वह केसा मी 
झूठ क्यों न दिखाई देता हो, यदि इसमे लोक का आत्यन्तिक कल्याण होता हो तो वही 
सत्य है ।” 
मैंने कहा--“देवि ! आप जैसी कृष्ण की मधुर उपासिका समक्ष सत्य को विवे- 
चना भी मधुर मावमयी यदि हो तो अच्छा ही होगा । पर इस सत्य की खोज तो 
अनादि काल से मनुष्य के मन की एक भूख है । यदि जो सवके लिए कल्याणकारी है 
वही सत्य है तो यह तो समष्टि का सत्य होगा । फिर व्यष्टि का सत्य इससे अवशय 
ही भिन्न हो जायेगा। इसीलिए कहा है--हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं 
मुखम्‌ । उस सत्य की इतनी प्रखर सुनहली चमक है कि उसकी चमक ने ही उसे 
छिपा रखा है । प्राप्त करने का उपाय है--एकमात् प्रार्थना । “तत्‌ त्वं पूषन्‌ 
अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।' सुनहनी चमक को सूर्ये की ही चमक हटा सकती है । 
उसके लिए केवल प्रार्थना में बल चाहिये । इस प्रार्थना से व्यक्ति को {जिस सत्य का 
आविर्भाव होगा वही उसकी तुष्टि का कारण बनेगा । 
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युग-युग से मनुष्य ने घोषणा की है कि सीमाओं से वने पदार्थो से पाया जाने- 
बाला सुख क्षणिक होता है । उससे मनुष्य की शाइवत तृप्ति नहीं होती । वास्तविक 
तृप्ति के लिए इससे कुछ बड़ी वस्तु, कुछ सीमातीत वस्तु चाहिये । 
मनुष्य के मन में जिस प्रकार की माया और ममता है, वह वस्तुतः उसके 
चित्त में नहीं है । मनुष्य उसको पाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्‍यों न करे उसके . 
साथ एकाकार होने की कितनी ही चेष्टा क्यों न करे वह उसे नहीं पा सकता । अभी 
उसका मन एक वस्तु पर लालायित है, दूसरे क्षण दूसरे पर लालायित होगा । मनुष्य 
क्या चाहता हे उसे वह स्वयं नहीं जानता । उसकी सबसे भारी विडम्बना यही है । 
जो सीमातीत है, वह निर्मम है, अनासक्त हे । उसको पाने का सहज उपाय 
यह्‌ है कि मनुष्य भी अपनी आसक्ति छोड़े, अपनी वासनाओं को जलाञ्जलि दे और 
उस परमकाम्य का समानधर्मा बन जाय । सीधी वात है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया 
जा सकता । वासनाओं और कामनाओं में लिप्त रहकर जो निर्गुण और निविकार 
है उसे कसे पाया जा सकता है ? 
विचारणीय यह है कि विधाता ने जब मनुष्य के हृदय में जो इतना राग, 
लालसा, काम, क्रोध, मोह, लिप्सा, आसक्ति दी है वह सव क्या मनुष्य को धोखा 
देने के लिए है ? इसका उत्तर स्पष्ट है--नहीं । विधाता अपने खेल के लिए स्वयं 
रचना करता है, उस रचना से स्वयं मुग्ध होता है, आनन्दित होता है । फिर 
जिन्हें रचकर आनन्दित होता है, उन्हें भी अपने आनन्द का भागी बनाता 
है । मनुष्य उसकी रचना है । यह नहीं हो सकता कि मनुष्य उसके लिए व्याकुल 
हो और वह्‌ मनुष्य के लिए व्याकुल न हो। और भी प्रकारांतर की चेतनायें 
हैं, उन्हे तो छोड़ भी दिया जा सकता है, पर काम-वासना तो इतनी प्रबल है कि 
इसका कोई निस्तार नहीं । सृष्टि का प्रजनन-व्यापार ही इस पर निर्भर हे । एक 
ओर कक या है तो दूसरी ओर उनकी सृष्टि है । दोनों को समाहार रूप में वेष्णव- 
अभाव का अनुभव कराती रहती है, जो सदैव 
किसी परम मोहिनी आकांक्षा को तृप्त कराने के लिए सदा व्याकुल रहती है उस 
आकांक्षा को प्रतीक हैं राधिका । और राधिका जिसे प्राप्त कर तृप्त होती हैं, वह 
>> के के लिए व्याकुल हूँ । राधिका के निवास-गृह पर सदा 
अती न रहती है और श्रीकृष्ण की निवास-भूमि पर नित्य गोरी घटा 
रद र मनुष्य की जो अतृप्त आकांक्षा है उसे वैष्णव-कवियों ने ब्रज-सुन्दरियों के 
¢ क od ने इष्ण को अनेक भावों से देखा, पर सबका अन्तर्भाव राधिका 
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राधिका के लोचन मदमत्त चकोरी के लोचनों की चारुता को हरण करने- 
वाले हैं । जिनके परमाह्लादक वदन-मण्डल ने पुणिमा की कमनीय कीति का भी 
दमन कर दिया है, जिनकी अंग-अंग की शोभा अविकल कलधौत की शोभा को भी 
परास्त करती है ओर जो मधुरिमा की साक्षात्‌ मधुपात्री है और इन्हीं कारणों से 
भगवान्‌ की आज्लादिनी शक्ति हैं जिन्हें देखकर भगवान्‌ भी आनन्द से परिप्लावित 
हो जाते हैं। 


सदचकुटचकोरी चारता चारुदृष्टि- 
वंदनदमितराका रोहिणी कान्तकीतिः । 
अविकलकलधोतोद्धूतधौरेयकश्री - 

मंधुरिममधुपात्री राजते पश्य राधा॥ 


और दूसरी ओर मनुष्य की इस चिरन्तन लालसा को निरन्तर उत्तेजित करने- 
वाले श्रीकृष्ण हैं, जिनकी नतंमान भ्रूलता के कारण मुखश्री अत्यन्त मधुर हो उठी 
है, जिनका कर्णाग्र भाग अशोक-कलिका से विभूषित है, जो नवीन निकषःप्रसार के 
समान इयामल मसृण वर्णवाली शोभा के आधार हैं और जो अपने निरन्तर बंशीरव 
से मनुष्य को वेबस कर डालते हैं । 


स्रूवल्लिताण्डवकला मधुराननश्रीः 
कंकेलिकोरककरंवितकणंप्रः 
कोऽयं नवीननिकबोपलतुल्यवेशो 
बंशीरवेण सखि मामवशीकरोति ॥ 


यह वेष्णव-कवियों की मधुर साधना है। यहाँ मनुष्य की चिरसंचित अतृप्त 
वासनायं शमित हो उठती हें । इस मधुर भावना में आकर मनुष्य की बुद्धि मुग्ध हो 
थकित हो जाती है। मनुष्य के चित्त को उन्मथित कर देनेवाली जो वासनां हैं 
वे मानो अपने परम प्राप्तव्य को पाकर स्तब्ध हो रहती हें । उनकी गति रुद्ध हो 
जाती है । यहाँ मनुष्य इस रूप को 'मदन मोहन” कह उठता है । 


मनुष्य के चित्त में जो मदन है, वह उसमें मोह के आवेश को बढ़ाता है। वह 
जडत्व भाव लानेवाला बन जाता है । यह तामसिक प्रवृत्ति जो प्रकृति का ही एक 
रूप है, उसे उभार देता है । किन्तु वंष्णव-कवि ने जिस मदनमोहन की कल्पना की है 
वह सत्त्वप्रक्कति है। इस सत्त्वप्रक्ृति के उदय होने से बुद्धि की वितक वृत्ति शमित हो 
उसे विवेक की ओर उन्मुख करती है और विवेकशील बनाती है। 
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च क बोझ से मैं कितनी दवी हूँ इसे आप नहीं समझ सकते 
केसे प्रकट कखे? मेरे पास कोई ऐसा धन नहीं जिसे 
"ले ऋण से उक्रण हो सूं!” इतना कहते कहते उनका मुख गंभीर हो, । 
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यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स॒ निश्चये योक्तव्यो योगोऽनिर्वण्णचेतसा ॥ 
गीता, ६.२२, २३ 
मनुष्य को अपने वुद्धितत्त्व को सन्तुष्ट करना ही पड़ेगा । इसीके लिए उसे 
योग की युक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा । नहीं तो बुद्धितत्त्व की उसकी नावाली वृत्ति, 
भीषण धावन और उत्प्लावनवाली शक्ति उसीको ध्वस्त कर देगी। अपनी ही 
शक्ति पर मनुष्य का आधृत विद्वास भस्मासुर के समान उसे ही जलाकर भस्म 
बना देगा । वतमान स्थिति में रानी नागनिका, आपके सामने सभी कुछ आ गया है । 
मुझे तो आपने उत्साहित ही करने के लिए उपादेयतावाली वात कही हे । मैं प्रीत 
हूँ, विघेय हें । शुंग पुष्यमित्र का श्रातृपुत्र हुँ । आपकी दूरइष्टि को प्रतिफलित करा 
सकूं तो अपने को धन्य मानूंगा ।” 


रानी ने कहा--“आर्य, आपकी विवेचना आप ही जैसे महान्‌ क्रान्तदर्शी की 
आत्मानुभूति की उपज है । मैं कृताथ हुई । सत्य ही कहा गया है। 
हीयते हि मतिस्तात हीनः सह समागमात्‌ । 
समश्च समतामेति महीयेश्च महीयताम्‌ ॥ 
मैं सौभाग्यवती हूँ । आप ही कुन्तलेइवर की सभा के योग्य हैं ।” 
रानी की वातों को सुनकर मैंने स्तब्ध हो कहा--'अशुचि भावनाओं से भरी 
राजाओं की सभा और कहाँ मेरे जेसा भावक जीव ।” 


र मैंने अपने को संथा असमर्थ और अयोग्य समझा, किंतु रानी मानो मेरे 
भोलेपन का आनन्द लेती हुई कहने लगी--“कवि ! किचित्‌ मात्र भी आपको 


विचलित होने की आवस्यकता नहीं। आप निश्‍चय ही इस महान उत्तरदायित्व के 
योग्य हैं ।” 


भाज जब सब कुछ वीत चुका है तो विचार करता हूँ तो उस दिन के 
मनोभाव पर आश्‍चर्य हो रहा है। रानी ने सचमुच मुझे आज ऐसा अवसर 
प्रदान किया की, जिससे मैं अपने को लोकहित की ओर प्रवतित कर सकूं । इस कार्य- 
परम्पादन निमित्त घबराहट और खिन्न होने की कोई वात नहीं । मैंने चलने की 
आज्ञा मांगी, किन्तु रानी ने स्नेहभरे स्वर से कहा--“बैठिये । आपके प्रति कृतज्ञता के 
। मैं अपने हृदय का आभार 
से देकर मैं किचिन्मात्र भी आपके 


lection. 
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मुझे ऐसा जान पड़ा कि क्‍या उदधि भी रानी से अधिक गंभीर होगा ? 
क्या हिमालय भी रानी से अधिक महान्‌ होगा ? दक्षिणापथ रानी नागनिका जेसी 
शासनकर्त्री को पा धन्य है ! रानी की वातें सुन चित्त हलका हुआ । मैंने एक अभि- 
मान का अनुभव किया । अपने को एक गुरु भार का भागी समझ गौरवान्वित' 
हुआ । रानी ने मज्जुहासिनी को बुलाया । संकेत से कुछ सामग्री जो पहले से ही रखी 
थी, लाने के लिए आदेश दिया। चंदन की अतिसुन्दर पेटिका में अधनारीश्वर 
शिव की एक अद्भुत नीलम की मूर्ति थी । एक रुद्राक्ष की माला थी । रानी ने उन्हें 
अपने हाथ में ले मुझे सादर समपित किया । उन्हींके समक्ष मैंने माला को गले में 
डाल अर्धतारीसवर के चरणों में नतमस्तक हो भावविभोर रानी की ओर अनुभाव- 
युक्त अपलक नयनों से देखता रह गया । 

यहाँ अब जो मुझे पहले ही से रानी नागनिका के विषय में ज्ञात था उसे 
व्यक्त कर देना चाहता हँ-- न 

क्षारवलि आह नागमिका शातकणि की मृत्यु से विचलित न हुई । उन्होंने 
अपने पति के राज्य-विस्तार की सीमा जो कुमारी अन्तरीप तक फैल चुकी थी उसकी 
रक्षा ही नहीं वरन्‌ अपनी धाक से समस्त दक्षिणापथ को और भी अधिक गौरव- 
शाली बनाया । दक्षिणापथ में चारों ओर रानी नागनिका की तूती बोलती थी । 
वौद्धों के संसर्ग से मुझे उनकी सन्निधि में पहुँचने का अवसर मिला । आचार्यं गणदास 
ने जव मुझे उनके समक्ष प्रस्तुत किया तो वह वीणा लिये बैठी थीं । अहा, उस अपार 
सौन्दर्य राशि को सामने पा विइवास ही नहीं जमता था कि यह्‌ महिला राजनीतिविद्‌ 
भी होगी । निःस्तव्ध शान्त निनिमेष उनकी ओर देखता रहा । भक्तिपरक वीणा की 
मोहक ध्वनि निश्चेष्ट कर रही थी । धीरे-धीरे वीणा की मक्तिमयी ध्वनि में तन्मय 
हो गया । मैं निःसंकोच भाव से इस रूपराशि की कमनीयता को निरखने लगा । उस 
समय उनकी मक्तिमावमरी मूर्ति को देख पतित से भी पतित मनुष्य मक्तिमाव से 
उद्वेलित न हो जाय यह असंभव था । उनके सारे शरीर से एक अनिवंचनीय शुभ्र 
कान्ति विच्छुरित हो रही थी । अत्यन्त धवल प्रमा-पुंज से उनका शरीर एक भ्रकार 
से ढहा हुआ था । लगता था मानो वह एक स्फटिक-गुह में आवद्ध हो या दुग्धसलिल 
की फेन-राशि में निमग्न हो या शुभ्र उज्ज्वल स्फीत चीनांशुक से सम्बलित हो। 
शरीर से विस्फुरित होनेवाली कान्ति की धवलिमा इतनी उज्ज्वल थी जैसे वह किसी 
मणिनिमित दर्पण की प्रतिविम्ब हो या वर्षात्यय उपरान्त किसी धवल तूलराशि- 
तुल्य मेघ-राशि में छिपी हुई चन्द्रमा की शकल-कला हो। उनकी धवल कान्ति मेरे 
अन्तराल के समस्त कलुष को क्षरित कर उसे स्फटिक समान चमकीला बना रही 
थी । ऐसा जान पड़ा मानो स्वमेन्दाकिनी की धवलधार मेरे विषमायित मन गक 
विष प्रक्षालित कर रही हो | बार-बार यह भावता मुझे विकल कर रही थी कि ऐ 
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पवित्र रूपराशि इस कलुषमथी पृथ्वी पर कैसे सम्भव हुई । अवश्य ही धर्मराज ने 
इन्हें पृथ्वी को धमंमयी बनाने के लिए इस धरित्री पर भेजा है। उनके शरीर की गोराई 
की रचना करने के विधान में विधाता ने शंख, मुक्ता, कुटज, कुन्द, सिन्धुवार पुष्पों 
को धवल कान्ति से सजाकर रचना की होगी । वह्‌ भक्ति-गद्गद स्वर में गान करती 
हुई वीणा बजा रही थी । ऐसी विशिष्ट लय कभी नहीं सुनी थी । बाल्यावस्था तो इन्ही 
श्रमणों के बीच बीती थी । भक्ति का मार्मिक स्वरूप तो आज सामने आया । उनके 
आकर्षक सानिध्य से सात्त्विक राग-लक्षण अनायास ही शरीरभर में व्याप्त हो रहे 
थे। शरीर की धमतियाँ थर्रा रही थीं। उनको अंक में ले लेने की कल्पना उत्पन्न हो 
गई थी । कामना पूरी न होने को ही जान पड़ा उत्कण्ठा कहा जाता है । मैं उत्कण्ठित 
हो उठा था । उत्कण्ठित तो विरहातुर को ही कहते है । विरह की केसी वेदना होती 
हे उसका बोध हुआ । 
धीरे-धीरे वीणा वन्द हुई । इसी राग की संवेदनशील गुंजायमान ध्वनि के बीच 
रानी नागनिका ने स्वर्ण हीरकों से जटित श्री वासुदेव की त्रिमंगी एवं कमनीय मूर्ति 
के सामने खड़ी हो स्तुति-पाठ करने लगी । 


प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम्‌ । विहितवहित्रचरित्रमखेदम्‌ । 
केशव ! धृतमौनशरीर-जय जगदीश ! ह्रे! ॥ १॥ र 
क्षितिरतिविपुलतरे तब तिष्ठति पृष्ठ । धरणिधरणकिणचक्रग रिष्ठे । 
केशव ! घतकच्छपरूप-जय जगदीश ! हरे! ॥ २॥ 
बसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना । शशिनि कलङ्ककलेव निमरना । 
केशव ! धृतशुकररूप-जय जगदीश ! हरे ! ॥ ३॥ 
तव करकमलवरे नखमद्भृतश्ज्गम्‌ । दलितहिरण्यकशिपुत नुभड्भ 
च्छ च्छ न्स | 
केशव ! धृतनरहरिरूप-जय जगदीश ! हरे ! ॥ ४॥ बह कर 
बा विक्रमणे बलिमद्भुतवामन । पदनखनीरजनितजनपावन । 
केशव ! धृतवामनरूप-जय जगदीश ! हरे ! ॥ ५॥ 
12088 जगदपगतपापं । स्नपयसि पयसि शमितभवतापम । 
द धृतभुगुपतिरूप-जय जगदीश ! हरे ! ॥ ६ ॥ र 
| दिक्ष रणे दिक्पतिकमनीयम । दश 
तु र्‌ मुखमोलिर्बाल र 
वग ! धृतरामशरीर-जय जगदीश ! हरे ! ॥ ७॥ Pa 
वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभम । 
| {। हलहतिभोतिमिलितयमनाभम । 
ग्य वृतहलधररूप-जय जगदीश ! हरे ! 1 ८॥ द 
| नन्दसि यज्विधेरहृह॒ श्रतिजातम | द्य 
का 3 र्‌ -दर्शितप i 
क र धतबुद्धथरोर-जय जगदीश ! हरे ! ॥ “का 
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म्लेच्छनिवहनिधने कलयसि करचालम्‌ । धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ । 
केशव ! धृतकल्किशरोर-जय जगदीश ! हरे ! ॥ १० ॥ 


समाहार करते हुए जब उन्होंने जयदेव के इस इलोक का पाठ किया तो में 
उद्वेलित हो भक्तिभाव से नमित हो गया । 


वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते 
दैत्यं दारयते बाल छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते । 
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्‌ मुच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 


फिर उन्होंने अश्नुपूरित नयनों से एक वार फिर मूर्ति की ओर देखा | मैं उनके 
समक्ष विह्वल हो गया । वह अन्तिम पाठ बड़े व्याकुल स्वर से हुआ । स्वर काँप रहा था | 
ऐसा जान पड़ता था कि नाभि-कुहर से निकले हुए ये शब्द हैं जो समी अन्य षट्चक्रों 
का भेदन कर निकल रहे हैं। रानी नागनिका का नादयंत्र तो निमित्तमात्र था । 
ऐसा लगता था कि कोई विदवव्यापिनी ममंवेदना अनायास ही उनके नादयंत्र के 
माध्यम से हिल्लोलित हो उल्लसित हो उठी है । 


मैं व्याकुल सोचने लगा । किस गहराई में इस असामान्य नारी के अंतदश में 
मर्मस्तुद पीड़ा घर किये वठी है ? कसा हुआ धम्मिल-पाश ( जूड़ा ) न जाने कव 
बिखरकर उनकी पीठ पर फेल गया । 


उस दिन मुझे सिद्धार्थ का अभिनय निभाना था । श्रमणों ने रानी नागनिका 
के विनोदार्थ सिद्धार्थ का गृहत्याग दिखाने के लिए रंगमंच की व्यवस्था की थी। मैं 
सिद्धार्थ का रूप धरे हुए मावावेश में एकाएक रानी नागनिका के समीप जा पडा मुझे 
देख रानी चकित, स्तव्ध और स्तम्मित मृगी की भाँति देखने लगी । वे भावविमोर 
थीं । मुझे लगा जैसे शरीरधारिणी विरहव्यथा मेरे सामने है । उन्होंने अतिमृदुल स्वर 
से कहा--“मेरा जीवन धन्य हुआ । आज कला के महाभावरूप मर्मज्ञ कलादास का 
सम्पर्क मेरी अन्तर्व्यंथा को शमित करेगा ।' 


उसी समय आये गणदास का समागम हुआ । रंगमंच की सारी व्यवस्था पुरी 
हो चुकी थी । अभिनय प्रारंभ पूवं सूत्रधार का रंगमंच पर स्वस्त्ययन-पाठ समास पा । 


अभिनय का पूर्व प्रसंग रंगशाला के प्रेक्षकों को दिया जा रहा था। रानी ने आचार्ये 


गणदास को नाटक समाप्त होने पर मुझे दण्डघरों द्वारा अपने कक्ष में लिवा लाने का 


आदेश दिया । राती की अनुनय-विनयभरी इष्टि ने उस समय उनके व्यथित हृदय 


का आमन्त्रण प्रकट किया । 
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रंगशाला में अभिनय रानी ने मन्त्रमुग्ध की भाँति देखा। वल्लरी के साथ 
मैंने सिद्धार्थ की भूमिका निभाई थी । इर्य ने रानी का हृदय उद्वेलित किया था। 
अभिनय समाप्त होते ही दण्डधरों ने नेपथ्य-गृह में लिवा ले जाने की सूचना भेजी । 


मै प्रस्तुत तो था ही । उनके साथ रानी के विशाल कक्ष में प्रवेश किया। 
ररानी प्रवेश-द्वार पर खड़ी थी । सतृष्ण नयनों से मेरी ओर देखते हुए स्वागत किया। 
स्वयं मार्ग-निदेश करती हुई चली और अपने कक्ष में वेठाया । श्रमणों के वीच रहने 
से मेरी दिनचर्या कठोर थी । ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन तो काव्यों और नाटकों 
में पढ़ा था । प्रत्यक्ष और साक्षात्कार का अनुभव आज पा मैं विस्मयविमूढ़ हो रहा । 
रानी ने मेरे हृदयभावों का अनुभव किया । कुछ म्लानमुखी हो उन्होंने कहा-- आयें, 
यहाँ कुछ ऐसी मान्यता प्रचलित हुई कि मैंने अनिरुद्ध के पितामह श्रीकृष्ण को अपना 
उपास्य माना । 
पूजा के कारण मेरे पति का निधन हुआ। आज तो मेरे दो ठाकुर हैं । में 
अपने दोनों ठाकुरों का आपको दर्शन कराऊँ। एक हैं स्वयं श्रीकृष्ण और दूसरे 
श्रीकृष्ण के समान कविकुलगुरु कलादास महाकवि कालिदास ।” ऐसा लगा जैसे मैं कुछ 
अनहोनी-सी सुन रहा हें । चकित, भ्रमित, स्तंभित मैने अपलक नयनों से रानी की 
ओर देखा । रानी ने पूजा-निमित्त रखी हुई आसनिका की सौरममयी माला किंचित्‌ 
ब्रीडामयी हो ललाम हाथों से मेरे गले में डाल दी। मैं फड़फड़ा हो उठा । रानी 
अंक में आ गई। सहसा उन्होंने अपने को मुझसे छडा लिया। कामोद्रिक्त 
सात्विभावों से भयभीत मैं खडा रह गया । रानी किचित्मात्र विचलित नहीं हुई । 
स्वाभाविक रीति से त्रेठने का अनुरोध करते हुए कहा-“किचितृकाल आप यहाँ विश्राम 
करें। मैं अपने स्नान, पूजा आदि की क्रिया से मुक्त हो शीघ्र ही उपस्थित होऊेंगी ।” 
चुपचाप बंठना मुझे खलने लगा। उत्सुकता से तो मैं भरा ही था। उठ खड़ा 
हुआ । उपासना-गृह की ओर बढ़ा । यह एक मन्दिर के आकार का मानो आवास 
था । इसके सामने एक छोटा बन्द आँगन था । उसके वीचोीच एक तुलसिका-युक्त 
चतुष्कोण चत्वर पर श्री राधाकृष्ण की एक सुन्दर मूति थी ¦ यद्यपि मूर्ति छोटी थी पर 
मूतिकार ने अपने शिल्प की कला प्रदर्शित करने में पूरा प्रयत प्रर्दाशत किया था। 
राधिका के मुख की कान्ति शरदपुणिमा-चन्द्र की कान्ति को लज्जित कर रही थी । 
श्रीकृष्ण की नील भामा उस धवल आभा में संबलित हो घुपछाँह्‌ की आँखमिचौनी 
उत्पन्न करनेवाली जान पड़ती थी । मानो यमुना और गंगा का संगम इसी कांचीपुरी 
ज्य हा शा हक से गद्गद हो नतमस्तक, विभोर और विस्मय- 
र र om हो, जिस शिल्पी ने इसे वनाया था अवश्य ही वह पका हुआ 
. जार 'भदहस्त कुशल व्यक्ति था। कृष्ण की आपादलरन वैजयन्ती की माला ऐसी 
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भंगिमा से लहराती हुई बिखर रही थी कि उसके दशनमात्र से भवताप शमित होता 
जान पड़ा । वासुदेव के मुख की कान्ति को ऐसी रंगभरी तूलिका से उरेहा था कि 
उससे मन में एक अपूर्वं इढ़ता और विश्वास उद्रिक्त हो उठता था । मधुसूदन की एक 
प्रगल्भ वाहु राधिका के कटिप्रदेश को इस प्रकार जकडे हुई थी कि जान पड़ता था 
कि समस्त धरित्री ही उस वाहुपाश में वेधी है। क्षणमात्र में मुझे भासित हो गया 
कि यही रानी की उपास्यमूति है । यही उनके उपास्यदेव हैं । यही उनके दग्धहृदय की 
ज्वाला शान्त करते हैं। मैं इसी उधेड़बुन में पड़ा खड़ा था । मुझे बोध न हुआ रानी कब 
की मेरे पीछे खडी थीं । रानी ने सतृष्ण नयनों से मूर्ति की ओर देखा । उनके भक्ति- 
सिक्त हृदय ने उनका गला रुद्ध कर दिया था । उन्होंने इशारे से मुझे उस छोटे आवास 
में बैठने का निर्देश किया । मन्दस्मित से उन्होंने कहा--“थोड़ा और रुकिये | मैं अभी 
आ रही हूँ ।” इतना कहकर पास के कुशासन पर बँठ स्तोत्र-पाठ करने लगी । उनका 
स्तोत्र-पाठ क्या था मानो उनके निरन्तर गिरनेवाले अश्रुजल को प्रभु का पाद- 
प्रक्षालन था । उनका वासन्ती उत्तरीय अश्रुधार से विलुलित हो गया। एकटक मैं 
इस दृश्य को देखता रहा । मैंने सोचा, रानी धन्य हैं, कृष्ण धन्य हैं, तुलसी धन्य हूँ । 
आज भी अभागा इन तीनों के दर्शन कर धन्य हुआ । थोड़े ही काल पूर्व रानी को 
अपने अंक में पा मैं एक क्षण के लिए गर्व से भर उठा था कि मैं अब इस नारी को 
अपने आश्रय से सुखी बनाऊँगा । वह गव चूर्ण हो गया । मेरे पाण्डित्य का, कौलीन्य 
का, पुरुषत्व का गर्वे क्षणभर में सव वालू की भित्ति की भाति भरमराकर गिर 
गया । रानी भक्ति-गद्गद स्वर में स्तोत्र-पाठ कर रही थी और मैं उनकी ओर 
निर्निमेष नयनों से देख रहा था। उस समय उनकी अंगप्रभा अलौकिक 
दिख रही थी । आँखें अश्रुजल से परिपूर्ण प्रफुल्ल पुण्डरीक के समान विकसित हो 
गई थीं । उनके विखरे बाल लहराकर मानो वासुदेव के चरणों में पहुंचना चाहते 
थे । एक क्षण के लिए मैं भूल गया कि यह स्त्री-रटंन रानी है । इसका किसी देश या 
जनपद से सम्बन्ध है। ऐसा लगता था कि वह कोई एक देवांगना है। कब वह इस 
कलुषमयी धरित्री को छोड़कर उड़ जायेगी इसे कोई कह नहीं सकता था। मन ही 
मन मैंने इस नारी-रत्त के हृदय में स्थित परम प्रेममूर्ति वासुदेव को प्रणाम किया । 
इसी समय रानी उठी । ऐसा लगा जेसे शान्ति की एक भारी श्री ही उठ खड़ी है। 
वह मेरी ओर वढ़ रही थी पर अभी भी उनकी गति में भावविह्वल मन्थरता थी । 
जान पड़ा जैसे भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किये गतिमान्‌ हा उठी है । करुणादीप्त 
उनका मुखमण्डल था । उसे हीनभावना से अनुशोचना मानना मारी भूल होगी । 
रानी मेरे पास आकर बैठ गयी । मैं चुप था । क्या कहूं, कुछ कहना भी हो तो अनेक 


भावों से मैं आविष्ट था । सेरी वाणी मूक थी । न्ती 
अ रानी ने कहा--“आर्ये ! तो आवेश में मुझसे बड़ी चूक हो गई । मैं कसी 
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पापिनी हें । मैं आपकी अंकशालिनी बन बेठी। क्‍या यह उचित था ? अपराधिनी 
हुँ आये !” 

“रानी, कहाँ है अपराध ! नारी-देह देव-मन्दिर है। उससे भी अधिक पवित्र है । 
उसका स्वेच्छायुक्त अकृत्रिम दान तो पुरुष को भाग्यशाली वना देता है । उसकी 
देहलता इंटे और चने की नहीं वनी होती । उसको तिरस्कृत करनेवाला यहाँ विपत्ति- 
रूप वन जाता है । उसकी विपत्ति का कोई माजन नहीं । सुष्ठ नखोंवाली सुन्दरी, रावण 
की वहन, जिसे कृत्रिम आचार-विचारवालों ने विकृत कर शूर्पणखा नाम दिया और 
राम ने उसका प्रत्य'ख्यान किया । जीवनपर्यन्त विपत्ति के गर्ते में पड़े इतिहास इसका 
जीवन्त साक्षी है । प्रत्याख्यान करनेवाले राम के भीतर एक जड़ पाषाण-पिण्ड था । उनके 
भीतर न तो देवता था, न तो पशु था। उनका तो जीवन ही एक था। राजनीति के पुतले 
थे । वाल्मीकि की उक्ति केसी मार्मिक है। राम ने लक्ष्मण द्वारा गमिणी सीता को 
वन में छोड़ देने की आज्ञा दी थी । लक्ष्मण से अलग होते समय सीता ने कहा था-- 

वाच्यः त्वया मद्वचनात्‌ स राजा । (१४) सगं 
बह्नौ विशुद्धामपि यत्‌ समक्षम्‌ । (१८) सगं 
लोकापवादश्रवणादहासीः । (१४) 
भुतस्य कि तत्‌ सदृशं कुलस्य । (१६) 
कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शंकनीयः । (१४.०२) 
ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्फु्जथ्रप्रसह्यः । (१२) 
लव और कुश को शिक्षित कर वाल्मीकि ने उनके द्वारा राम के ही चरित्र को उनके 
सामने प्रस्तुत कराया जिसे सुनकर राम मुग्ध हो गये । 
वृत्तं रामस्य वाल्मीकः क्कृतिस्तां कि नर। (१५.६४) 
क्रि तद्‌ येन मनो हतुं लं स्थातां न शृण्वताम्‌ । (६४) 
रूपंगोतेश्‍च माधुयं तथोतज्ज्ञः निवेदितम्‌ । 
ददश सानुजो रामः शुश्राव च कुतृहली। (६५) 
तद्गीतश्रवणेकाग्रा संसदभुमुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रगतर्निर्वातेव वनस्थली ॥ (१५.६६) 
के “देव, नारी-देह का अपमान और उस पर वलात्कार दोनों ही घातक हैं । मर्हाष 
वाह ने दोनों के उदाहरण राम और रावण इतिवृत्त द्वारा लता रिया २ 
“हाँ देवि ! नारीविग्रह देवागार है । नर की खानिं है।” 
जी मो डे 0 मेरी ओर देखते हुए कहा---“आय॑े, केवल 
कक आन दर अल वो धरती की ओर नारी भी देवता का संधान पा सकती है ।” 
हट Mn द तो. तिप ही. गरा. बह, ह्ाहिने पैर के 
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नाखून से पृथ्वी को कुरेदती अपने मन की व्यग्रता को टूर करने की चेष्टा में रत थी। 
नाना भाव-तरंगों के आघात-प्रत्याघात से वह जड़ प्रतिमा की भाँति निरचेष्ट हो गई । 

मैं उस मनोमुग्धकारिणी शोमा को देखता रहा । थोड़ी देर मैं चप रहा । फिर 
मैने कहा--“देवि, मैंने जो कहा उससे तुम्हारे चित्त को आइवासन नहीं मिला क्या ?” 

मेरे प्रश्‍न से रानी विचलित हो उठी । अकृत्रिम वाणी थी। सुद्ध कण्ठ था | 
अनुताप, अनुशोचना परिलक्षित हो रही थी । उन्होंने कहा--“देव ! इस समय मुझे ऐसा 
लग रहा है कि प्रथम दर्शेन के ही समय आपने मेरे भीतर सुस देवता देखा होगा । 
मैं तो पति की मृत्यु के पूवं और वाद में मी पाप-पंक में डूबी रही हूँ। मैं तो यहाँ यही 
जानती हूँ कि मुझे लोग रानी मानते हैं । छल और छद्म द्वारा शासन करनेवाली एक 
विलासिनी वारवनिता हूँ मैं । हाय ! आयं, मेरे अन्तर तक का देवता गुप्त रहकर भी 
आपको जितना प्रभावित कर रहा है उसका शतांश भी आपके जाग्रत देवता से मैं 
पापिनी प्रभावित हो पाती ।” 


रानी की कातरता मुझे उद्दिग्न कर रही थी। मैंने कहा--“सुनो देवि ! 
आप इतनी व्यथित क्‍यों हो रही हैं? आपकी अपने ऊपर ऐसी अनास्था नहीं 
होनी चाहिये । वार-वार आप अपने को पापिनी, अपराधिनी कह रही हैं, समझ रही 
हूँ । ऐसा सुन मेरा अन्तरतर काँप उठ रहा है । अरे ! यहाँ कौन शुद्ध सुवणं वणं है? 
कहीं नहीं है । सव जगह कलुष मिला हुआ है। क्या कोई हेमालंकार शुद्ध सुवर्ण का 
वना होता है? सवमें मिलावट, कलुष विद्यमान है। इस कलेवर के भीतर जो बैठा 
है, उसीको खोजो । पाप और पुण्य जब उसीको समर्पित हो जाते हैं तो सभी 
समान रूप से धन्य हो जाते हैं। हे देवि ! धेयं से भीतर देखो । मन में मलिनता न 
आने दो । आपको तो मैं श्रीकृष्ण नारायण की स्मितरेखा के समान पवित्र देख रहा 
हूँ । अहा ! केसी आपकी आह्वादक छवि है। कितनी आनन्ददायिनी है। आज जिस 
समय मैंने आपको देखा, मुझे लगा जेसे कुछ अपूव देख रहा हूं, कुछ नवीन अनुभव 
कर रहा हूँ | देवि ! आप विश्‍वास मानें, आपके देखने मात्र से मेरा समस्त व्यक्तित्व उमड़ 
पड़ता है । आपके भीतर मेरे लिए प्रतीत होता है कि कोई आकर्षक देवता बैठा है, 
किन्तु इतर जन उसको नहीं देख पाते। केवल मन्दिर को ही आकर्षण की चीज सम- 
झते हं । वेचारे अभागे हैं। उनका देवता भी जागेगा। अभी सुस है। कब जागेगा 
कहना कठिन है ।” 

मेरी ओर अपलक नयनों से देखती हुई वह भरभरा उठीं । मानो उनके नस-नस 
में सिंहरन पैदा कर दी गई हो । संभव है, उन्होंने सोचा हो कि मैंने उन्हें नारायण की 
स्मित रेखा के समान पवित्र और आह्वाददायिनी माना । क्या चाट्क्ति है ? यदि है तो 
कितनी वेधक है ? अभी तक जो चाटूक्तियाँ सुनती रही हैं उनसे ऊपरी असर पड़ रहा 
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था, पर इस समय तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनका अन्तरतर ही उमड़कर बाहर हो 
गया है। वह मेरे चरणों में विलोडित हो पड़ गईं आज उन्होंने अपने को पाया । 
मैं पीछे हटा । रानी घबरा उठीं। उन्होंने कहा-- देव, इतने से मुझे वंचित न 
होने दें । मैं भभर रही हूँ । मुझे आज लग रहा है कि आज इस कलुष कलेवर को छोड़ 
एक नई नागनिका निकल रही है जो सर्वथा आपको समपित है । देव, अपने पवित्र 
ममत्व से मुझे वंचित न करें ।” उन्हें जसे चेतना ने विह्वलता से मुक्त किया । उन्होंने 
कहा-- आय, मुझे छोड़ अभी न जायें। मैं अधीर हूँ । मेरी आँखों के सामने अँधेरा 
छा रहा है । मुझे संभालिये।' 
मैं सिमट गया । अंक में उन्हें उठा शयनकक्ष में पहुँचा । देहली पर मानो रक्षक 
बन बैठ गया । रानी को मेरा प्रहरी समान वैठना शामक हुआ । रानी कब सो गई यह 
मुझे ज्ञात नहीं । मैं जव नींद से जगा तो रानी मेरे सिर पर किसी प्रकार का लेप लगा 
रही थीं । मैं अस्वस्थ हो गया था। रानी के भिषगाचाय ने कहा---“अब विशेष आशंका 
नहीं है । शीघ ही महाकवि को स्वस्थ कर दूंगा।' किन्तु मुझे स्वस्थ होने में समय लगा। 
रानी की सेवा-शुश्रूषा ने मुझे जीवनदान दिया । आयं गणदास की योजनाएँ स्थगित 
हो गईं । इन्हीं दिनों रानी नागनिका के राजकीय कार्यों के संचालन की बातें सामने 
आईं। रानी को शुंगो के अग्रणी सेनापति पुष्यमित्र द्वारा दमित को हराकर उत्तर भारत 
को यवनों से शासनमुक्त कराकर अश्वमेध यज्ञ की स्थापना करने की बात ज्ञात थी । 
उनका शुंगों के प्रति महान्‌ आदर का भाव था । वह शुंगों के साथ मंत्री चाहती थीं । 
उनकी मैत्री से मध्य भारत में उनकी स्थिति सुदृढ हो जाती । प्रतिष्ठान के अधिपति 
कुस्तलेकवर दक्षिणापथ में रानी के प्रभाव को उखाड़ देना चाहते थे। मुझे इन 
स्थितियों पर विचार कर रानी की राजनयिक परिस्थिति को सुदृढ़ करना था । अनेक 
योजनायें बनाता और उनमें बार-बार सुधार करने की गुंजाइश पाता । मेरी सबसे 
भारी रुकावट डालनेवाली चीज मेरी अस्वस्थता थी । जव कभी मैं भारी मानसिक 
भाघात-प्रत्याधात या उथल-पुथल की स्थिति में होता और उनसे पार हो जाता तो मानो 
अवसादयुक्त हो वीमार पड़ जाता । अभिनय में सफलता मिली । आर्य गणदास ने 
मुझे कांचीनगरी में आवास दिलाया। कांचीनगरी-भ्रमण का सुअवसर मिला । 
रानी नागनिका को सम्पूर्ण दक्षिणापथ पर विजय की स्पर्धांओं को यथार्थ करने की 
मैं अपनी योजनाओं को भी अवगत कराता रहता था। कांची के भ्रमण तथा 
गणदास की नाटक-मण्डली की सदस्यता से मैं विरत हो अब अपनी योजनाओं को 
कार्यान्वित करने की उषेड्बुन में पड़ा था । संध्या समय मैं विहारों, मन्दिरों 
में आरात्रिका समाप्त होने पर रानी के साथ बैठ अनेक विचार-विमर्श किया करता 


' था, किन्तु धीमे-धीमे मुझे ऐसा लगा जैसे रानी. इन कार्यों से मुझे विरत करना 


चाहती हैं । उन्होंने एक संध्या समय में जब उन्हें साथ लिये मंदिरों के दर्शनोपरान्त 
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लौटकर आया तो शयनकक्ष में रानी ने रोक लिया। मैं बैठ गया | रानी की 
आँखें सतृष्ण उत्कंठा से भरी थीं। मैं भावनाओं को समझता था, पर एकाएक ठेस 
पहुँचाना नहीं चाहता था । रुक गया । उन्होंने विनीत और शालीनतायुक्त स्वाभा- 
विक रीति से निवेदन किया--“आयं, अभी भलीभाँति स्वस्थ नहीं हुए हें । यद्यपि 
आपकी सेवा-शुश्रूषा वद्यराज द्वारा तथा मेरे सहित परिजनों द्वारा की जा रही है, फिर 
भी सद्य: कोई सन्तोषजनक फल नहीं दिखता । इसलिए आप मेरे सेनापति वीरसेन 
को अपनी योजनायें पुरी करने निमित्त नियुक्त करें। दक्षिण में वरदा तट तक का 
राजकायं संभालने के लिये माधवसेन, जो वीरसेन का भाई है, नियुक्त करें। अभी 
प्रतिष्ठान के कुन्तलेक्वर से प्रतिष्ठान और कोंकण प्रदेश की व्यवस्था की योजनायें 


स्थगित रखें।” 
रानी की वातं यद्यपि कुछ जेची नहीं, पर उसी समय उनका प्रत्याख्यान मैंने 


नहीं किया । मेरे लिए नित्यप्रति आमोद-प्रमोद की नई-नई युक्तियाँ रची जाती थीं । 
किन्तु सकुशल कलाविद्‌ के निर्देशन विना वे बड़ी भोंड़ी और वितृष्णा उत्पन्न कराने- 
वाली हुई । मैं एक प्रकार से रानी की विलासिता को सहकार देनेवाला वन 
वेठा । सोचने लगा, क्या रानी की विलासी आकांक्षाओं की सामग्री बन मैं अपने 
उद्देश्य-मार्ग से भ्रष्ट न हो जाऊंगा? मेरी तो श्रमणों की कठिन दिनचर्या थी । 
वेभव और प्रभुत्व कितना मादक होता है, इसका भान हुभा। मन को धक्का लगा। 
उसी दिन संब्या समय रानी के साथ मन्दिरों में गीत, नृत्य, मूर्तियों के श्रृंगार आदि के 
दर्शनोपरान्त प्रासाद को लौट रहा था कि मारग में कांची के प्रसिद्ध अघोर विरति 
अघोरवज्ञ दण्डधरों के वीच अचानक आ गये। रानी का मार्ग अवरुद्ध होते देख दण्ड- 
धरों के निर्देशानुसार इंगिति द्वारा उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़ मैंने रोका । स्वयं 
उनके समक्ष प्रणतिपात मुद्रा में खड़ा हो गया । उनके शरीर से एक प्रकार का तेज 
निकल रहा था। शिर पर केश नहीं के समान था । पर कान की शष्कुलियाँ वेत 
केशों से आच्छादित थीं। ललाट मण्डल की सहज वलियाँ कृचंप्रदेश तक व्याप्त हो गई 
थीं । आँखों के ऊपर की दोनों भ्रू-लताये मिल गई थीं और सारा मुखप्रदेश छोटे- 
छोटे इमश्चु कणों से परिव्याप्त था । उनकी आँखें बहुत आकर्षक थीं । उन्हें देख बड़ी-बड़ी 
कोड़ियों का भ्रम होता था । ऐसा लगता था कि ये आँखें कभी पूरी-पूरी खुलती ही 
नहीं । आधी ही खुली रहने के कारण उनके नीचे मांसपिण्ड फूल उठे थे और कानों 
में एक प्रकार की सिकुइन आ गई थी । उनके वेश में किसी विशेष प्रकार का साम्प्र- 
दायिकता का चिह्न नहीं था । केवल दाहिनी ओर रखा हुआ पान-पात्र देखकर अनु- 
मान होता था कि वह कोई वाममार्गी अवधूत होंगे । उनके पहनावे में एक छोटा-सा 
वस्त्र-खण्ड था, जो लाल नहीं था और तन हंकने के लिए तो किसी प्रकार पर्याप्त 
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नहीं था । उनकी तोंद कुछ ज्यादा निकली दिखती थी । यद्यपि वह उतनी अधिक 
निकली हुई भी न थी । मेरी ओर देखते रहे । विलम्ब की आशंका से दण्डधरों 
ने पुन: कुछ व्यग्रता प्र्दाशत की। जेसे विरति वस्त्र सचेत हुए बड़ी पवित्र और 
शामक दृष्टि से मेरी ओर ध्यान से देखा, किन्तु पुनः एक क्षण के लिए उनकी 
आँखें वन्द हो गईं । थोड़ी देर तक उसी अवस्था में रहे । रानी और दण्डघरों की 
खलबली का जैसे उन्हें घ्यान ही नहीं था। एकाएक बोल उठे-“मायाविनी !” मुझे ऐसा 
जान पड़ा जैसे वे कुछ उनके सामने है उसे देख रहे हैं । उस समय कुछ ऐसी स्थिति 
हुई कि चारों ओर अनायास ही निःस्तब्धता का साम्राज्य छा गया। मेरी इंगिति 
से रानी तथा दण्डधर वहाँ से चले गये । अधोरवज्च॒ भूम्यासनस्थ हुए । मैं वहीं 
उनके सामने आसनस्थ हुआ । बाबा बच्चों की तरह हँसते हुए बोले--“क्यों रे, कांची 
में कहाँ-कहाँ घूम रहा है ? अरे पागल, यह सभी उसी मायाविनी की माया है। तू 
उसके जाल में फंस रहा है ।” मुझे भान हुआ कि वे हमारी सब बातें जान गये हैं । उनसे 
किसी वात को छिपाना असंभव है । उसकी तो चिता करना ही नहीं है । वावा तो 
जो होना है उसको देख रहे हैं । मैं घवरा गया । समझ में नहीं आता था क्या कहूँ । 
विद्वेलित होता हुआ बोल उठा--“कुछ ही समय से कांची में हूँ । जेसा-जसा सामने 
आया वेसा ही करता गया हूँ । दु:खिनी रानी नागनिका के आश्रय में रहते हुए कुछ 
उनका सहारा वन सकू तो सौकर्यं ही होगा । पर यह सब कुछ अनायास ही होता 
गया है। यदि अनुचित हुआ है तो अनजाने में हुआ हे । अपराध क्षमा हो देव !” 
कहकर मैने पुनः भक्तियुक्त की मुद्रा में हो प्रणिपात किया । बावा खिलखिला- 
कर हॅसे । वावा वोले-“डरता है रे?” मैंने कोई और बात न कहकर उत्तर दिया-“हाँ 
बावा ! उत्तर सुन वावा कुछ इस प्रकार सजग हो उठे जैसे उन्हें कोई तमाशा देखना 
है। उठकर कुछ जो पहले तिरछे-से बैठे थे अव एकटक सीधे हो गये । कुछ कौतूहल 
के साथ वोले--“माई, थोडा और समीप आ !” मैं जव समीप हुआ तो उन्होंने मेरे ` 
मस्तक को स्पर्शे किया । मेरी दोनों भ्रुओं के मध्य भाग को उन्होंने अपने अंगुष्ठ से 
दवाया और फिर हटा लिया। मेरा सिर चकरा गया। क्षणभर में मेरी आँखों के 
सामने एक भयंकर दृश्य उपस्थित था । मैंने देखा, रानी नागनिका कोंकण प्रदेश के 
अतलस्पर्शी समुद्र में किसी नौका में बैठी हुई प्रवल वेग से कन्याकुमारी की ओर वढ़ 
रही हैं । उधर पश्चिमी आकाश घने बादलों से आच्छन्न हो उठा है । आगे-आगे 
पिंगल रक्तिम वर्ण की भूलि उड़ रही है । भयंकर तूफान है। आकाश में उड़नेवाले 

= पक्षि-समूह उस धूलि में विलीन होते जा रहे हैं मैं एक मैंसे के समान काली ऊँची 
चट्टान पर खड़ा रानी की क्षिप्रप्रवाहिनी नौका को असहायावस्था में देख रहा हुँ । 


किचित्‌ कालोपरान्त दिगमण्डल घोर अन्धकारावृत हो गया । गगनमण्डल में भयानक 


_ विस्फोट हुआ। जान पड़ा, नौका पर वञ्पात हुआ । देखते-देखते नौका कहीं विलीन 
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हो गई । समुद्र की लहरें एक-दूसरे से भयानक वेग से टक्कर मार-मारकर खिन्नः 
भिन्न हो रही हैं। उनकी बौछार मेरे ऊपर आ रही है । मुझे जैसे शीत का अनुभव 
हुआ । मेरा हृदय और मस्तिष्क निइचेष्ट हो गया । मुँह से आवाज न निकली । पैरों 
के नीचे की पृथ्वी कुम्भकार के चक्र समान भूमि में पड़ गई। इसी समय बिजली 
चमकी । मुझे लगा, जेसे नौका समुद्र के भ्रमि-गर्त में पड पाताल में चली गई । रानी 
नाव से कूकर कहाँ चली गई उसका कुछ पता नहीं । पुनः घोर अन्धकार । आँधी का 
वेग वढता गया । गर्जन का शब्द ऊँचा होता गया । फूत्कार विकर विराव से दिशाये 
झंकृत दो उठीं । मैं चिल्ला उठा--त्राहि भगवन्‌ ! आदि । इस समय फिर मेरे ललाट 
पर त्रात्रा की अंगुलियों का स्पशं हुआ । जान पड़ा, समुद्र शान्त हो गया है । आकाश 
स्वच्छ हो गया है । भूवनमण्डल प्रसन्न है । मैंने देखा, रानी अपने प्रासाद में पर्यक 
पर आराम से वैठी इई मेरे आने की वाट मानो जोह रही हैं। उतकी आँखें उत्सुकता 
से भरी हई हैं। उनकी कपोलपालि विकसित है । 

मैंने वावा की ओर देखा । उनकी अधखुली आँखों में मीठी-मीठी हँसी भरी 
है । मैंने डरते-डरने त्रात्रा से पूछ'--“वावा ! यह सत्र मैंने क्या देखा ? क्या ऐसा ही 


होनेवाला है ?” 
वावा वच्चों के समान विनोद करते हुए वोले--“मैं क्या जानू ?” फिर 


उनकी आँखें मंद गयीं । कुछ भावावेश की अवस्था में हो वोले--“कितनी माया जानती 
है पगली ?” फिर मुझे लक्ष्य कर वोले--“क्यों भाई, डरते हो क्या ?” 

“मेरा अपराध क्षमा करें आये !” 

“तुमने क्या कोई अपराध किया है आये ?” 

“मैं साधारण मनुष्य हे । अपराध तो करता ही रहता हू, किन्तु जान-वूझकर 
नहीं । कमी मैंने क्रिमी हा अतिष्ड नहीं किया है । मैं अमंगल से डरता हूँ ।' 

वावा ने पुछा--“अरे ! ब्राह्मण है क्या ? तेरी तो जाति ही डरपोक है । क्यों 
भाई, तेरा विश्वाय मधुसूदन में नहीं है ?” 

मैंने कहा--“है आयं !” 

वात्रा फिर हसकर बोले--“झूठा हे । तेरी जाति ही झूठी है। क्यों रे, तू 
आत्मा को नित्य और अमर तो मानता है ?” 

“मानता हूँ आर्य !” 

“पाखण्डी ! तेरी शास्त्र-चर्चा ही पाखंड से भरी है । क्यों रे, कर्म-फल मानता 


हे ih 
अत्र मैंने इस प्रश्‍न का उत्तर देने में विमशंथुक्त होना उचित समझा । चुप रहा । 


संमलकर वोला--“मानता हूँ, आर्य !” 
“तो अमंगल से क्यों डरता है ? मिथ्यावादी है तू !” 
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“हाँ आये ! सो तो हूँ।” 

“तो कुछ सच्ची वात.सीख न ?” 

“क्या आये ?” 

“यही कि डरना नहीं चाहिये । जिस पर विश्वास हो उस पर पूरा 
विश्वास हो । चाहे परिणाम जो भी हो--जिसे मानना चाहिये उसे अन्त तक मानना 
चाहिये ।” 

“मायापंक में डबा हुआ कीट हूँ । आये ! बहुत कुछ समझता तो हूँ, पर कर 
नहीं पाता ।” 

“प्रपंची ! तेरी जाति ही प्रपंची है सौ बात क्‍यों समझता फिरता है ? एक 
को समझ और उसीको कर । क्यों ? तेरी ममता रानी पर है न!” 
क्या जवाब दूँ ? अजीव प्रश्‍न है ! चुप रहना भी ठीक नहीं । 


“क्यों रे, बोलता क्यों नहीं?” डी 
मैने हाथ जोड़कर कहा--“रानी नागनिका का सेवक ही बनकर रहना मर 


लिए गौरव का विषय है । आयं ! उनके मगल और मनोकामनाओं को पूरा करने 
में प्राण तक बलिदान करने को तैयार हूँ ।” 
बाबा हँसने लगे। बोले--ना रे पागल, तुझे प्राणवलि नहीं देनी है। मैं जानना 
चाहता हं कि यदि एक ओर तुझे प्राणबलि देनी हो और दूसरी ओर नागनिका की 
रक्षा हो, तो क्या करेगा ? प्राण देना पसन्द करेगा या रानी की रक्षा ? मधुसूदन की 
मृति को साक्षी मानकर बोल ।' 
बाबा बेढ़ब जीव हैं । क्या ऐसा भी कोई प्रश्‍न हो सकता है? मैं चुप रहा। 
कुछ सोचकर बोला--“देवों को बचाना चाहूँगा ।” 
बाबा क्रोध से काँप उठे । बोले--“पाखंडी-धू्त कहीं का । फिर झूठ बोलता 
है रे ! तू जन्म का पातकी ! कर्म का अभागा ! मधुसूदन और रानी को तू बचायेगा ?” 
मैं हतचेष्ट ! निर्वाक्‌ ! स्तव्ध ! बावा का यह क्रोध वास्तविक नहीं था । 
मेरी परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने ऐसा रूप धारण किया था । मैं कुछ विवश 
हुआ । अनुताप का अनुभव हुआ । मेरी इच्छा के विरुद्ध बाबा ने कहलवा लिया था 
कि में प्राण देकर भी रानी की रक्षा करूँगा । 
बाबा मेरी दीन अवस्था देख हँसने लगे । उनकी अद्धंमुद्रितः आँखें चमक 
उठीं । बोले--“अभागा ! सारी जिन्दगी में तूने यही एक बात सच्ची कही है । क्यों रे, 
लजाता है क्या ? धत्‌ तेरे की ! तू उस मायाविनी के जाल में फॅसता रहा हे । क्‍या 
बुरा है? त्रिपुरसुन्दरी ने जिस रूप में तुझे भुलाया है, उसे साहसपूर्वक स्वीकार 
करने में क्यों भय ? अरे, तू अभागा ही बना रहेगा ? मूख ! तेरे मन में रानी के प्रति 
... प्रीति है न ? फिर झूठ न बोलना भाग्यहीन !” 
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“ना बावा ! झूठ क्या समझ-वूझकर बोल रहा हूँ? कोई बुलवा रहा है। 
रानी के प्रति मेरी उनके कल्याण की भावना है, पूज्य भावना है । यही ठीक है । 
पति की मृत्यु के उपरान्त उनको जसे भी तुखी बनाया जाय तो कोई अनौचित्य नहीं 
दिखता ।” 

वावा ने कहा--“हाँ, अव तू ठीक वात कह रहा है । भुवनमोहिनी का साक्षा- 
त्कार पाकर भी भटकता फिर रहा है । देख रे ! तेरे शास्त्र झूठे हे । धोखा देते हैं । 
विधवा-सधवा ग्राह्य की परिभाषा है । अग्राह्य की परिभाषा है। किन्तु जो स्वाभा- 
विक है, उससे वे अलग हैं। यही मिथ्याचार है। भुवनमोहिनी का साक्षात्कार 
पाकर भी त्‌ भटकता फिर रहा है। पागल ! तेरे शास्त्र झूठे हैं। तुझे धोखा देते हैं । 
जो तेरे भीतर सत्य है, उसे दबाने को कहते हैं। जो तेरे भीतर मोहन है उसे भुलाने 
को कहते हैं। उसे दवाने को कहते हैं । जिसे तू पूजता है उसे छोड़ने को कहते 
है । मायाविनी है, वह मायाविनी है। तू इस मायाविनी के जाल में मत फंस। 
समस्त पुरुषों को भरमा रही है, स्त्रियों को सता रही है। माया का आईना फेला 
रखा है । काश, तू उसे देखता । मैं देख रहा हूँ । तुझे देखकर वह हँस रही है । अरे ! 
तू तो भारतवर्ष का वरदपुत्र है | तेरी कुण्डलिनी जाग्रत है ।' 

वावा ने मेरे मस्तक पर पुनः हाथ रखा । मेरी आँखें बन्द हो गई । सामने 
दिखाई पडा अनन्त रत्नों का प्रमवस्थल हिमालय, जिसकी धवलतुषारमण्डित 
चोटियाँ पृ में ब्रह्मनद के प्रवेश-स्थल से दक्षिण की ओर फेलती हुई महोदधि में 
प्रविष्ट हो जाती हैं। परिचम में ये कपिश (काफिरस्तान), दरिदिस्तान, अफगानि- 
स्तान, काम्त्रोज, इलावतं (एलबुर्ज) होती हुई कदयप सागर तक पहुँच जाती है । 
दभ्िण-प्रवं में और दिण-पर्चिम में महासागर की लहरें लहरा रही हैं। बावा की 
अँगुलियाँ हटीं, मेरी आँखें खुलीं। बाबा ने अपने अक्खड़पने को स्वाभाविक रीति से 
प्रकट करते हुए कहा--“देखा विशाल भारत को ! कालिदास, तुम इस विशालता की 
निधि हो ।” वावा के शब्द मस्ती के साथ उच्चरित होते थे । अहंकार का लेशमात्र भी 
स्पशे नहीं था । तीव्रता तथा मधुरता के अजीब सम्मिश्रण थे। वाबा ब्राह्मण-धमं 

पर आक्रमण करते थे पर उसमें एक अद्भुत रस का समावेश था । अघोर मागे में 
आक्रामक भावना का नितान्त अभाव है । अघोर जीवन आक्रामक जीवन के वेमव 
से अपरिचित है । बात्रा आक्रामक दुर्गूगों से मुक्त थे । लापरवाह थे। यही उनके 
अखण्ड विश्वास का स्रोत था। मैं मुग्ध-सा वना बाबा को ओर देख रहा था । 
उनका प्रत्येक वाक्य मेरे अन्तस्तल में उथल-पुथल मचा देता था। जान पड़ता था, 
जैसे पू्वंविचारों की जडता विगलित हो निकलती जा रही है । मैं उन्मुक्त और नवीन 
बन रहा हूँ । वषो की गन्दगी साफ हो रही है। वावा की जितनी वातं विचित्र, 
उतनी ही भेदक भी थीं । थोड़ी देर तक अभिमूत-सा बना रहने के बाद मैने हाथ 
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जोड़कर पूछा--“कयों, मैंने जो स्वप्निल, आवेशित अवस्था में देखा वह क्या 
घटित होगा ?” 

बाबा ने निर्ममता से कहा--“तो बुरा क्या है रे? उस मायाविनी के झाँसे 
में क्यो आता है? घटने न दे। कितना आनन्द प्राप्त हो जायेगा। तू फिर 
भूलता है पागल ! इस मायाविनी को अपनी लीला में ही रस मिलता है। अच्छा त्‌ 
ठीक बता, रानी को क्या समझता है ?” 

“मैं'“'मैं“* मैं कहता-कहता अवाक्‌ हो गया । 

बाबा ने कहा--/धिक्‌ मूर्ख, बता न? जो कुछ तेरे मन में हो उसे कहने में 
क्यो डरता है ?” 


“बाबा, वह तो पवित्रता की मूर्ति है आये !” ` 

बाबा ने कहा--“अच्छा सिद्ध हुआ । तू पशु नहीं है । वस्तुतः तू अमंगल से 
डरा हुआ है । समीप का न अपना ले । आ, मंत्र बताता हें । उसीका जप कर । 
बाधायें शान्त होंगी । देख, प्रवृत्तियों से डरना भी गलत है । उन्हें छिपाना भी ठीक 
नहीं और उनसे लज्जित होना मूखंता है । तू खुलकर रानी के साथ उनकी मंगल 
कामना से बना रह ।” मुझे अभयदान मिला । जीवन के लिए मार्गदर्शन भी 
प्राप्त हुआ । 


रानी के कक्ष से निकला तो देखा, माणवक ऊँघ रहे हैं। उनको चैतन्य करने 
ही वाला था कि मञ्जु ने आकर ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया । माणवक 
की तन्द्रा तुरत स्फूति में परिणत हो गई । वे उठ खड़े हुए। बिना मेरी ओर देखे 
बोले-“सखे ! तुम्हारा पेट तो रानी की बातों से भर चुका है। तुम्हें तो भोजन की 
चुम न होगी ।” मञ्जु मेरे चलने की प्रतीक्षा में ठिठकी रही । मैंने कहा-- 
| हाँ प बात तो कुछ ऐसी ही है। तुम जाओ । अव मैं तुम्हारी यहाँ प्रतीक्षा 
हक (र अन्यमनस्क देख माणवक को साथ ले मञ्जु महानस की ओर चली 
वा र के ऊँचे बुज पर वेठ कुन्तलेदवर से मिलने की बातों पर 
रानी नागनिका की दुरदशिता और रूता के साथ जब ही क्षिप्रगा 
भोर अस्थिरता तथा चंचलता की तुलना करता तो अपने को के = 
. भता भठुपयुक्त समझता । बहुत देर तक वहीं बैठा हुआ अनेक परिस्थितियों और 
 यभावनाओों पर सोचता रहा । शिर उठाकर दिगन्त की भोर देखा. तो सूर्यास्त हो 
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रहा था। सूर्य-मण्डल अपने किरण-जाल को समेट रहा था । संन्यासियों और श्रमणों 
के वृक्षों पर से लटकनेवाले गैरिक वर्ण के वल्कलों पर पड़ती हुई लोहितवणं की सूर्य 
रर्मियाँ अपूव आभा प्रदान कर रही थीं । आलोहित अंशु-जाल सूर्य-मण्डल जल शयन 
करनेवाले मधुभिद्विष्णु की नाभि से निकलनेवाले कमल के समान परिचिमोदघि में 
रक्तिम मधुधार को मानो विगलित कर रहा था। सूर्यविम्व के तिरोहित हो जाने 
पर अपराणंव से विद्रुमलता की भाँति पाटलवर्ण की सान्व्यश्नी समुल्लसित हुई जान 
पड़ी । सहस्रदीधिति की सिमटती हुई ररिमयों को देखकर ऐसा लगता था, मानो 
सान्ध्यश्री आकाश के पश्चिम प्रान्त से नीचे की ओर चली जा रही है और उनके 
शीघ्र संचालित पदों से पद्मराग मणि के नूपुर स्खलित हो पीछे छूटे जा रहे हैं । 
दिनकर के उदधि-ऊमियों के बीच निमज्जित हो जाने पर निरभ्र आकाश में तारे 
इस प्रकार छिटक पड़े मानो विशाल सूर्य-विम्व के पतन-वेग से समुत्थित होनेवाले 
जल के सीकरकण अन्तरिक्ष में विखर चमक रहे हों। एक क्षण में अचानक सारा 
पद्म राग, जो सूर्य ने अपने किरणों में भर रखा था, बहकर विलीन हो गया । सान्ध्य 
अरुणिमा को दिगंतव्यापी तिमिर ने क्ृष्णागुरु के पंक से रचित पत्रलेखा की माँति 
वलयित कर लिया, मानो भ्रमरभूषित नीलनौरजों ने रक्त-पद्म के भ्रमर को आच्छन्न 
कर लिया । अचिर प्रोषित पतिका कमलिनी शोक-विधुरा हो पुनः दिनपति के समागम 
निमित्त कमल-मुकुल-कमण्डलु-धारिणी हो, हंसों के समान सितदुकूल परिधान पहन 
और मृणाल-धवल यज्ञोपवीतिनी बन, मधुकर-मण्डल का ही मानो अपना अक्ष-वलय 
बना त्रत का आचरण करने लगी । धीरे-धीरे विलासिनी अभिसारिका के समान 
निशा का आगमन हुआ । उसके अवतंस-पल्लव की भांति शोभमान संघ्याराग विलुप्त 
हो गया । शाप से दग्ध होने के भय से केवल मुनिजतों के हृदयों में छोड़ नेशान्धकार 
ने सभी अन्य वस्तुओं को तिमिराच्छन्न कर दिया । कांची की हम्यं-वलभियों पर 
पारावत-समूह लौटने लगे । ऐसा लगता था, मानो नेशविहार के लिए कानों में नील- 
कमल धारण किये भवनलक्ष्मी चंचल हो उड़ रही हें । नगरी के मत्त वारणों के 
निद्रित होने से उनके गण्डस्थलों से चूनेवाला धाराजल शान्त हो गया और वायु- 
मण्डल इसीसे कुछ हलका जान पड़ने लगा । उदधिवेला से आनेवाली वायु धीरे-धीरे 
बहकर श्रान्ति दूर करने लगी । मैं उठकर माणवक को खोज करनेवाला ही था कि 
एक श्रमण ने आकर अभिवादन किया । मैंने पूछा--“कुछ कहना चाहते हो भन्ते ?” 
श्रमण ने वितयपूर्वंक कहा--“आपके संरक्षक सँनिक सन्नद्ध हैं। देवि मञ्जु- 
हासिनी ने आपको अपने कक्ष तक पहुँचा देने की आज्ञा दी है ।” उस समय चारों ओर 
अन्धकार घना हो चला था। मैं उसके पीछे हो चल पड़ा । मञ्जु तथा माणवक को प्रतीक्षा 
करते देख कुछ लज्जित हुआ । मञ्जु ने मृदु तिरस्कार के साथ कहा--आर्य माणवक 
कब से आपको खोज रहे हैं । इतनी देर तक अरक्षित अवस्था में बाहर विलम्ब करना 
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उचित नहीं । आप अब रानी नागनिका के प्रतिनिधि हैं। राजदूतों के प्रतिष्ठानुसार 
सशस्त्र सैनिक आपके आरक्षक हैं ।” यह कह मञ्जु ने रानी नागनिका का राजाज्ञा- 
मुद्रांकित नियुक्तिपत्र मेरे सामने वढ़ा दिया । 


स्पष्ट ही मेरे देर से आने के कारण मञ्जु को खीझ हुई थी । पर सहज ही 
उसका स्नेह मुखरित हो उसकी उत्सुकता को प्रकट कर रहा था । उसको वाणी में 
शासन का ओज, अधिकार की व्यंजना और अकपट अपनेपन की मृदुता थी । मैं कुछ 
उसकी खीझ का आनन्द लेता हुआ बोला--“विहार में ही तोथा । सूर्यास्त की शोभा 
निरख रहा था ।” माणवक ने कहा-“सखे ! मनुष्य के मुख-मण्डल में जो शोभा विराज- 
मान रहती है उसे देखनेवाली आँखें पैदा करो । निर्जीवो की शोभा देखते-देखते तुम 
भी निर्जीव, नीरस हो जाओगे । देखो, इस समय मञ्जु के मुखमण्डल पर सहज स्नेहा- 
नुभाव कंसा तरंगित हो रहा है। इसके शरीर से केसा अपूव माधुर्यभाव उल्लसित 
हो रहा है।' माणवक कुछ और कहना ही चाहता था कि मञ्जु ने अपने सीमन्तस्थित 
अवगुण्ठन को अपनी रक्तनखप्रभा से उद्भासित करते हुए आगे की ओर सरकाया और 
आदेश के स्वर में बोली--“अच्छा, अव काफी सौन्दर्य-निरीक्षण हो चुका है । रानी 
ने प्रसाद भेजा है उसे ग्रहण करें तथा अविलम्व यहाँ से प्रस्थान कर दे । सैनिकों को 
उ कूच कर देने की आज्ञा है । वे सन्नद्ध हैं। केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा 
` 
मैने नेत्र की भाँति प्रसाद ग्रहण किया । मञ्जु मेरे सामने बैठी रही । मुझे 
कुछ चिन्तित और खोया-सा देख उसने कहा--“इस एक छोटे-से कार्य के करने में 
इतने विचार और बिमशे की क्या आवश्यकता ?” मैंने गम्मीरता से उत्तर दिया--“है 
तो कुछ नहीं, पर मञ्जु ! मैने कभी राजाओं और रानियों के बीच संचरण नहीं किया 
वाला था कि मञ्जु ने कहा--“आर्य ! ET ह ग द रन 
विघ्नरूपा हूँ। भाई के साथ रही, उनके a मम 3 दी 
मुझे भाई यज्ञसेन ने रानी की सेवा में भेजा ती 


पुजारन बन गई। मेरे में 
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अन्तःस्थित देवता कहता है कि आप स्त्रियों और अनाथों के अभयदाता हैं । देव- 
मन्दिरों और विहारों के आश्रय है । प्रचण्ड पराक्रम शातकणि नहीं हैं, रानी नागनिका को 
टिट्टियों से भी बहुल, भूखे भेड़ियों से भी क्र्रकर्मा, निर्घृण गरध्रों से भी अपवित्र, श्युगालों 
से भी अधिक पिशुन और गिरगिटों से अधिक बहुरुपिये कुन्तलेश्‍्वर के कुन्तधारी 
मातलों से उनके इस दक्षिणावतं की भूमि को बचानेवाला कोई नहीं है। आज आप रानी 
के एकमात्र सहाय हैं । उनका आपमें अगाध विश्वास है ।” इतना कहते-कहते मञ्जु के 
सहज मुखमण्डल पर वीरभाव तरंगित हो रहा था । उसके सारे शरीर को वलयित 
कर एक अपूर्वं तेजराशि समुल्लसित हो रही थी । मैं उसकी ओर एकटक देखता रह 
गया । मन में सोचा, इस कुसुम-कोमल काया में कितना विवेक है । इसकी केसी 


. कौलीन्य तेजस्विता है। इस छोटी-सी अवस्था में ही इसमें केसी विस्मय-विमुरध- 


कारिणी अनुभवशालीनता है । 


माणवक हम दोनों को कुछ उनींदी आँखों से देख रहा था । यकायक बोल 
उठा--“मित्र ! जानते हो, वरदा से लेकर कावेरी तक शासन करनेवाले राष्ट्रिक यज्ञसेन 
की भगिनी के सामने हो ।” मञ्जु की ओर देखते हुए उसने कहा--“देवि, राष्ट्रिक 
यज्ञसेन की उपयुक्त भगिनी हो । दूसरा कौन इस प्रकार क्षुभित हो वीरों को उत्तेजित 
कर सकता है ? समुद्र से ही कौस्तुभ-रत्न का उद्भव संभव है । धरित्री से हा मैथिली 
का जन्म हुआ है । उत्तुंग हिमालय से ही गौरी की उत्पत्ति हो सकती है। विष्णुपद से ही 
भागीरथी प्रवर्तमान है । ऐसे समय में ज्वाला फूंक देनेवाले मानसिक वेगों को आप ही 
जैसी ललनायें धारण कर सकती हैं । आइतस्त हूँ देवि ! दक्षिणापथ आज कृताथ है, 
देवालय, विहार आज सुरक्षित हैं, ढिज और श्रमण आज निर्चिन्त हैं, तरुणियाँ और 
वालक आज भय-विहीन हैं । वसुन्धरा शस्यदयामला है, दिशाय प्रसन्न हैं, प्रभञ्जन 
अवाध है । दक्षिणापथ में फिर समराग्नि धधकेगी । राष्ट्रिक यज्ञसेन की भगिनीरूपी 
वह्निशिखा में आज पाप-दस्ग्रुओं की आहुति होगी । देवि ! हम आपके सान्निध्य से 
धन्य हैं | 


मञ्जु माणवक की स्तुति आइचरयंचकित हो सुन रही थी । उसे विस्मय था! 
कि निरीह माणवक कैसे उद्दीप्त हो उठे हैं। उस समय मुझे ऐसा लगा, मानो लक्ष्मी ही 
आइचयविभोर हो भक्त की स्तुति सुनने के लिए खड़ी है। उसका आनन्दोल्लास से 
भरा मुखमण्डल, तरंगकुटिल अलकराजि, स्मयमान अधरप्रान्त, कृष्णवणं की भौं, 
आकर्णान्त लोचन-कोरक, पवित्र स्तिग्ध-भावभरी आँखें, कोकिल-विनिन्दित वाणी, एकः 
एक करके उसके सभी हावभावों पर मेरी इष्टि पड़ रही थी। में अवर्णनीय सुखा- 
नुभूति के सागर में गोते लगा रहा था कि मञ्जु ने कुछ झिटकते हुए स्वर में माणवक 
से कहा-“आये माणवक ! यह कैसी चपलता आज मैं आपमें देख रही हू ? मैं एक सहज 
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साधारण बालिका हूँ । आप मुझे जो हूँ वही रहने दे, देवी-देवता बनाने की चेष्टा न 
कर ।” फिर मेरी ओर देखते हुए कहा--“आयं, आप शीघ्र प्रस्थान के लिए तैयार 
हो । मुझे आज्ञा दें यदि कुछ करणीय हो ।” 
किन्तु मैं उसकी खीझ ओर उत्सुकता को मानो कुछ और उकसाता हुआ उसकी 
ओर अपलक नयनों से देखता रहा । मुझे आनन्द मिल रहा था । मैंने कहा--“इतने 
उतावलेपन की क्या आवश्यकता ? तुम्हारी ही तरह मैं भी तो अकिचन हूँ, पथभ्रान्त 
हूँ । रानी को कृपा का अनायास ही भाजन वन गया हूँ । तुम यदि देवी नहीं हो तो 
राती को तो मैं अवश्य ही देवी के समान मानता हूँ । माणवक ने जो भाव प्रकट किये 
हैं वही तो हमें भी सत्य प्रतीत हो रहा है। इस कलुप, कालिमा, स्पर्धा, तृष्णा, राग, 
मत्सर से भरे संसार में तुम हमारे लिए ज्योतिस्वरूप हो, प्रेरणा हो । लाखों सामान्य 
के न्यायो की रक्षा आज संकटापन्न है । सती नारियों का सतीत्व अरक्षित है । दक्षिणा- 
पथ महानाश के गते में गिर रहा है । यदि रक्षा हो सकती है तो तुमसे ओर रानी 
से । तुम इस देश को महानाश से वचा सकती हो । इतना कहते-कहते मैं उत्तेजित हो 
उठा । मञ्जु ने पुनः मुझे रोका । उसने कहा--“आर्य, यह कांची से प्रस्थान करने की 
वेला है ।” मैंने कहा--“मैं तयार हूँ । तुम्हीं हम सबकी मार्ग-प्रदर्शिका बनो ।” इतना 
कह हम माणवक के साथ सन्नद्ध संनिकों के बीच आ खड़े हुए । मञ्जु के लिए शिवका 
का प्रवन्ध था, पर मञ्जु न जाने कहाँ अदृश्य हो गई । एक सैनिक ने आकर समाचार 
दिया कि मञ्जु मागे में किसी संकेतित स्थान पर अश्वारोहियों के साथ मिलेगी । अब 
उसकी बिना प्रतीक्षा किये हमारी टोली रवाना हो पड़ी। | 
मागे में जब प्रायः रात्रि का एक प्रहर शेष रहा तो वन्यवत्म के पारवे की 
पान्थशाला में यह टोली विश्चामनिमित्त रका । चरो को आगे के मार्ग-शोध के लिए 
रवाना कर मैं माणवक के साथ अपनी इस नवीन स्थिति पर विचार करने लगा । प्रायः 
अपराह्ण में मार्ग-शोधकों द्वारा सुरक्षा-समाचार मिलने पर टोली ने प्रस्थान किया । 
च स से सनस कि म य. 
कि कणि ने कराया था। मत्स्य-पृष्ठ के समान 
य सह्याद्रि की एक शाखा सुदूर दक्षिण तक फैल पड़ी थी । इसीकी पृष्ठभूमि के केन्द्र- 
स्थल पर दुग का निर्माण शातकणि ने कराया था । जिस समय ह्म लोग इस दुर्ग में 
चर कते तद पक की थकान से अधमरे-से हो 
न क्लीन पर ओर आनन्दप्रद था। पहुँचते ही 
- भी सो न सका। अपने नवीन स्थान की 


` छानवीन निमित्त और जानकारी के लिये दुर्ग के वाहर निकल पड़ा । एक छोटी-सी 


क्क क्र कक 
* 2६ 3. भै 
३ 9५ 


me 


पहाड़ी टेकरी निकलते हुए चन्द्रमा के प्रकाश में इष्टिगोचर हुई । धीरे-धीरे पूवं दिशा 
में चन्द्रदेव का क्षत-विक्षत अर्धविम्व ऊपर चढ़ पहा चा | सारा मूवन-मण्डल मानो 
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रक्तकमल की-सी लालिमा से लाल हो चला । फिर किंचित्‌ क्षणोपरान्त कर्पूर रस की 
धार से स्नपित हो उठा । दुर्ग एक सुड आयताकार परिखा से घिरा था। परिखा 
तक चारों ओर प्रस्तरनिमित प्राचीर वनी हुई थी । यह इतनी चौड़ी थी कि इस पर 
अदवारोही प्रहरी अश्वारूढ़ हो चक्कर लगा सकते थे। दुगं की चारों दिशाओं में चार 
विशाल फाटक थे । दक्षिणी परिखा से सटे फाटक के तोरण पर बैठा . हुआ प्रहरी ऊंघ 
रहा था । मैं प्राचीर से वाहर्‌ हो गया पर उसे पता न चल सका। परिखा को पार करने 
के लिये काष्ठनिमित भीमकाय तस्ते का पुल था। यह यंत्र द्वारा नीचे-ऊपर किया जा 
सकता था। इसकी यान्त्रिक क्रिया वौद्ध-विहारों से संलग्न वने परिखा के पुलों के ही 
समान थी । मैं इससे अवगत था । परिखा लाँघ मैं पहाड़ी की टेकरी की ओर 
चल पड़ा। 


निशीथिनी साँय-साँय कर रही थी । टेकरी पर पहुँच स्थण्डिल-पीठिका पर 
बैठ पूर्व दिशा में निकलनेवाले चन्द्रदेव की छटा निरखने लगा । समस्त गगन-मण्डल 
एक प्रफुल्ल कुसुम-सरोवर के समान दिखता था । विभावरी की निःस्तब्धता में यह 
छोटा-सा, किन्तु अतिसुइढ़ दुगं अति मनोरम जान पड़ा। मैं सोचने लगा, मञ्जु कहाँ 
चली गयी ? कव मिलेगी ? फिर रानी की वातं मैं किस प्रकार कुन्तलेश्वर के सामने 
उपस्थित करूँगा ? वह मुझसे वात भी करेगा? चरों से जो समाचार मिल रहे थे वे 
तो उत्माहवद्धेक नहीं थे । कुन्तलेशवर रानी नागनिका पर अविश्वास की इष्टि 
रखता था । यद्यपि अभी तक सुनिश्चित रीति से किसी राज्य की उसने स्थापना 
नहीं की थी, पर वह दक्षिणापथ के दस्युओं, आटविकों, वर्वर जातियों का सरदार वना 
हुआ था । कण्टकाकीणे गहन वनस्थली में उमीका साम्राज्य था। ऐसे दुर्दान्त 
आटविक सरदार को सम्य वना वन्य जातियों में जीवन-सुव्यवस्था की स्थापना कराना 
मुझे टेढ़ी खीर जान पड़ती थी । रात्रि का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था । मैं अपनी 
उघेड़बुन में पड़ा कुछ खोया-सा हो रहा था कि मुझे दूर झाड़ियों में उल्का की लाल 
रहिमयाँ दिखाई पड़ीं । दुगे के चारों ओर कई काश और शर-गुलमों के वीच उल्काः 
रदिमयाँ दिखाई पड़ीं । मुझे ऐसा जान पड़ा कि दुर्ग घेरा जा रहा है । कुछ ही क्षणों 
बाद सव उल्कायें बुझ गयीं । पुनः सन्नाटा छा गया । मुझे स्मरण हुआ कि परिखा 
का पुल बना हुआ है। मैं उठा, शी घ्रतापूर्वक पुल पार कर दुग में प्रविष्ट हो भीम- 
काय काष्ठतल्प को यंत्र की सहायता से उठाना ही चाहता था कि देखा, पुल अपने- 
आप ऊपर उठ रहा है। कुछ आरचयं हुआ । यंत्र-गृह से उसी समय एक सेनिक 
निकल । उसने सामरिक अभिवादन किया और वोला--“'आयं ! जिस समय आप दुर्ग 
के बाहर हुए, मैं आपके साथ था । उल्काओं को देख मैं यहाँ पहले ही पहुँच काष्ठतल्प 
को आपके आगमन वाद उठाने के लिए उद्यत था। मेरा नाम मञ्जु र है । में 
चण्डवर्मा, राष्ट्रिक यज्ञसेन के सेनापति का पुत्र हूँ । यह दुर्ग मेरे अधिकार में रानी 
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नागनिका द्वारा दिया गया है। वन्य जातियों का शासन इस छोटे-से दुर्ग द्वारा 
असम्भव है, फिर भी मैं यहाँ रहते हुए रानी की आज्ञा-पालन के लिए सचेष्ट हुँ । 
यदि अविनय क्षमा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं ।” मैं युवक की बातें सुन चकित था | 
अवदय ही यह युवक मेरे साथ था, किन्तु मुझे आश्‍चर्य हो रहा था कि मुझे इसका 
लेशमात्र भी भान न हुआ कि मेरा कोई पीछा कर रहा है । मैंने सस्नेह और समादर- 
पूवक कहा-- युवक ! मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ । तुमने इस घोर रात्रि में मेरी रक्षा हेतु 
कष्ट उठाया । तुम्हारी सभी बातें मेरे लिए शिरोधाय हैं ।” 
वोलने से जब मैं विरत हुआ तो युवक ने कहा--“आप एकाकी कभी न रहें । 
कुन्तलेश्वर आपको बन्दी बनाना चाहता है। आपका यह छोटा-सा सैनिकों का 
गुल्म कुन्तलेश्‍वर की आटविक टुकड़ियों के सामने कुछ नहीं है। इसे छिन्न-भिन्न 
होते कोई देर न लगेगी । फिर भी ये वीर प्राणोत्सगं के लिए क्कृतसंकल्प हैं। ये 
वीर लौहसइश हैं । आपका साथ देंगे, पर शत्रू की आक्रमण-प्रणाली विचित्र और 
आकस्मिक है ।?” 
प्या वर्मा की बातें मेरे हृदय में घर करती जा रही थीं । उसका एक शब्द 
भी व्यर्थ न जान पड़ता था | अतिरंजित न था । इस युवक की वीरता और जाग- 
रूकता से कुछ ही क्षणों में मैं उसकी ओर आकृष्ट हो गया । इस वीर तेजस्त्री सैनिक 
की अवस्था केवल अठारह या वीस साल की होगी । मुंह पर चन्द्रमा के क्षीण प्रकाश 
में मैने देखा कि कोई अमी किशोरताव्यंजक इयामिका नहीं है। विल्कुल अभी 
नोसिलुआ-सा अतीत होता था । प्रियदर्शन इतना था कि उसे मन करता था कि देखते 
ही रहें । देखने न के सरश और पराक्रम में साक्षात्‌ सिंह प्रतीत होता था । 
पहनावा तो इस सैनिक का कुछ अजीब-सा था । आटविको और नटों के समान 
आजानु लटकनेवाला लम्बा कंचुक और सिर पर शल्य-चिकित्सकों जेसी चुस्त पतली 
पगड़ी । छाती प्रशस्त और उठी हुई, जिस पर पतली फौलादी चह्र का र्म चुस्ती से 
कसा हुआ a से पतला नोकीला असिफलक चमकता हुआ चन्द्र-प्रकाश में दिख 
` रहाथा। परो में साधारण चर्मनिरमित जरे ~ २-५: 
अजीव ढंग के थे । किन्तु उसके मुख पर fb ia हा 
rr व कॉलीन्य की अमिट छाप स्पष्ट 
| ही के भीतर ऐसा जान पड़ा क्रि घने काले लम्बे वाल वलयित कर वधे 
हैं। इस वीर की शालीनता के सम्भ 
गणा के कारण सम्भवत: मेरे सामने इष्टि झुङ्गी थी । इसे 
देख मेरा हृदय अद्भत र पास 
हृदय अद्मुत आह्लाद से भर उठा था । उसे नेसाथ लि यन 
ककष में पहुँचा ! देखा तो माण अपने साथ लिये मैं अपने शयन- 
*५ म पहुचा । देखा तो माणवक महोदय इस समय पूणं रूप से स्था में 
बैठे जैसे हम दोनों के आने की म पूण रूप से जाग्रत अवस्था में 
म कर रहे हों। सबसे आइचर्य की बात तो 
उनका एक-दुसरे से परिचय मानो बहुत पहले से ही है और मुझे 
खा "क माणवक महोदय भी कहीं वाहर से अभी-अभी लौटे हों, किन्तु 
उन्त किड में मे मे 
देण कवल इतना ही कहा कि इतनी रात में मेरा बाहर जाना ठीक नहीं । 
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मञ्जु वर्मा ने पेनी इष्टि से चारों ओर देखा और विश्राम करने का संकेत दे 
अन्तर्धान हो गया । मैं भी बहुत कुछ सोचता-विचारता सो गया । 

टूसरे दिन जव में नित्यकर्मादि से निवृत्त हो माणवक और मञ्जु वर्मा को 
खोजने लगा तो समाचार मिला कि वे दोनों ही बहुत पहले, सूर्य निकलने से पूवं ही 
प्रस्थान कर चुके हैं । चित्रदुर्ग पहुँचने के लिए एक पड़ाव और करना पड़ेगा । उसकी 
सुव्यवस्था हेतु ऐसी सावधानी वरती गई है। गत रात्रि में जो उल्का-प्रकाश दिखाई 
पड़ा था उससे मैं उद्विग्न था । मञ्जु वर्मा से उस सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता 
था, पर उसका तो इस समय कुछ पता भी न था । मैंने अव पुरी तरह से दुर्ग की 
परीक्षा की । उसके कोने-अंतरे सव छान डाले । मुझे विश्वास हो गया कि दुर्ग अभेद्य 
है । महाराज शातकणि ने इन वन्यजातियों पर शासन करने के निमित्त ही इसे वनवाया 
था । सीधी खड़ी परवत से मिली हुई इसकी प्राचीर-मित्तियाँ दुलघ्य थीं। वस्त्र लौह- 
सहश इसके प्रवेश-द्वार सर्वथा सुरक्षित थे । इसके भीतर जितने भी सैनिक थे, अपने 
कार्य में दक्ष थे । उनके गठे हुए शरीर, उनके कुन्त, धनुष, वाण, असि, मुद्गर, 
भुजालियाँ सभी उनके साथ रहती थीं । प्राचीर तक शत्रु का पहुंचना वे असम्भव कर 
देते थे । इसी कारण आज तक इस दुर्ग पर अनेक प्रयत्न करने पर भी कुन्तलेश्‍वर 
असफल रहा । इसी पर उसको आँख थी, किन्तु अभी तक रानी की चतुरता और 
दूरदर्शिता के कारण वह सफल न हो सका था। यहाँ पर मुझे रानी नागनिका के 
प्रति सैनिकों की भक्ति और उनमें अटूट विश्वास का प्रमाण मिला । सभी सँनिक 
दुर्ग की रक्षा के निमित्त प्राणोत्सगं कर देने के लिए कृततसंकल्प थे । दुर्ग का प्रत्येक 
झरोखा, प्रत्येक वातायन सुरक्षित एवं सामरिक इष्टि से आक्रामणकारियों से वचने 
के योग्य बनाया गया था । वनानेवालों की चतुरता और कार्य-कुशलता पर पद-पद 
पर मुझे आइचयं हो रहा था । मैंने अपने साथ आये हुए सेनिकों को भी दुगे को 
सुरक्षा में ही तैनात कर दिया । माणवक और मञ्जु वर्मा की अनुपस्थिति में सैनिकों 
को साथ ले चित्रदुगे के लिए प्रस्थान करना मैंने स्थगित कर दिया। दुगे के गुप्त 
मार्गों तथा गर्भ-गृहों की मैंने परीक्षा की । रात्रि होने पर प्रहरियों को सन्नद्ध कर मैं 
गुप्त सुरंग से दुगं के बाहर हो गया । घना अंधकार चारों ओर छाया था। चन्द्रमा 
अर्धरात्रि के वाद ही निकलनेवाला था । इससे पूवं ही शत्रु का शोध हो सकता है । 
इसी उद्देश्य से मैंने गहन अरण्यानी में प्रवेश किया । 


वन की कंटीली झाड़ियों बीच चलने से शरीर छिलने लगा । खदिर और वन- 
पनसों की लम्बी पाँति के बीच गोखरू की लम्बी छतनार शाखायें एक-दूसरे से ऐसी 
उलझी हुई थीं कि पद-पद पर रुकना पड़ रहा था। वन्य बदरियों की पंक्तियाँ 
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गुल्मो का रूप धारण किये थीं । सारा वनप्रान्त अन्धकाराच्छन्न । इस प्रकार के घने 
जंगल को चीरकर चलना यद्यपि असंभव था, पर जसे मुझे कोई शक्ति अपनी ओर 
खींच रही हो । मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि मैं किस प्रकार इन घने गुल्मो को 
चीरता आगे वढ़ता जा रहा हूँ । किसी. दिशा से वन्य दोने के गुल्मों की सुगन्धि आ रही 
थी । उसी ओर मैं बढ़ता जा रहा था । कुछ दूर चलने पर मार्ग अवरुद्ध हो गया। 
विशाल पर्वेत दानव समान खड़ा हो गया । यद्यपि अंधकार में ऊंचाई का कुछ भान न 
होता था, पर एकदम सीधा-सीधा खड़ा होने से चढ़ना असंभव जान पड़ा । पहले तो 
ऐसा जान पड़ा कि मुझे यहीं इक जाना पड़ेगा। पर अनायास ही मेरे पेर ऊपर की 
ओर उडते जा रहे थे और कुछ ही क्षणो में मैं उसके उत्तुंग शिखर पर पहुँच गया। 
मैं स्वयं समझ न सका, यह कैसे संभव हो गया ? शिखर पर अनन्त आकाश में छिटके 
हुए नक्षत्रों की रश्मियों से कुछ प्रकाश का आभास मिला पर नीचे की उपत्यक्रा काली 
मसृण वनराजियों से आच्छन्न जान पडी । 
मञ्जु वर्मा ने जो कुछ कहा था उसके विपरीत ही मैं कर रहा था । गत 
रात्रि में जिन दीपों से प्रकाश दिखलाई पड़ा था वे आज लुप्त थे। वनस्थली में घोर 
तिःस्तब्धता का राज्य था । कुछ क्षणों तक तो उस उत्तुंग शिखर पर मैं निइचल खड़ा 
रहा । यकायक एक छोर पर उपत्यका किसी प्रखर आलोक से प्रकाशित हो उठी । मैं 
हठात्‌ नीचे उतरने लगा । शीघ्र ही मैं उस आलोक-पूंज तक जा पहुँचा । वहाँ पहुँच 
जो कुछ देखा वह स्तम्भित कर देनेवाला था । 
वस्तुतः नीचे उतरता हुआ मैं एक लम्बी प्रशस्त गिरिगुहा के अन्तरतम भाग 
में प्रविष्ट हो गया था । मेरे सामने एक विशाल लौह दीपों के प्रखर प्रकाश में चमकती 
हुई गुफा थी । इसके समीप एक शिला पर एक महान्‌ और ऊंची मण्डलाकार बितदिका 
कुमुदघुलिसरश धवल भस्म से बनाई गई थी । इसके मध्य में मुण्डितकेश तांत्रिक 
बैठा था, जिसके मुख के चारों ओर शरद्कालीन सूर्यं के समान अत्यंत उद्दीप्त अति 
उज्ज्वल आभा फेली हुई थी । धवल वर्ण की मंडलाकार वितदिक़ा उसके चारों ओर 
ऐसी जान पड़ती थी, मानो उसके मुख की उज्ज्वल दीप्ति द्वारा परिक्षिस एक गोलाकार 
विशाल परिवेश दो । उसका पृथुल शरीर मथे जानेबाले क्षीर-सागर वीच पड़े हुए 
आवत में मन्दराचल पर्वत समान दिखता था । उसके सामने एक मनुष्य का उत्तान 
सुलाया हुआ शव पड़ा हुआ था । उसे रक्तचंदन द्वारा लाल रंग दिया था । लाल रंग की 
माला और लाल रंग के वस्त्र से उसे पुरी प्रकार से सजाने की चेष्टा की गई थी । 
उसकी छाती पर बंठा हुआ वह तान्त्रिक शव के मुख-कुहर में मंत्र द्वारा अग्नि 
प्रज्वलित कर हवन करने में तल्लीन था । तात्त्रिक ने अपने शरीर को कृष्ण वर्ण के 
अंगराग से अनुलिप्त कर काला बना लिया था । कृष्ण वर्ण के सूत्रों की माला उसके 
गले में पड़ी हुई थी । कृष्ण वर्ण का ही वस्त्र भी उसने पहना था। वह काली सरसों 


ः CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





महाकवि कालिदान की आत्मकथा | १११ 


की आहुति दे रहा था । जान पड़ता था कि विद्याधर-योनिप्रास्ति-निमित्त मनुष्य-शरीर 
धारण करानेवाले परमाणुओं को युक्त होने से काली सरसों के व्याज से उनका क्षय 
कर रहा हो । आहुति दाने हरते हुए उसके कर-नख से विच्छुरित होनेवाली रक्त- 
वर्ण किरणों, प्रेतमुख से स्पर्ण होनेवाले भगवान्‌ अग्निदेव की दूषित लपटों और 
अधिक रक्तवर्ण की बनाती थी, मानो उनको वे शुद्ध कर रही हों । कटु घूम से 
उसकी आँखें अत्यन्त लाल हो रही थीं । जान पड़ता था, वह अपनी आँखों के खून 
को ही अग्नि में आहुति दे रहा हो । किचिन्मात्र उसका मुख जप करते हुए खुला 


था जिसमें उसकी दशनपंक्ति का शिखर दिखता था । ऐसा जान पड़ता था मानो 
मूर्तेमान्‌ मंत्राक्षर स्वेद की वूँदे समीप के प्रखर प्रकाशवाले दीपों से प्रतिविम्वित लाल 


दिखते थे । लगता था, जसे वह अपने शरीर के ही अवयवों की आहुति अग्नि में सिद्धि- 

प्राप्त्यथे कर रहा हो । उसका यज्ञोपवीत स्थूल स्फुरित धवल वर्ण के अनेक सूत्रों- 

वाला था जो उसके कन्घे से संलग्न हो लटक रहा था । ऐसा प्रतीत होता था, मानो 

बादरायण के ब्रह्मासूत्र ही गुत्थियों सहित उलझे हुए लटक रहे हों। इस गम्भीर 

निःशब्द भीषण साधना-भूमि को मैं स्तव्ध-सा, आवेष्टित-सा देखता हुआ संज्ञाहीन- 

सा होने लगा । रह-रहकर गिरि-गुहा के भीतर उलूकों और उसकी छत से लटकने- 

वाले चमगादड़ों की विकराल कचकचाहट से रह-रहकर अपनी अद्धंमूर्च्छा से मानो 
जग पड़ता था । एकाएक धिकूकृत स्फोट-व्वनि से गुहा विकम्पित हो उठी । एक पाइवे 

से समुद्भूत प्रखर आलोक से गुहा का कोना-कोना प्रकाशित हो उठा । मैं सम्पूर्ण 
रीति से प्रवुद्ध हो गया, पर अवयवों की जड़िमा और भी अधिक हो चली । जान 
पड़ता था, मेरे अंग-प्रत्यंग शून्य हैं । एक-एक क्षणोपरान्त गुहा उस अशिव 
वेशधारी तान्त्रिक की ही हवि द्वारा पिशाच शव के मुख-कुहर से निकलने- 
वाली लोल पिंगल अग्नि-शिखाओं से पीली पड़ गई। अब मैंने स्पष्ट देखा 
कि विखरे वालोंवाली एक स्त्री लौह के समीप निःसंज्ञ पड़ी हुई है। उज्ज्वल 
आलोक में उसके अंग-प्रत्यंग से विखरनेवाला विलास परिलक्षित हो रहा था । निबिड 
मसृण असित केशराशि बीच उसका मुख नीलमेधाच्छन्न चन्द्रमा सदश प्रतीत हुआ । 
उसके समीप एक दैत्याकार विशाल शिला काटकर काली कराली की उग्र मूर्ति उरेही 
थी जिसकी भयानक जिल्ला दूर तक निकली हुई मानो समग्र विश्‍व को एक ही ग्रास 
में निगल जाना चाहती हो । इसी मूर्ति के पादपीठ में वह रहस्यमयी स्त्री पड़ी थी । 
रक्त पुष्पों की आगुल्फ एक माला मूर्ति के गले से लटक रही थी । यह नरमुण्ड-माल 
सदृश मुझे जान पड़ी । यत्र-तत्र नरकंकाल पड़े थे। इनसे उठनेवाली दुर्गन्धि जलने- 
वाले गुग्गुल तथा हवन-सामग्री की गन्ध से मिलकर दम घुटानेवाली विचित्र प्रकार 
की दुर्गन्धि पैदा कर रही थी । सम्पूणं गुहा इससे परिव्यास थी । मेरा शिर घूम रहा 
था । जुगुप्सा और घृणा से मत भर उठा। चित्रलिखित की तरह जहाँ का तहाँ पड़ा 
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हुआ कोतूहलयुक्त नेत्रो से सव कुछ देखता रहा। साधक तान्त्रिक ने मानो हवन समाप्त 
किया । कुछ मुद्राओं के साथ वह अपने स्थान से उठा और उसने देवी के पादपीठ समीप 
पड़ी हुई स्त्री को उठाने की चेष्टा की, कितु स्त्री निःसंज्ञ होने के कारण उठाई न जा 
सकी । उसने उसके गले में एक रक्त कणिकार कुसुम की माला डाल दी । विकट 
फूत्कार के साथ अव वह एक अतिविकराल खड्ग हाथ में ले संकल्प-पाठ करता हुआ 
देवी-प्रतिमा के सामने ताण्डव-नृत्य करने लगा । उस खड्ग की तीब्र धार वार-बार 
बलि-पशु के समान पड़ी हुई स्त्री की ओर बढ़ने लगी । अनेक रहस्यमय शब्द मुझे उस 
समय चारों ओर सुनाई पड़ने लगे । आश्‍चर्य की बात तो यह थो कि मैं निश्चेष्ट होता 
जा रहा था। मेरा मस्तक दुर्गन्धि से फटा जा रहा था । धीरे-धीरे मेरी चेतना भी 
विलुस-सी होने लगी । मुझे उस स्वप्निल अवस्था में ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे ज्योत्स्निका 
ही उस गुहा में अवश पड़ी है। मुझे किसीने एक शिला से बाँध दिया है। मेरे 
चारों ओर विकट आकृतिवाली योगिनियाँ ताण्डव-नृत्य कर रही हैं। वे विचित्र 
प्रकार से देवी को जयजयकार मनाती हुई बारंबार देवी के सामने पड़ी हुई ज्योत्स्निका 
के गले में रक्त कणिकार कुसुमों की मालायें डाल रही हैं। बिकराल वदनवाले 
पिशाचों का दल अलग ताण्डव-नृत्य कर रहा है। इन सबके बीच वह अशिव वेश- 
धारी तांत्रिक नाच रहा है । मैं हतसंज्ञ, निइचेष्ट काँप रहा हूँ । मेरे सामने ज्योत्स्निका 
की मूर्ति सजीव होती जा रही थी। मैं अनायास ही चिल्ला उठा। ऐसा जान 
पड़ा कि मेरे समीप की भूमि सहसा फट पड़ी है। जान पड़ा, महाप्रलय महावराह 
का दंष्ट्रा-विवर ही सामने खुल पड़ा है। प्रलय मेघों के ही समान गर्जना करता हुआ 
कुवलय-स्यामवण का पुरुष उस विवर में से निकल आया । 

जान पड़ता था कि किसी मस्त हाथी के बांधने का लौह आलान-स्तम्म ही 
थ्वी को विदीर्णे कर खड़ा हो गया है अथवा पृथ्वी के गर्म से महावराह के पीवर 
घ्कन्धा सदृश बलशाली पृष्ठ देश धारण करनेवाला पुनः नरकासुर ही उत्पन्न हो 
sv है या पाताल फाड़ बलि दानव ही निकल आया है । इस दानव का शरीर इन्द्र- 
Fe ET ३: के समान जान पड़ा । इसके शिर पर नीले 
रली NAR मानो इन्द्रनील प्रासाद की चोटी पर ज्वलित 
i बा ह खिले हुए मालती पुष्पों की माला पड़ी हुई 
वाणी स्खलित और आँखें लाल थीं, मानो यौवन-मद की सुरा पीने से 
यह उन्मत्त हो उठा हो। इसके गले की माला हिल रही थी । हाथों में ये 

उसे मीज रहा था । दिगवारणों थी। हा मिट्टी लि 
[वारणो के कुम्म की आमावाले अपने दोनों कन्धों पर बार- 

वार मिट्टी मल रहा था। शरीर पर अव्यवस्थित गाढे चन्दन का जहाला 
था जिससे शरदऋतुकालीन के र र तका लेप यत्र-तत्र लगा 
„ - शकदुकाचीन श्वेत मेघों के टूटे टुकड़ों से भरे नील आकाश प्रदेश के 
समान इसका विशाल शरीर चितकबरा दिखता था। केतकी गर्भ के धवल वणंवाले 
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पत्रों के समान इवेत चण्डात कमर में पहने था। इसके ऊपरी भाग में कसकर फेटा . 
वाँध रखा था, जिससे इसकी कमर कुछ पतली जान पड़ती थी । इसके पृष्ठ भाग में 
व्याथाम करते समय का धवल कमरवन्ध अव भी इसने खुला छोड़ रखा था जो अपने- 
आप धरणीतल से लगा लहरा रहा था, जो ऐसा जान पड़ता था, मानो इसे फणायित 
शेपनाग ही पृष्ठ भाग से सहायता के सिए उद्यत हैं। इसकी जाँघे स्थिर और अति- 
स्थूल थीं । पृथ्वी फट न जाय मानो इसी भय से यह अतिमन्थर गति से सँभालकर 
ही पग उठाता और रखता । पवत के समान अपने शरीर का भार वहन करता हुआ 
यह महाग का मूतँमान्‌ रूप हो रहा था । अपनी छाती पर अपने वायें हाथ को 
दोहराकर रखे हुए दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी जांघ और तियंगुत्क्षिस वाये हाथों 
को चण्ड आघातों से पीट रहा था जिससे कान के पदे फटे जा रहे थे । इसने विकट 
अट्टहास करते हुए उस तांत्रिक को ललकारा--“अरे दुष्ट तांत्रिक ! तू मेरी ही गुफा 
में मेरा अनादर करता है? वया तुझे इस देवी पाषाण-प्रतिमा का गव है अथवा कुछ 
थोड़ी-सी तन्त्र-विद्या जानने का तुझे गर्व है?” ऐसा कहते हुए ताल ठोंक उसने उस 
तान्त्रिक को धर दवोचा, किन्तु मल्ल-युद्ध-कुशल तान्त्रिक छिपकली की भाँति उसके 
चंगुल से बाहर निकल आया और जव तक वह स्थूलकाय देव उस पर पुनः प्रहार 
करे उसने निशितधार खड्ग से उसके अंशप्रदेश पर गहरा आघात किया। इस युद्ध 
को देखते हुए मुझे अपने शरीर में बल का अनुभव हुआ ओर मैं उठ खड़ा हुआ। 
मानो सम्मोहन-मंत्र के पाश से मै मुक्त हो गया । तांत्रिक की सिद्धि भंग हो चुकी थी, 
फिर भी वह वार-वार उस स्त्रो की वलि देना ही अपना प्रधान कार्य समझ रहा 
था । कुवलथ-नीलपुरुष के आक्रमणो से कुशलतापुवंक अपने को बचाता हुआ स्त्री 
पर प्रहार करना उसका उद्देश्य था । खड्ग चलाने की चातुरी से कुवलय-नीलपुरुष 
को बुरी तरह घायल कर चुका था। ऐसा प्रतीत होता था कि तान्त्रिक शीघ्र ही उस 
स्थूलकाय वेताल को धराशायी कर देगा ओर हुआ भी ऐसा ही । उसने कुशलतापूर्वक 
अपने को प्रहारों से बचाता हुआ उसे गुफा के अति संकीर्ण भाग में ले गया और हुंकार 
भरता हुआ असिधार उसके मुख में प्रविष्ट कर उसका गला घोंट उसकी ऐहिक लीला 
समास कर दी । अव वह बड़ी तेजी से वलिवेदिका की ओर भग्रसर हुआ । आश्चर्य है 
कि मुझे इस समय अपौरुपेय वल का अनुभव हुआ । मैं शिला-ओट से अचानक टूट 
पडा । उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर हो रही । मैं गुंथ गया। इस मल्लयुद्ध में 
खड्ग प्रस्त करने के लिए वह सचेष्ट था । उस तक पहुँचना चाहता था, किन्तु मैं उसे 
शव के समीप उस धधकते अग्निकुण्ड की ओर ले चला । मैं सफल हुआ । हम दोनों ही 
अर्निकुण्ड के समीप एक-दूसरे से गुंये हुए थे। मुझे अग्निकुंड में हवन-सामग्री 
के समान अपित करना उसके लिए कठित न था कि अनायास ही उसका पेर फिसला 
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और वह अस्निकुण्ड में जा पडा । क्षणमात्र में अग्निकुण्ड के गते में पड़ा हुआ वह 
भस्म हो गया । सारी गुफा दुर्गन्धि से परिव्यास हो उठी । कटु धूम से अब कुछ भी 
गुहा के भीतर स्पष्ट दिखता न था। मैं उन्मत्त की भाँति उस पड़ी हुई स्थी को ओर 
बढ़ा देखता हूं कि लौह-श्ंखलावद्ध ज्योत्स्तिका देवी के पादपीठ से संलग्न है । 
श्रृंखला को पड़े हुए खड्ग से काट उसे उन्मुक्त कर पाया ही था कि मूर्च्छा के आवेग से 
धराशायी हो गया । कितनी देर तक मूर्च्छा रही इसे कह नहीं सकता, पर जब आँख 
खुली तो गुफा के बाहर सूर्यं के प्रकाश में मेरी ओर निननिमेष नयनों से देखती हुई 
ज्योत्स्निका खडी थी । 
सामने देखा, ज्यो त्स्निका का मुखमण्डल पाण्डुर हो गया है। उसकी आँखे घेसी 
हैं । कपोलतल ज्योतिबिहीन हैं । निश्चय ही उसने कई दिन अखण्ड जागरण किया 
है। जागरण की खिन्नता से उसकी आँखे लाल हो रही थी । सारा शरीर धूलि- 
लुण्ठित हो मस्मधारिणी तपस्विनी पार्वती का-सा दिखता था । उसके चिकुर-जाल 
अस्तव्यस्त हो रहे थे । विक्षुब्ध मयूर के वह-मार समान दिखरे केशपाशों को देख 
मैं व्यथित हो उठा । ज्योत्स्तिका की ऐसी दशा केसे हुई ? क्यों हुई ? मुझे कुछ स्मरण 
नहीं हो रहा था । उसको मेरी आँखों के खुलने की आशा न थी । मेरी ओर निनिमेष 
लोचन लगाये हतबुद्धि हो देख रही थी । यकायक मुझे संज्ञायुक्त देख प्रसन्नता से 
उसका रोम-रोम उल्लसित हो उठा। मुझे ऐसा जान पड़ा, जसे शोमा के समुद्र में 
उफान आ पड़ा हो, किन्तु उसके स्नेह-मेदुर नयन-कोरकों से वाष्प-विन्दु विगलित हो 
पड़े । उसने तुरत मेरे शिर को गोद में ले लिया | उसका मुखमण्डल लालिमायुक्त हो 
उठा । मुझे उठने से निषेध किया । उसका गला रंधा हुआ था । दृष्टि कातर हो रही 
थी । विकल कुररी की भांति वह समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। उसका करतल 
स्वेदमय था । उसने अपना आँचल सीमन्त-रेखा पर खींचा । मुझे लगा, मानो 
चन्द्रमा पर चीलमेघ-पटल आ पड़ा । मृणालपत्रों ने कमल को छिपा दिया । क्लान्ति 
से अवश मेरी आँखें स्वतः पुनः बन्द हो गईं । उसने आयासपूर्वक रुंधे गले से बोलने की 
चेष्टा की, पर हिचकियाँ वध गई । वाणी मुखर न हो सकी । व्यथा की पराकाष्ठा 
थी । मेरे शरीर पर से सम्मोहन का वेग शान्त न हो पाया था। मैं बहुत देर तक 
उसके स्नेहभरे मुखभी का व्यान करता आँखें वन्द किये पड़ा रहा । 
उस वनस्थली के घन निविड़ अन्तराल में आज ज्योत्स्निका शिव की आरा- 
धना म रत पावती के समान जान पड़ी । यद्यपि उसके केश प्रसाधन-विहीन थे, गुत्थियों 
में उलझी लट जटाजूट सदृश जान पड़ती थीं, फिर भी उनसे उसके मुख की शोभा 
किसी प्रकार कम न हो पाई थी। कमल केवल षट्पद-श्रेणि के बीच ही शोभनीय 
नहीं बना रहता, वरन्‌ वह तो काई के बीच भी शोमा देता है। 
| ग्या प्रसिद्धसंधुर शिरोर्हैजंटापिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ । 
न पट्पदर्भणिभिरेव पङ्कजं स शंवलासज्भमपि प्रकाशते ॥ 
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मुझे ऐसा लगा कि आज नगाधिराज हिमालय की सर्वस्व पार्वती ही पुष्प- 
स्तवक-मार से दवी हुई पल्लविनी लता के सदश संचरण करती हई तरुणाकं समान 
लाल वसन धारण किये स्तनभार से किचित्‌ झकी हई इस वनस्थली में देवाधिदेव 
महादेव की खोज में चली आई है। ज्योत्स्तिका की खोज में मैं कितना दौड़ा था । 
समस्त कांची दूंढ डालो, पता न चला । पर आज विधि के विधान को क्या कहें ? ऐसी 
दवह परिस्थिति में ज्योत्स्तिका को पा रहा हे । मैं शिथिल, भात्रमग्न, अवश पड़ा 
रहा । धीरे-धीरे मेरी अवसन्नावस्था दूर हुई । मैं उठ बैठा । ज्योत्स्निका मुझे स्वस्थ 
देख प्रसन्न हुई । पर यह प्रसन्नता क्षणिक थी । हम दोनों ही विकट परिस्थिति में 
थे । सन्ध्या होनेवाली थी । घोर कान्तार वीच अनेक विपत्तियों की सम्भावना ! पास 
ही में गिरि-प्रत्रविणी की कलकल धारा बीच चटल लहरे हरं वरवस ध्यान आकर्षित कर 
लेती थीं । हमारे चारों ओर ऊँची खड़ी पहाड़ियों के शुंग थे । इस प्रस्रविणी की 
धार किसी गुहा में प्रविष्ट हो विलीन हो जाती थी । दिगन्त के एक छोर से इसकी 


धारा का प्रादुर्भाव होता था और एक इसरे दिगन्त में इसकी धार रहस्यमयी रीति 


से विज्ुप्त हो जाती थी । मैंने उठकर अपनी शरीर-स्थिति सँमाली । जल-स्पर्श से 

जडिमा दूर हुई । ज्योत्स्तिका भी न जाने किस ओर विलीन हो गई और जब मैं 

प्रत्नविणी के तरप्रान्त से लौटा तो वन्मवदिर और कुछ फल-मूल इकटठे कर लिये थे। 

झरने के जल में उसने स्तान कर लिया था । घन-निविड चिकुर-जाल से मुक्ताफलक 

जसे चमकीले जल-बिन्दु गिर रहे थे। इम निर्जन, साधनविहीन घोर वन में भी 
उसको सहज तीव्र बुद्धि और धेये काम कर रहे थे। उसने अल्प समय में विश्राम 
करने योग्य एक शिलाभाग स्त्रच्छ कर लिया था । मैं वैठ गया। उसे अपार हर्ष 
हुआ । क्षणभर के लिए मैंने अपनी सभी चिताओं का परित्याग कर ज्योत्स्तिका के 
मुख की मनोहरता को निरखने लगा । वह इस समय मुझे पाटल प्रसून की लालिमा- 
युक्त जान पड़ी । अचानक मुझे अपनी ओर देखते देख उसका मुख और भी लाल हो 
उठा । बड़े-बड़े खंजन-शावक-से चपल लोवन झुक गये और अधरों पर मन्दस्मित की 
रेखा आ गई। उसने उसे छिगाने की चेष्टा की, पर उसकी आन्तरिक प्रसन्नता ने उसे 
छिपने न दिया । रह-रहकर कपोल विकसित हो उठता था । नयन-कोरक विस्फा- 
रित हो जाते थे। इत समय उसका मुख आनन्द, त्रपा और मन्द मुसकान से अति- 
मनोहर हो उठा था। मैं एक क्षग निनिमेष देखता रहा । फिर मैंने प्छा--“ज्योत्स्तिका, 
तेरे भागने का क्या कारण था ? सैं कितना दौड़ा, कितना परेशान हुआ, क्या 
इसका तुझे कुछ पता है ? तेरे लिए केसे-केसे उपहार मैंने इकटठे किये थे । सोचता 
था कि तेरे सामने रख तुझे चकित कर दूँगा । पर तूने सब व्यर्थ कर दिया । मैं तेरे 
भागने से हतवुद्धि-सा हो गया था ।” मेरी बातों को सुनती हुई ज्योत्स्निका कुछ रस 
लेती हुई बोली-- 
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“मेरे अभिमान को धक्का लगा था । उसे छिपाने के लिए आये ! हृदय की 
वेदना को छिपाने के लिए प्रण किया था कि अपनी जसी अभागिनी को आपके सामने 
अब प्रकट न करूंगी, पर विधि की लीला कौन जान ! कोन कल्पना कर सकता था कि 
ऐसी विषम परिस्थिति में मिलना होगा । आपने मेरी प्राण-रक्षा को 1” इतना कहते- 
कहते पुनः वह वेदना से मानो भर उठी ओर एक क्षण मे उज्ज्वल चमकते 
चन्द्रमा पर मानो मेघ का आवरण पड़ गया । खिले कमल-पुष्प पर शेवाल-दल 
आ पड़ा । स्वच्छ वंदूयं-निभ चमकती पुष्करिणी पर काई को पत आच्छादित हो 
गई । अथवा प्रसन्न दिग्‌-मण्डल पर क्रुजांरका का छाया छा गइ । मे स्तब्ध हो उसको 
बात सुनता रहा । 

मैंने कहा--“किसने तेरे सम्मान मे कमी दिखाई ? कंस तर अभिमान को 
ठेस पहुँची ?” मेरी बात सुन बह्‌ उठ खड़ी हुईं सहसा परां मे नतमस्तक ह गई । 
उसकी आँखों की अविरल अश्वधार से पद-नख स्नपित हो उठे। मेन कहा--“मे भी 
अभागा हूं ज्योत्स्तिका । मेरे हृदय में भी महाशून्य जंसा गते है। उसम सभी वदनाय 
विलीन होती रहती है । उसकी रिक्तता कभा पुर्ण नही होती । हृदय जसे किसीकी 
खोज में हो । जिस किसीको पाता हूं वह मुझे छोड़ दता ह । मे उसका आकांक्षाओं 
और कामनाओं को पूरा नहीं कर पाता । मरे जीवन की यह भारा बिडम्बना है । 
ज्योत्त्निके, तू ने भी तो मुझ छोड़ ही दिया । मुझसे भाग खड़ी हुई।” में आगे ओर 
बया कहता उसे सुनना ज्योत्स्तिका नही चाहता थी । उसन उठकर मेरा मुंह वन्द 
कर्‌ दिया । थोड़ी देर तक मधुर स्मित से वह मानो मेरा विवशता को उकसातों 
हुई उसी प्रकार खड़ी रही । फिर कहा-- 

“आर्य ! दुर्भाग्य से विडम्बित हृ । कंसे आपके सामने अपनी व्यथा सुनाऊ ! 
कांची से भागने में आये गणदास को कितना कष्ट हुआ ! मुझे उन्होन कितना राका ! 
अब आज इन सबकी चर्चा का कोई महत्त्व नही । निर्यात स सब सचांलत हो रहा 
है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सव कुछ पूव॑निश्चित है । काष्ठपुत्तालका क 
समान मनुष्य नियति के समक्ष नाच रहा हे । अवश हे । मे सोचता हु कि मन कितनी 
भारी मूखेता को । पर आप हमारे इस बालिशत्व के कारण को कभी नहीं समझियगा । 
यही मेरी विडम्बना है । 

._ आचार्य गणदास मेरे साथ थे । कांची की गलियों में निःस्तब्धता छाई थी । 
हम निकल पड़े । विना विचारे घिर जा रहे हैं, भागते गये । आचार्य गणदास की 
बुरी हालत थी । पर वे मेरा साथ न छोड़ सके । वन-नदी की प्रखर धार में उनकी 


| oe जीवन-लीला इस | हतभागिनी के कारण ऐसा जान पड़ता है, समास हुई। उनसे मैं 
. विलग हो बच गई । गहन कान्तार में विडम्बित उन्मत्त समान घूमती हुई आटविको 
94% के हाथ पड़ी । कापालिक देवी के आराधना-व्याज से आटविको से मुझे बलि-निमित्त 
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पकड़ लाया । आचाय गणदास से विलग होने के उपरान्त मैं पागल-सी हो गई। 
घूमते-घूमते थक गई । एक कापालिक ने मुझे देख लिया था । यद्यपि मन में आया, 
फिर कांची चलूं, पर सव मनसूवे व्यर्थं होते । मैं तो कापालिक के पाश में खिंचती 
हुई उस तक पहुँच गई । 


आपको सुनकर आचर्य होगा कि एक दिन जव माणवक के साथ महाविहार 
में अपने कक्ष में आप वेठे थे, मैं विचित्र परिवेष में पहुँची । आप लोगों की अपने 
सम्वन्ध में होनेवाली वातों को सुनना चाहती थी । अपने सम्वन्ध में आप लोगों को 
चर्चा करते जान, चिंतित जान अपार हषं का अनुभव हुआ । पर आये गणदास को 
साथ ले भाग आई । आर्ये, मानव-मन कितना दुर्वेल है । इसका कोई ठिकाना नहीं । 
आपका हृदय रिक्त है । उसे भरने की चेष्टा में आप हँ । मेरा हृदय भरा था। मुझे भय 
नहीं था । आयें गणदास के साथ मैं निःशंक अटवी में भ्रमण कर रही थी । नियति 
ने आज पुनः आपके सामने कर दिया है ।” इतना कह उसने फल-मूल मेरे सामने रख 
दिया । 


मैंने आइचय से कहा--“ज्योत्स्निका, तू सव कुछ जानते हुए भी मुझे छोड़ 
कांची से क्यों आयं गणदास को ले हट गई ?” 


“आये, यह मेरे मन की विडम्वना थी । इसी कारण कितने कष्ट भोगे । 
कितने प्रकार से अपने को धोखा देती रही कि आपको भूल सक्‌, पर न हो सका । 
आयें गणदास से अलग होते ही मैं आविष्ट की भाँति भ्रमण करती रही । मुझे 
तान्त्रिक का तनिक भी त्रास नहीं था । मरकर ही मैं अपनी स्मृति को अमर बनाना 
चाहती थी ।” 

मैने कहा--“यह क्यों ?” 

ज्योत्स्निका ने कह!--“आर्ये, तुम नहीं समझोगे ।” उसके मुख से सहसा 'तुम! 
का सम्त्रोधन अति मनोहारी प्रतीत हुआ । उठकर उसे अंक में भर लेना चाहा । पर 
उसने तनिक आवेश, तनिक ब्रीडा, तनिक मृदुस्मिति से कहा--“महाकवि ! तुमने 
अत्र मुझे वहुत ऊँचा उठा दिया है । इसकी आवश्यकता नहीं ।” 


मैं निष्प्रभ हो उठा। मैंने कहा--“ज्योत्स्निके ! मैं अमागा हूँ। कहीं 
मुझसे कोई त्रुटि हुई है, जिसके फलस्वरूप तुझे वन-वन मटकता पड़ा है। 
इसका परिशोध अपने को बिना पुणं रूप से समर्पण किये नहीं हो सकता । 
क्या मुझे इस अधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा?” इस समय वन-प्रान्त 
निःस्तब्ध था । सन्ध्या का अरुण राग मानो सिमटकर ब्रीडावतता ज्योत्स्निका 
के मुख पर सिमटकर आ पड़ा था। रात्रि की आनेवाली कालिमा उसके 
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स्निग्ध कोमल, निबिड चिकुर-जाल में समाविष्ट हो रही थी । मैंने सोचा, क्या 
मुवनमोहिनी का गौरव ज्योत्स्निका में आ समाया है? ज्योत्स्निका की अपार त्याग- 
मयी वृत्ति के सामने मैं कितना नगण्य था । मेरी भावनायें कितनी तुच्छ थीं ? कितनी 
स्वाथंमयी थीं ? मेरी उच्छृंखल परुष पौरुष की निर्मर्याद आकांक्षाय शिरीष-पुष्प 
समान कोमल विग्रहधारिणी नारी के सामने सिमटती हुई, मर्यादित होती हुई, मृदुल 
होती हुई जान पड़ीं । मुझे जान पड़ा, मनुष्य अपनी महत्त्वाकांक्षाओं, लिप्साओं को ही 
तृप्त करने के लिए अनेक आडम्वरों की रचना करता है, किन्तु इन आडम्बरों के बीच 
अपनी क्षुद्रता, हेयता को छिपाना चाहता है, किन्तु नारी की अभेदमयी एवं साकल्यमयी 
सहज पेनी इष्टि इन सब पाखण्डों के रहस्य को पहचानती है । चक्रवर्ती सम्राटों का 
राज्य-संगठन, महान्‌ सेनानायकों का सेन्य-संचालन, जैनियों, बौद्धों का मठ-स्थापन, 
हठयोगियों का निजेन वास, सव पुरुष की विषम, दुर्दान्त और मर्यादाहीन लिप्सा के 
परिणाम हैं । इतिहास इसका साक्षी है। महामहिमामयी नारी की उपेक्षा करनेवाले 
दुर्योधन, रावण आदि जैसे चक्रवर्ती सञ्राटों के साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गये। मठ 
विध्वस्त हो गये । ज्ञान और वेराग्य के जाल में फंसे मुनियों, ऋषियों के तपोवनों 
की श्री फेन बुद्बुद को भाँति विलुप्त हो गई । मुझे अवाक्‌, चिन्तित, निष्प्रभ देख 
ज्योत्त्निका खिलखिलाकर हँस पड़ी । समीप आ गई । आकाश में ताराओं का आवि- 
भाव हो चुका था । निविड अन्धकार से आवृत होती हुई इस वनस्थली में ज्योत्स्निका 
का पाणि-पल्लव मैने साहस कर पकड़ लिया। जसे मुझे सहारा मिला, जीवन मिला ।. 
मैने स्वस्थ सवल हो निरभ्र आकाश में छिटके नक्षत्रों की शोमा निरखने के व्याज से 
उसके ओर समीप हो, उसके मुख की ओर एकटक देखने लगा । हम दोनों चुप थे। 
अपने-अपने भाव में विभोर थे। कुछ ही क्षणों में थकी हुई खिन्न ज्योत्स्निका मेरी 
गोद में सो गई। 
मुझे प्रतीत हुआ जैसे यह वनस्थली महि का आश्रम हो जिसके वृक्षों के 
` किसलय आज्यःुमः से मलिन हो गये हों । कल-कल निनाद करनेवाली प्रज्नविणी से 


| ' वृक्षो की जड़ें धुल उठी हैं.। निशीथिनी की निःस्तब्धता में चपल पवन के वेग से आहत 
 -कोपलों की मरमराहट मानो प्रगाढ़ निद्रा में पड़ी ज्योत्स्तिका को अपने मधुर संगीत 


से सुला रही हो। हिरनियो के छौने नि:शंक हो कमलों द्व के अंक्रों | 
दांतों से कतर रहे हों । हो कमलों द्व के अंकुरों को अपने पैने 


 -शाङुन्तल, १.१५ 
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वृक्षो के नीचे पक्षियों से भरे खोखलो के गर्भ से गिरे हुए नीवार-कण यत्र- 
तत्र पड़े हुए थे। शिलायें चमकती हुई चिक्कण दिखती थीं । इन पर इंगुदी-फलों के 
पिसे जाने से अभिराम प्रस्तिग्धता आ गई थी । मृग-छौने विश्वव्ध भाव से भरे हुए, 
बिना चौंके हुए अविहत गति से मानव-ध्वनि को सह लेते थे । पुष्करिणियों के मागं 
वल्कल वस्त्रों के टपकनेवाले जल-कणों की निरन्तरता से रेखांकित दिखते थे । 


नोवाराः शुकगर्भेकोटरमुखश्रष्टास्तरूणामधः 
प्रस्निग्धाः क्वर्चदगुदीफलभिदः सुच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥ 


शाकुन्तल, १.१४ 
अनवरत क्लेश, पीडा, थकान, चिन्ता, विषाद से ध्वस्त ज्योत्स्निका आज 
अवर्णनीय शान्ति के क्रोड में मानो सो रही थी । थोड़ी देर में उडते हुए हंस के 
समान उदयाचल पर चन्द्रमा निकल आया । ज्योत्स्निका के मुख पर अलकराशि आ 
पड़ी थी । उसकी जागर-खिन्न आँखों को बन्धुजीव कुसुम की कलियों की भाँति 
आनन्द से मुकुलित देख मेरा हृदय आनन्द से भर उठा । धीरे-धीरे अलक-राशि को 
हटा मैं उसके मुख की आनन्दप्रदीसि को निरखने लगा। उस धवल चन्द्रिका में 
दमकते हुए मुख की कान्ति के समक्ष चन्द्रमा की कान्ति फीकी लगी । जान पड़ा, 
खुली हुई कवरी के छितराये हुए चिकुर-जाल में फंसकर चन्द्रमा ही मानो पृथ्वी पर 
चला आया है। मेरा हृदय एक अनिवंचनीय अज्ञात हुर्षातिरेक से भर उठा । 


प्रतिष्ठान पहुँचने पर मुझे खारवेल की चेष्टाओं की टोह लगी । उसने अपने 
पुत्र गदेमिल्ल को माहिष्मती (गुजरात) पर आक्रमण के लिए भेज दिया था । मगध 
पर यवनों के बार-बार आक्रमणों से रक्षा करनेवाले आये पुष्यमित्र स्वयं मगध की 
रक्षा करने से ऊब गये थे बृहद्रथ की विलासिता का अन्त न था। ऐसे समय में 
खारवेल ने जजंरित मगप्र को आन्भ्र राज्य में मिला लेने की बात सोची । आक्रामक 
नीति द्वारा वह उसे जर्जरित कर रहा था । उसे मगध को अपने राज्य में मिला लेना था । 
ऐसा हो जाने से माहिष्मती, जो उज्जेन तथा विदिशा और पाटलिपुत्र के मागं में थी, 
अधिकार में आ जाती । आन्धों का राज्य पूर्वी समुद्र-तट से लेकर पश्‍चिम में महो- 
दधि तक हो जाता । सम्पूर्ण रीति से मध्यदेश पर अधिकार निरिचित था, किन्तु आये 
पुष्यमित्र ने अपने को सेनानी घोषित कर खारवेल की स्पर्धा तोड़ दी । 
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खारवेल अपने पुत्र गर्दभिल्ल को प्रतिष्ठान, गुजरात और माहिष्मती तक 
आक्रमण करा अपना विस्तार चाहता था । पर वीच में ही प्रतिष्ठान का श्रीराजा- 
वाशिष्ठीपुत्र पुलमायी ने गर्देमिल्ल पर आक्रमण कर दिया, पर उसे सम्भवतः सन्धि 
कर अपनी ओर मिला लिया । जन मुनि कालक का वह भक्त था । उसकी माँ 
वाशिष्ठी भी कालक की भक्त थी । माहिष्मती कालक मुनि के आश्रम की गढ़ थी। 
उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि गदंभिल्ल की सुवासिनी पर अनुरक्तिमयी इष्टि है। उसने 
श्रद्धायुक्त हो कालकमुनि के आश्रम में प्रवेश किया। माहिष्मती में नमंदा-तट पर 
जेनाचार्य मुनि कालक का आश्रम था। कालकाचायं मुनि को श्रद्धांजलि अपित करने के 
उपरान्त उसने कालक की वहन सुवासिनी को आश्रम के घने मौलिश्री वृक्ष के नीचे 
बठे देखा । गदंभिल्ल तेजस्विता और शौय से भरा कमनीय युवक था । स्वाभाविक 
था, सुवासिनी आकृष्ट हुई । कालक ने स्वयं गद॑मिल्ल की जैन-धर्म की ओर उदारवृत्ति 
देख आकृष्ट हो आश्रम में उसका स्वागत किया। पर गर्देभिल्ल की उदारवृत्ति ब्राह्मण- 
धमे के प्रति मी देख कालक सशंकित था । गढ़रूपी माहिष्मती के रक्षा-निमित्त उसने 
शाहानुशाहि शकों की एक छोटी, पर अति प्रवल और कृतसंकल्प मृत्यु-योद्धाओं की 
अजस्र सेना वोडव नामक जैन-दुगं में उपासकों के व्याज से रखा था । गर्दमिल्ल से 
यह छिपा न था । गर्देमिल्ल इनको निष्कासित कर नष्ट कर देना चाहता था, पर 
सुवासिनी के स्नेह को पा करणीय तय नहीं कर पा रहा था । कालक ने ब्राह्मण-धमं 
के विरुद्ध गदेंमिल्ल के सामने बातें कहीं, जिनके उत्तर में गर्दभिल्ल ने तीव्र प्रहार 
करते हुए संघों के विहारों और कुक्कुटारामों में सुरा और सुन्दरियों का जमघट 
तथा महास्थविर की आज्ञा से मालव-कुमारियों को कुक्कुटारामों में भेजने के आदेश 
be वर्णन किया । आये पुष्यमित्र की नीति का उत्कट समर्थन, साथ ही साथ 
ह न अब ह ह आती दुरभिसन्धि का भी घोर प्रतिवाद 
ली 4. अपनी प्रिय बहन के प्रिय प्रणय को नष्ट कैसे 
जयी ने किसी भी प्रकार गदंभिल्ल को क्षमा देना 


के दस ` राजकुमार गदंभिल्ल और सुवासिनी के प्रणय पर भी उसकी क्रर 
ट हुईं । | | प 


आक्र द की म आ आकाश में काले-काले बादलों 
र वोडवः -दुगे 3 ८ > 
केवो ह -आचीर के भीतर जैन-धर्म की देशना जिनभद्र लक. मादिव 


चीरता हुआ गरदभिल्ल रत्नजटित मुकुट 

उत्तृंग दीवार से नीचे उतर पड़ा। 
शलमाला के समान प्राचीर की दीवारों से 
जन्माष्टमी के तुमुल जयघोष हो रहे 
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थे, किन्तु प्राचीर के भीतर नि.स्तव्धता का साम्राज्य था । तन्मयता छायी थी । 
महावीर की वाणी की देशना चल रही थी । सुवासिनी के प्रकोष्ठ से सहसा 
'हेमकिरणों से अनुरंजित नन्हीं-नन्ही बूँदों का एक झोंका स्वर्णमल्लिका के समान 
वरस पड़ा । सुवासिनी चौंक पड़ी । उठ खड़ी हुई । कुमारी सुवासिनी के कौशेयवस्त्र 
वायु के झोंको से लहरा रहे थे । राजकुमार गर्दभिल्ल लहरानेवाले अंचलों के सामने 
खड़े थे । सुवासिनी अपने वस्त्रों को संभालती हुई बरौनियों में सीकरों के जल-कणों 
को सुलझाती हुई प्रफुल्ल कमलनयनों से निर्निमेष भावविभोर राजकुमार को देखने 
लगी । सहसा गर्दशिल्ल ने उसे अंक में ले लिया । कितने समय तक आत्मविस्मृत 
अवस्था में सुवासिनी और राजकुमार गर्दमिल्ल रहे, कहा नहीं जा सकता। 
रात्रिका उत्सव अव विश्राम ले रहा था, किन्तु राजकुमार सुवासिनी फे अंक में 
उस अवर्णनीय लोक में विश्राम कर रहे थे जहाँ ऊषा की लालिमा फैल रही थी। 
प्राची के वाह्य लोक में भी ऊषा की गुलाली फल रही थी । मुंडेरे पर बैठे पंख 
फैलाये पारावत-मिथुन अँगड़ाइयाँ ले रहे थे। सहसा कोयल बोल उठी। मातो 
उसने राजकुमार से कहा--“अरे मनस्वी घुष्ट, तू योगिनी के सोये हुए सौंदर्य में 
उलझा हुआ है । छोड़ उसे ।” सुवासिनी की आँखें खुलीं। राजकुमार को अङ्क में 
पड़ा देख झिझककर उठी । राजकुमार को झटका-सा लगा । उठे। उषा को सालिमा 
उनकी आँखों में भरी थी । 

सुवासिनी ने कहा-“राजकुमार, आपके आने से पूर्वे जो कुछ यहाँ आपके विषय 
में षडयन्त्र हुआ है उसकी विज्ञप्ति मुझे मेरी सखी मञ्जुहासिनी ने दी है। जीवन संकट 
में है । तात अभी महावीर-मन्दिर में उपासना में हैं। मुझे उनके निकलने पर उनकी 
दिनचर्या का संभार करना है । आप शीघ्रातिशीघ्र माहिष्मती के वाहर हो जाये । 
इतना कहते-कहते अश्रुपुरित नयनों से उन्हें देखती रही । फिर किंचित्‌ शिर उठाकर 
कहा--“नाथ ! हृदयेशवर ! आप मुझे इसी अवस्था में रहने दें । आप जाये । माहिष्मती 
से बाहर हो आयें । केसे कहूँ ? क्या कहें ? विषम घड़ी है ।' 

“प्रिये ! तुम्हारी छबि का, तुम्हारी शालीनता का भक्त हूँ । आजन्म भक्त रहुँगा । 
सरलता की देवि ! आज मैं आन्ध्र देश का राजकुमार, प्रतिष्ठान का शासक तुम्हारे 
चरणों की घूलि का याचक हूँ । मैंने वीरों वीच जीवन विताया है, उसे समझा है। 
मेरे हृदय की भावना छिपी नहीं रह सकती । तात कालक के समक्ष मैं आज तुम्हारे 
'पाणिपल्लव की अभ्यर्थना करूंगा ।” 

सुवासिनी ने कहा--“पर मैं अम्यर्थना अस्वीकार करूंगी । मैं एक साधारण जेन- 
उपासिका आप जैसे महान्‌ नन्दनविहारी राजक्रुमार के साहचर्य योग्य क्या हो पाऊंगी ? 
इसके अतिरिक्त जिस भयावह स्थिति में आप हैं उसका रंचमात्र मी आपको वोध 
नहीं है। समय नहीं है। आप प्रकोष्ठ के बाहर हों। विनती मानें। हो सकता है, 
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रक्तपात यहीं हो जाय । कालक तात का जीवन, अपना जीवत, मेरा जीवन संकट में 
न डालें ।” | 
राजकुमार ने तड़पकर कहा--“देवि, तव तो और भी नहीं ।” आन्ध्र का 


महत्त्व रहेगा ही । उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिये । तात कालक को अकमंण्य 


वनाना, उन्हें कुछ धर्मान्धों के हाथ की कठपुतली वनाना इस देश का उद्देश्य नहीं है। 
आये देवि सुवासिनी, कहना ही पड़ा--तुम्हें छोड़कर इस हृदय में न तो आज तक 
कोई दुसरा आया और न कभी आ सकेगा । तुम मेरी याचना को ठकरा रही हो तो 
मुझे अभिमानी भक्त के समान निष्काम होकर मुझे अपने हृदय में गडी प्रतिमा की 
उपासना करने दो । मैं कामना के मेंवर में फॅस उसे कलुषित न होने दूँगा । प्रिये, मैं 
तुम्हारा हूँ । मैंने अपने को दे दिया है । अव उसके बदले कुछ नहीं चाहता चि राजकुमार 
आँसू पोछता है । 

हे “तो देव ! आपकी विजय हो । मेरी भी प्रतिज्ञा हे कि आजीवन आपके ही 
अंक में जसे आज रही उसीकी कल्पना में जीवन व्यतीत कर दूंगी । देव ! संकट 
प्रतिक्षण वढ़ रहा है । आप जायें। कैसे कहें ?” 


च राजकुमार मभक उठ । “आय ! रक्तपात ! कल्याण का श्रीगणेश आज यहीं 
होगा । यदि आन्ध्र-साम्राज्य की रक्षा और उद्धार कर सका तो होगा । नहीं तो 
ह रक्षा का मार न गत पत्नी का पुत्र विक्रमादित्य करेगा । आर्य तात कालक 
ना चरण-स्पशं किये एक पग हिल नहीं सकता षा में | 

दा सकता । वीरों के हृदय शं 
गरी हृदय में भय, शंका 
लाऊ । कु वख ताण लेकर) : “देवव्रत ' तुम्हारी जय हो । जाऊं, तात को लिवा 
| पळ र र वेश बदले हुए गद भिल्ल पर आक्रमण करने के लिए कृतसंकल्प 
Fi rR कालक का हाथ पकड़े हुए सुवासिनी का प्रवेश । 

ना, तू हट यहाँ से ।” कालक : " हीं 

से इस समय हट जा । ये निलंज्ज ए ET 
‘Fa न एकाकी पर प्रहार करेंगे 1” कालक को देखते ही 
9 « भगाम करता हे । हाथ उठाकर उदघोष करते हए---“आये 

कालक को जय हो-1” > FE 


शकों का उस पर भरहार होता है। पर विजली की तड़प के समान राजकुमार 


राजकुमार कई शक धराशायी हो जाते हैं । उनके देखते-देखते 
देसते रह जाते टं बाहर । अन्य | शक स्तब्ध और चकित इस इर्य को 
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राजकुमार गर्दंभिल्ल को दक्षिणापथ की ओर राज्य-प्रसार करना था । किन्तु 
कुन्तलेश्‍वर कोंकणप्रदेशाधिप के द्वारा प्रवल विरोध का सामना करना पड़ा । सफलता 
प्राप्त न हो सकी । युद्ध पावंतीय सह्याद्रि की घाटियों में करना था । 
प्रतिष्ठान और आन्ध्रदेशीय समतल भूमि के सैनिक कोंकणीय रीढ़धारी सैनिकों 
के सामने टिक न सके । कुन्तलेश्‍वर ने गदेभिल्ल की बाढ़ रोक दी-दो-तीन वषं वीत 
चले । सफलता न मिली । गदंभिल्ल को सुवासिनी की याद आई। शीतकाल की 
निःस्तव्ध रजनी । कुहरे से धुली हुई चाँदनी, हाड़ कपा देनेवाला समीर । क्षण- 
क्षण पर कौंधनेवाली तड़ित्‌ की दौड़धूप । नमंदा का पथरीला तट । सुवासिनी ऐसी 
विषम रात्रि में अपने राजकुमार गर्दभिल्ल के उस अंक्र-शयन की कल्पना में भूली 
मौलिश्री वृक्ष के नीचे वेठी । कठोर परिश्रम से उसने एक कंटीले सूले ववूलके 
डंठलों की दीवार वना छोटी-सी पर्णकुटी बना ली थी । यही अब उसका आश्रम 
था । कृषकों के वीच कठोर परिश्रम कर जो कुछ मिल जाता वही उसके क्षीणकाय 
की साँसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। क्षीणयष्टि होने पर भी उसके अंग 
में तपस्या की कान्ति थी, मानो दीपशिखा की वतिका हो। आसपास के कृषक 
उसका आदर करते। उनके लिए वह एक आदश बालिका थी। जेन-आश्रम 
से सम्बन्ध विच्छिन्न था। अनवरत वृष्टि से छाजन टपक रहा था । प्रावारक 
की कमी थी। वह ठिठुरकर एक कोने में बैठी थी । सुवासिनी को आज अपने 
अभाव का कुछ विशेष आभास मिला। जीवन से सामंजस्य रखने के लिए वाह्य 
उपकरणों की आवश्यकता तो होती ही है। सहनशीलता की सीमायें होती हैं। वे 
घटती-वढ़ती रहती हैं। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती वात स्मरण हुई। यहीं 
राजकुमार के प्रथम दर्शन हुए। इसी वृक्ष के नीचे वह उनकी हो गई थी। वह अपने 
हृदय से पूछने लगी । मन में उसने क्या कहा था, वह सब स्वप्नसहश था । उन मान- 
सिक़् क्रियाओं को अव कैसे स्मरण किया जा सकता था और यदि स्मरण भी होता 
तो इस काली निशा में उसका मन उसे कहने का साहस कँसे करता ? हाय री मानवी 
आशा निबन्धना ! आज सुवासिनी उस बीते क्षण को लौटा लेना चाहती थी । विकल 
थी। असहाय, दारिद्रय की ठोकरों ने उमे व्यथित और अधीर वना दिया था। प्रति 
ष्ठान और आन्ध्र की प्रासादमाला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के 
रन्ध्रों से ऊपर नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा । आँख- 
मिचौनी के खेल में इच्छित को पकड़ने के लिए जैसे बालक लपकते हैं वेसे ही सुवासिनी 
“अभी इधर, अभी उधर, अभी निकल गया' मन ही मन कह रही थी । वर्षा ने और 
भीषण रूप धारण किया । गड़गड़ाहट बढ़ने लगी । ओले, बिनौले, पत्थरों के पड़ने से 
सुवासिनी कांप उठी । सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ । 
“कौन है यहाँ ? श्रान्त बटोही को आश्रय चाहिये।' 
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सुवासिनी ने डंठलों का कपाट खोल दिया । विजली चमक उठी । उसने | 
देखा, एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े हुए खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी--“राज- 
कुमार !” 

“सुवासिनी ! तुम !” आइचये से युवक ने कहा । : | 

एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया । सुवासिनी अपनी कल्पना को सहसा | 
"फित होते देख चकित थी । उसके मुख से निकल पड़ा--'इतने दिनों बाद फिर ?” | 

राजकुमार ने कहा--“कितना मैंने तुम्हें समझाया, परन्तु” | 

सुवासिनी अपनी अर्किचनावस्था पर राजकुमार को संकेत करने देना नहीं | 
चाहती थी । उसने कहा--“अच्छा, आज मैं जेसी हूँ वैसी हें, पर आज आपकी यह | 
-केसी दशा है?” ॒ | 
सिर झुकाकर राजकुमार ने कहा--“प्रतिष्ठान से कुन्तलेशवर द्वारा पराजित, ' 
'विफल-मनोरथ, आन्ध्र से निर्वासित माहिष्मती में जीविका खोजने आया हु ।” | 


सुवासिनी उस अन्धकार में हँस पड़ी । “आन्ध्र के निर्वासित राजकुमार का | 

स्वागत करे एक अनाधिनी मुनि-कन्या, जैन-उपासिका । यह भी कैसी दैवगति की / 
-प्रहासिका है, तो भी मैं स्वागत' के लिए तेयार ह 1! | 
| (स्थान-कच्छ की नमंदा-मुहाने से सटी पतली समुद्र-तटी से अनतिदूर जन | 
जिनमुनि जयी का शकों से भरा दुर्ग । शीतकाल की केपकंपी पैदा करनेवाली वायु। | 
व मी यी रि सुवासिनी एक चट्टान की ओट में बैठे बातें कर रहे | 
1 सु मन में उत्साह भरा है, किन्तु राजकुमार सहमा-स वधानी | 
"मरे स्वर में बोल रहा था ।) ष | 
डुवासिनी ने पूछा--“जब तुम इतनी विपन्नावस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों | 

र इतने सनिकों । 

'को अपने साथ रखने की क्या आवश्यकता ?” ह इतस | 
सिनी ! वाहुबल ही तो हमारी आजीविका है। ये हमारे सायो हैं। | 


'जीवन-मरण भी नही 
छोड सक न्हाके साथ है। ये मेरे संकल्प मैं इन्हें कसे 
बोड सकता हु ?” कतसंकल्प बन्धु हैं। मला मैं इन्हे बे 


| 

“पर अब तो तुम १९ | 

' सुवासिनी, भूल न करो । मैं अपने बाहुब | 

की ड ल पर भरोसा > । नये राज्य | 
की स्थापना कर सकता हैं। निराश क्यों होऊं ? बाल्यावस्था दोडा र री द में | 
युद्ध का शिक्षा ४ 1 

का रस है । पर स्थिति कठिन है। | 


'विस्तृत आ ल लि 'थी। वह अपने मन की सब बातें 
= ` ता चाहता था, पर कह नहीं पा सकता था। सुवासिनी ने हँसते 
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“नवीन राज्य । प्रतिष्ठान में नहीं हुआ। अब यहाँ होगा । अरे, तुम्हारा 
उत्साह तो कम नहीं हुआ है ? थोड़ा अपना काल्पनिक युद्धनीति का ढंग मुझे भी 


बताओ तो मैं भी कल्पना का आनन्द ले लूँ।” 


“कल्पना का आनन्द नहीं सुवासिनी, मैं तुम्हें अपनी पट्टमहारानी बनाऊँगा। 
सम्मान से सिंहासन पर वेठाऊंगा । तुम अपने को योगिनी उपासिका मत समझो |” 
सुवासिनी कल्पना में डूवती-सी खड़ी रही । 


(एक क्षण में सुवासिनी के मन में प्रमाद का अन्धड़ प्रवाहित हो उठता है । 
इन्द्र मच जाता हे । उसने सहसा कहा--) “आह ! कितनी उद्विग्तता से आज तक 
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही । राजकुमार ! उस दिन तुम्हारे अङ्क में भरी हुई मैं । 
तुम्हें कसे भूल सकती हूँ ?” कहते-कहते राजकुमार के अंक में सुवासिनी पड़ गई । 
राजकुमार उसके रुक्ष विखरे केशों के वीच मुख किये उन्हें सहलाने लगा । किशोरी 
सुवासिनी उसके अंक में मृणाल-नाल के समान काँपने लगी । 


राजकुमार ने कहा--“तो मेरा भ्रम था । तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो?” 

युवती का वक्षःस्थल पुरुष से सटे वक्षःस्थल पा फूल उठा । राजकुमार ने उसकी 
अवस्था का अनुभव कर उपे संवल देते हुए शंकाविहीन मानो उसकी सहायता प्राप्त 
करने के लिए कहा--“प्रिये, संकल्प है कि तुम्हें माहिष्मती के सिंहासन पर बेठादूं। 
सुवासिनी, तुम्हें मेरे खड्ग की गरिमा अभी देखनी हे । इसके आतंक से, इसके प्रहार से 
सामने का शक-दुर्ग समुद्र में विलीन हो जायगा ।” 


(सुवासिनी कहना चाहती थी “नहीं” । पर मुख से निकला--) “क्या यह 
सम्भव हे?” 

राजकुमार ने कहा--“तुम्हारा हृदय शंकित है । उत्साहविहीन है । ठीक है। 
जो तुम कहोगी वही करूँगा ।” मन्त्र-मुर्ध-सी सुवासिनी ने कहा--“मैं आपके उत्साह 
को भंग करना नहीं चाहती ।' 

मुनि जिनभद्र जयी स्वणं-मंच पर अधलेटी अर्धेनिद्रित अञस्था में आँखें 
मुकुलित किये हैं । प्रत्यग्र पारसीक द्राक्षासव का रह-रहकर सेवन हेमचषकों से 
सुन्दरियाँ करा रही हैं । एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी 
कुशलता से वलयों को संचालित करते हुए घुमा रही है । चामर के शुभ्र आन्दोलन से 
कस्तूरिका-आमोद चारों ओर फेल रहा हे । ताम्वुलवा हिनी प्रतिमा के समान दूर 
खड़ी है । 

प्रतिहारी ने आकर कहा--“जय हो देव ! एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेकर 
आई है 1” 
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आँख खोलते हुए मुनि ने कहा--'स्त्री प्राथना लेकर आई है? आने दो ।” प्रति- 
हारी के साथ वेश बदले हुए सुवासिनी का प्रवेश । उसने प्रणाम किया । मुनि ने स्थिर 
इष्टि से उसे देखा । “तुम्हें कहाँ देखा है ?” 

“तीन वर्ष से मैं शाहानुशाहियों द्वारा भूगर्भ में बन्दिनी थी । उनके अनाचारों 
का भाजन थी । किसी प्रकार प्राचीर में वनी सुरंग का शोध मिल जाने से बाहर 
निकल आई हूँ ।” 

“ओह ! तो तुमने इतने दिन तक कष्ट भोगे हैं। इसका प्रतिशोध होगा । क्या 
तुम्हारी रक्षा का प्रवन्ध हो ?” 

“नहीं । मेरी रक्षा करनेवालों ने ही मुझे निकाला है । मैं मत्स्याजीवी हूँ । 
समुद्रतट-प्रान्त को इन लोगों ने सुरंग वनाकर जर्जेरित कर दिया है। आप इन 
शकों से सतक रहें । ये देशद्रोही हैं।” इतना कह सुवासिनी वहाँ से हटने को उद्यत 
हुई । 

मुनि ने कहा--“जाओ, तुम श्रमजीवियों को तटप्रान्त में लगा उसे सुदृढ 
बनाओ ।” 

“जय हो देव !” कहकर प्रणाम करती हुई सुवासिनी शयनगृह से बाहर हो 
गई । 

वाहर राजकुमार गर्देमिलल उसे साथ ले एक ओर हो रहे। समुद्र-तट की 
कल्याण-कामना के लिए काये थीं । es डा य ळी (की 
गदंभिल्ल सधा हुआ सैनिक ! अनेक आक्र लक जिनमें 
कितने ही योद्धा उसकी वॉर के | घाट उतर ३ ध्व य नी 
₹ क घाट उतर चुके थे। रणनीति-विशारद था । जानता 
था कि युद्ध मी एक जुआ है । जीते तो सव कुछ मिला नहीं तो वाद को विभीषिक 
में आत्मवलि ही विजय है । वव 5 ठे 
टि सुवासिनी कभी-कभी उद्विग्न होकर वाझकों के समान प्रन कर बैठती 
गदभिल्ल समाधान कर देता । उसके हृदय में राष्ट्र की र प्रेरणा थी | 
क्षा को प्रेरणा थी । जान 


हथेली पर रखे वह करणीय में 
डड रत था । र 
समाहित करते हुए कहा-- पर सुवासिनी अवोध बालिका ! उसने उसे 


को जात्मसात्‌ करने की लालचभरी चाल को नष्ट करना 
हा है । आं कालक के नाम पर यह विलासी ! जैन मुनि जयी श 
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समस्त भारत में शक-राज्य-स्थापता के स्वप्न दिखा रहा है । हमें उस स्वप्न को 
तोड़ना है । 

“देखो सुवासिनी ! मैंने दुनिया का सुख-दुःख झेला है, देखा है । मेरी आत्म- 
बलि भी यदि होगी तो मेरा नाम और यश वढ़ेगा । मेरी वलि देशःप्रेम पर होगी । 
तुम्हें मैं अपने यशःशरीर को प्राप्ति का सोपान वनाना नहीं चाहता । देवि ! मेरे 
लिए कठिन समय है । देखो ! यह मेरा सेन्धव तुरग है । तुम्हें लेकर हम पिता 
खारवेल की शरण में जाना चाहते हैं । आन्ध्र के अतिरिक्त मुझे कहीं शरण नहीं है ।' 

राजकुमार के देश-मक्ति की, अपने प्रति उनके अगाध स्नेह की, युद्ध में विजयी 
न होने पर की विषमताओं को उसने भलीभाँति हृदयंगम किया। तात कालक की 
वया दशा होगी ? अपनी दशा कया होगी ? सभी पर विचार करते-करते वह व्याकुल 
हो उठी । उठ खड़ी हुई । राजकुमार से कहा--“अच्छा, अन्धकार घना है । आप सँनिकों 
को गह्वरों में सन्नद्ध कीजिये । अभियान के प्रारम्भिक कार्यों को मुझे पुरा करना है । 
अघरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिये । थोड़े समय के लिए मैं अलग हो रही हूं । 


सुवासिनी कॅटीले टीलों को नटी के समान पार करती हुई बढ़ी । राजपथ 
पर पहुँचते ही उमके सामने आलोक दिखाई पड़ा। प्रायः एक सौ उल्काधारी शक 
चले आ रहे थे । उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में उल्का । वे दुर्गे के पीछे समुद्र-तट 
की ओर बढ़ रहे थे । सैनिकों ने उसे देखा । सुवासिनी उनके सामने से हटी नहीं । 
एक उल्काधारी ने कड़ककर पूछा--“तू कोन है स्त्री ? शीघ्र उत्तर दे, अन्यथा सिर 
कटकर पृथ्वी पर आ गिरेगा ।” सुवासिनी जैसे विकारग्रस्त के समान चिल्ला उठी-- 
“मैं मत्स्याजीविक तट-प्रान्त की निवासिनी हूँ ।” उल्काधारी हँस पड़ा । कहा-- 
“पगली है, छोड़ दो ।” े 

सुवासिनी विजली की तरह तट की ओर विलीन हो गई । उल्काधारी लौट 
पड़े । दुर्ग के भीतर चले गये । 

समुद्र-तट पर पहुँच राजकुमार के चरणों में सिर रख अविरल अश्रुधार से 
मानो उसे धोने लगी । राजकुमार ने अपने अङ्क में उसे मर लिया । पर वह अलग 
खड़ी हो गई । गद्गद कण्ठ से उसने कहा-- 

“हृदयेश्वर ! मेरी कोमल कल्पनाओं के साकार खूप, आप आये । तीन वषं 
बीत गये-आशा क्षीण होती जा रही थी । सोचती थी कि क्या कभी सम्भावना होगी 
कि आप आयेंगे । पर अघटित घटना घटी । आप कुटी-द्वार पर आये । भूल मेरी, मैंने 
सोचा, अपने दुखिया जीवन में आपको क्योंकर समेटूं? केसी विडम्वना है? अव मैं पुनः 
आपमें समा जाना चाहती हूँ । आपके लिए पुकार मचाना मेरे लिए कया शोभा की 
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बात होगी ? आज आपके समक्ष जीवन के भावी सुख, आशा ओर आकांक्षायें, जिन्हें 
आप उदारतापूवंक पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्‍या मैं स्वीकार करू? क्यों 
स्वीकार करूं? भयंकर आपत्ति के गते में आपको धकेलूँ ? प्राणपति ! आज मैं सबसे 
विदा लेती हूँ ।” 
राजकुमार ने उसके मुख को वन्द करते हुए संयत स्वर में पूछा--“तो जननी 
जन्मभूमि के उद्धार के लिए जिस वीरांगना की आवश्यकता थी, क्या उसे तुम पूरा 
करोगी ? शकों से प्रतिशोध लेना है। यही जननी के ऋण से उद्धार का समय है । 
प्रिये ! भयंकर विप्लव उपस्थित है । तुम्हें उल्का के समान जलना पड़ेगा । पर अभी 
ठहरो । आये कालक से मिलना शेष है । प्राचीर के भीतर प्रवेश कर मैं उनका आशी-- 
वाद प्राप्त कर शीघ्र सेन्य-संचालन के लिए लोटूंगा ।” सुवासिनी ने विरोध किया । 
राजकुमार ने कहा--“प्रिये ! जीवन-भय से तात कालक का दशन न करूं?” 
रात के तीन प्रहर बीत चुके है । “तुम सैनिकों को आदेश दो। तुम्हारे कौशल 
से जिन मुनि जयी छला गया है न जाने केसे युद्ध-विशारदों के समान इस समय 
तुम्हारी चाले हो रही हें । अच्छे कूटनीतिज्ञ सेनापतियों की बुद्धि के परे की चाले 
तुम्हारी हैँ । मुझे समझाना शेष नहीं है | आज्ञापित करो, एक भी शक बचने न पाये ।' 
भ्रमात की वेला में आकस्मिक आक्रमण से उठनेवाले शकों को बाणों की बौछार से 
धराशायी कर दे । मेरे कुछ सैनिक प्राचीर के तोरण-द्वार पर है । उनके साथ सामने 
से मेरा शकों पर आक्रमण होगा । पृष्ठभाग से तुम्हारा । दोनों ओर के आकस्मिकः 
आक्रमण से शकों का बचना सम्भव नहीं । फिर भी युद्ध है ।” 
सुवासिनी ने कहा--“यदि विजय हुई और जीवन शेष रहा तो तात की सेवा ही 
मेरे जीवन का उद्देश्य होगी ।” राजकुमार ने कहा--“देवि ! यह न कहो । क्या होगा 
कहा नहीं जा सकता । यदि भोगना पड़ा तो कहीं छिपे घने पत्तों की ओट में जीवन के 
करे का भू उ काट लेंगे। पिता की आज्ञा से दक्षिणा- 
oR र क्‌ ए जो शस्त्र द्वारा निष्ठुरता ग्रहण की,. 
ee न चाहता था । वह न हुआ। निर्वासित भागा 
iN प्रतारणा मिली । माहिष्मती को तुम नन्दनः 
ला ह इस र जेसी नमंदा-तट की शची, इस स्वगं की लक्ष्मी ! आजः 
वरागिनी वन गई हो । किस मुह से राग-रंग की बातें कहें ? बहुत कह चुका हे (९ 
7 एम जाओ। पृष्ठभाग में सैन्य-संचालन करो ।. 


अभागा गर्देमिल्ल सामने का अग्रमाग समालेगा ।” 


सुवासिनी ने कहा--“देव, तुम्हारी जय होगी । देखिये, कष्ट हृदय की कसौटी ` 


| है । तपस्या अग्नि है । आप भारतवर्ष के भावी सम्राट हैं। मेरी जैसी सो-सो. 
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सुवासिनी आप पर न्योछावर हैं । मेरे मोह से अधीर न हों । सव क्षणिक सुखों का 
अन्त है । तव जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसीलिए सुख करना ही न चाहिये ।” 
( इतना कहते-कहते सुवासिनी भभर उठती है ) “प्राणेदवर ! मेरे इस जीवन 
के देवता और उस जीवन के प्राप्य ! क्षमा । जाइये ।” 
गर्देभिल्ल क्षणमात्र में प्राचीर पार हो आयें कालक का दर्शनमात्रोपरान्त 
तुरत प्राचीर के भीतर अपने सैनिकों सहित गढ़ के लौहतोरण-द्वार पर लौह-मुद्गरों 
की चोट से पलक मारते-मारते दुगे-द्वार ध्वस्त कर दुग के भीतर प्रविष्ट हो गये । 
भीतर सैनिकों के आकस्मिक आक्रमण से शकों का वचना असम्भव था। सूर्य की 
किरणें निकलते-निकलते अग्रभाग शकविहीन हो गया । पृष्ठभाग से बाणों की 
वौछार से दुर्ग के ऊँचे मुंडेरे पर एक भी शक वचने न पाया । सुवासिनी की पेनी 
इष्टि से संचालित सेनिकों के बाण अचूक होते थे। फिर भी भवितव्यता प्रबल होती 
है । तीन बार शक, सव.प्रयास विफल होते देख जलधि के जल में जा छिपे। शक- 
स्थान के चर्मनिर्मित पाश, जिनमें पशुओं को फंसा धराशायी करते थे, सुवासिनी ने धुंधले 
प्रकाश में उन्हें मछुआ समझ छोड़ दिया था । विजयी अपने विजय के उल्लास में शत्रु 
की कभी-कभी छद्म चालों से सहज वृत्तियों से अपरिचित हो उन पर असावधान 
होते हैं । उन्हींके वलि-पशु बनते हैं । सुवासिनी ने जेनमुनि को निशाना बनाना 
चाहा था, पर वह प्रकोष्ठ में छिपा ही रहा । 
अपने साहसिक अभियान में राजकुमार सफल हो उल्लास से भरा प्राचीर को 
दीवार पर खड़ा हो अपने बचे-खुचे सैनिकों को एकत्रित होने का जसे ही आह्वान 
करने लगा, उसी समय शकों ने पाश फेंके । फेंके पाश में फंसे प्राचीर की उत्तुंग दीवार 
से राजकुमार गिर धराशायी हुआ । उनके पाइवं में सुवासिनी । जिन मुनि ने उठाने में 
संलग्न शक को छिन्न शिर का संकेत किया । शक ने मस्तक धड़ से अलग कर दिया । 
सुवासिनी चिल्ला पड़ी । 
उषा के आलोक में समा-मण्डप दर्शकों से भर उठा। मूच्छित सुवासिनी बन्दी 
बना ली गई। कुछ ही क्षणोपरान्त अमोघ मूर्च्छित मुद्रा में सुवासिनी इस लोक से 
प्रयाण कर चुकी थी । 
आचार्यं कालक महात्रीर-मन्दिर से निकले । एक बार सुवासिनी फे शव की 
ओर इष्टिपात कर अश्रुपूरित नयनों से दक्षिणी सह्याद्रि नीलगिरि की दिशा में चल 
पड़े । 
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चित्रनगरी में दास-दासी-प्रथा का प्रचलन था, यह देख मैं विचलित हुआ 
था । माणवक को साथ लिये हुए विषण्ण मन से दास-दासियो के क्रय-विक्रय को 
देखता रहा । शैव्या क शिविका के पीछे शार्दूल का वह गोर वणंवाला मूक और 
बधिर दास, जिसका नाम दध्रक था, लग गया था, किन्तु जब दण्डधारी राजपुरुपों ने 
उसे रोकने की चेष्टा की तो उसने अनेक को अपने मुसल जेसे प्रलम्ब और पीन 
बाहु के प्रहारमात्र से धराशायी कर दिया । उनकी संख्या को बढ़ता देख और 
सम्भवतः धिर जाने के भय से वह वन-गिरि-गह्वरों से भरे प्रान्त को ओर 
भाग निकला । 

उसकी प्रांशु और उच्च मूर्ति को देखने से प्रतीत होता था कि वह दक्षिणापथ 
का निवासी नहीं है। उमका देदीप्यमान गौर-वर्ण दक्षिणापथ के निवासियों से उसे 
पृथक्‌ कर देता था । उमके उन्नत एवं प्रशस्त ललाट, उसकी आजानुप्रलम्ब पुष्ट 
पीन बाहु देखकर मन भय और विस्मय से पराभूत हो उठता था । प्रशस्त कपाट- 
सरश उसका मांसल वक्ष स्थल घने वालों से आच्छादित था। पर के पंजे मोटे और 
पिडिकाये लौह-स्तम्भ-सदण थीं । कपोल में उसकी आँखें घेसी हुईं, किन्तु दीर्घ आयाम- 
वाली थीं । शिर के पाइवंभाग में उसके दोनों कर्णो पर घने वाल उगे हुए थे जिनसे 
वे डरावने लगते थे । इमश्रु ओर निविड वरोनियों से उसके मोटे ओष्ठ और पनी 
आँखें सम्पूर्ण रूप से आवरित. हो रही थीं । 


दानव जैसे उच्च स्कन्ध और दीर्घकायवाले दध्रक को शार्दूल ने शैव्या के 
सेवक और अंग-रक्षक के रूप में उसीके साथ दहेज में पाया था । उसके विलुप्त हो 
जाने के उपरान्त भीड़ के लोगों से ज्ञात हुआ कि वह स्वभाव से अति विनम्र था। संकेतों 
को समझने की उसमें विलक्षण प्रतिमा थी । शैव्या की शिविका की रक्षा तथा उसकी 
आवश्यकताओं की पूति करना एवं उसकी सुविधाओं की सुव्यवस्था में वह तत्पर 
रहता था। परिचर्या तया सेत्रा के कामों को करने में उसकी निपुणता अद्भुत थी । 
उसके कामों को शालीनता के साथ करते हुए देख विस्मय से मन भर उठता था । 


प्रतीत होता था कि उसने किसी महान्‌ राजकुल में शालीनता के साथ परिचर्या करने 
को शिक्षा पाई है। 


शव्या की इंगिति पर वह मेमने के समान मोला-भाला वन जाता था । शैब्या 
की तनी हुई भृकुटियों को देख वह सिंह के समान गरजने लगता था । वच्चों और 
साधारण मनुष्यों की छेइखानियों को सहने की उसमें अपूर्वे क्षमता थी, केवल मुस्करा 
दता था । अपनी उच्च भृकुटियो में जड़ी हुई पैनी और चुभनेवाली इष्टि से उनको 
वसा ही क्षुद्र और सारहीन समझता हुआ देखता था, जैसे महान पर्वंत-शिखर पर का 
मनुष्य तलनहटी के आदमियों को समझता और देखता है । उन पर कभी प्रहार या 
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क्रोध की भंगिमाओं का प्रदर्शन नहों करता था । भारवाहियो को भार के नीचे दबते 
देख वह तुरत उनके पास सहायतार्थ पहुँच जाता था । मार्ग में पड़ी गति-अवरोध 
करनेवाली विशाल शिलाओं को पेर से केवल ठुकराकर गिरि-गर्तो में विलय कर देता 
था। पीन उच्च युवा करि-कलभ के समान उसका सर्वांग पुष्ट और कान्ति से परिपूर्ण 
था । उसमें द्पयुक्त मस्तगज की मस्ती और साथ ही साथ हंसों की-सी सौम्यता का 
अद्भुत सम्मिश्चण था । शाईल का शेत्र्या की शिविका के पास जाना उसे अच्छा न 
लगता था, किन्तु शैव्या की इंगिति की प्रतीक्षा वह हर समय करता रहता था । जन- 
समुदाय से जव कभी बहुत उद्वेजित होता तो अत्यन्त रहस्पमय रीति से वह अन्तर्धान 
हो जाता । क्रिन्तु कुछ ही क्षणोपरान्त प्रकट भी हो जाता । प्रकृति की वनस्थलियों 
और गिरि-कन्दराओं से उसकी मंत्री थी। वे ही उसे छिपा लेतीं और उसे प्रकट कर 
देती थीं । स्फूति, तीक्ष्णता और गति की तीव्रता उसकी नसों में भरी हुई थी । उसके 
ललाट पर की तनी हुई स्फीत शिरायें मानो उसकी सूक्ष्म चेतना को परिचायिकायं 
थीं । मनुष्य के उदार, करुण, स्नेह, वात्सल्य और प्रेम की भावनाओं को समझने में 
उसकी आरत्रर्थजनक क्षमता थी । शत्रुभाव और मित्रभाव को वह अति सूक्ष्मता से 
पहचान लेता था । 


दास-दासियों के क्रय-विक्रयवाले पण्य में शैव्या के रक्षक एवं उसके प्रतिहारी 
के रूप में काम करते हुए लोगों ने उसे देखा था, किन्तु इतने ही दो-चार दिनों में 
उसकी मैत्री अनेक के साथ हो गई थी । अनेक की सहानुभूति उसने प्रास कर ली 
थी । उसके सहसा विलुप्त हो जाने से लोग विषादयुक्त हो उठे थे । 

माणवक से मैंने शैव्या से मिलने की इच्छा व्यक्त कौ और उसके इस 
देवतुल्य रक्षक के सम्बन्ध में भी वातचीत करने की इच्छा व्यक्त की । 

माणवक को मेरी इस जिज्ञासा और कौतूहल की भावना से चिन्ता हुई। 
उसने कहा--“सखे ! सावधान हो जाओ । अभी रानी नागनिका के उद्देश्य कों सुलझाने 
के लिए कुन्तलेशवर से आपकी वार्ता भी नहीं हो पाई है और आप एक दूसरी उलझन 
में पड़ना चाहते हैं ।” मैंने सोचा कि वात तो माणवक की ठीक ही हैं, पर कुन्तलेश्वर से 
साक्षात्कार होने में अभी एक सप्ताह का समय काटना है । किस प्रकार नियति मनुष्य 
को कहाँ से कहाँ ले जाती है इसका ज्ञान उसे कभी नहीं हो पाता। भवितव्यता कें 
मार्गे तो सभी ओर से उन्मुक्त रूप से खुले रहते हैं । मनुष्य अपने अहंभाव में डूबा 
हुआ अपने को कर्ता मान व्यर्थ में फलाफल का आरोप अपने ऊपर करता हुआ अकारण 
ही व्याकुल होता रहता है। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अनमना-सा हो उठा। 
भतिथि-शाला में हम दोनों लौट आपे । मैं तो एक ओर चुपचाप पड़ गया । माणवक 
भोजनादि की व्यवस्था में लग गया । 
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पडा-पडा मैं सोचने लगा कि यह भीम के समान लौह-काय दध्रक कोन हे? 
यह शेव्या कौन है ? शैव्या के प्रति इस दध्रक की प्रगाढ़ भक्ति का बया कारण है ! 
मैंने लोगों से सुना था कि वह शेव्या की प्रत्येक इंगिति को समझता है | उसको प्रत्येक 
मंगिमा के अर्थ का वह ज्ञाता है । उनको पूरा करने में वह प्राणी का वाजा लगाकर 
उन्हें पूरा करता है। इतना भारी-भरकम देव उसकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है। 
अपने प्राण निछावर करने के लिए हर समय उद्यत रहता है । इन सवका क्या कारण 
है ? दास-व्यवसायी कुम्भीलक श्रेष्ठी शार्दूल तो इन दोनों को इस प्रकार छोड़ भाग 
गया कि मानो उससे इन दोनों का कोई सम्बन्ध ही न हो । और अव स्पष्ट होने 
लगा था कि उसने इन दोनों के सम्बन्ध में जो कुछ पहले कहा था वह सब झूठ था । 
आधीन शौल्किक राजपुरुष का सन्देह ठीक निकला । इसी कारण कुन्तलेइवर के निर्णय 
और न्यायाधिकरण में व्यवहार की प्रतीक्षा न कर वहाँ चित्रनगरी से भाग खड़ा 
हुआ । प्रधान शौल्किक की मंत्री और उत्कोच उसकी सहायता न कर सकते थे । 
मैं इसी प्रकार के अनेक तको में पड़ा निद्रालु हो चला । दो-तीन दिन तक मैं 
दध्रक की टोह और खोज में लगा रहा । चौथे दिन प्रहरियों ने दध्रक को दुगे के 
आसपास भ्रमण करते देखा । किन्तु वह दण्डधरों को देख अन्तर्धान हो गया। यद्यपि 
दध्रक के लिए दुर्ग के प्राचीर, गिरिःश्पुग-गते, खाइयाँ या लोह-द्रार किसी प्रकार 
बाधक नहीं बन सकते थे, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि वह शेव्या की खोज में है और 
किसी-न-किसी प्रकार उसकी शिविका के पास वह अवश्य पहुँचेगा । में सोचता था 
कि सम्भवतः दध्रक की प्राण-शक्ति पशुओं के समान अति प्रवल है । अपनी इस 
नेसगिक शक्ति के वल से शैव्या तक वह अनायास ही पहुँच सकेगा । उसके मागं को 
अवरुद्ध करने की केवल सैनिकों की अधिक संख्या ही हो सकती थी । अन्यथा उसे 
अपने गन्तव्य तक पहुँचने में किसी भी रुकावट की कोई संभावना नहीं । उस दिन 
मैंने देखा था कि बलवान्‌-से-बलवान्‌ सेनिक उसके दुर्धषं प्रहारों से जीणे पणों के 
समान भू-लुण्ठित हो गये थे । प्रकृति ने बाह्य जगत्‌ के साथ साहचयं और उसमें 
रमने की उसकी स्वाभाविक शक्ति ने उसे प्रकृति के अन्तजंगत्‌ में भी रमने की दक्षता 
प्रदान की थी । इसी कारण मुझे ऐसा लगता था कि वह शैव्या के पास उसी प्रकार पहुँच 
जायगा जसे एक भक्त उपासक अपने उपास्य तक पहुँच जाता है । इसी प्रकार की 
उघेडबुन में पड़ा हुआ चौथे दिन रात्रि में कितने प्रहर बीत चुके हैं, इसका मुझे 
आ १ 66 न ` णाग 
| Oe रव करने लगे थे । मेरी उत्सुकता बढ़ी। मैंने 
धमय ओर रात्रि की गम्भीरता का विचार न किया । उठ बेठा । कुछ 


Nr _ . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SIT i अं अ भा भा ब मां भओ. जा आंच 
ल 


a ne 0) आळ 


= ->५- Sn se > 2-८... 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | १३३ 


क्रम-सा हुआ कि क्या प्रातःकाल तो समीप नहीं है ? पर बात ऐसी 
नहीं थी । उठकर थोड़ा आगे वढा तो ज्ञात हुआ कि पक्षी भ्रम में हो चन्द्रमा के 
उदीयमान तिम्व को देख कलरव कर उठे हैं। पर उन्हें भी जव अपनी भ्रान्ति का 
ध्यान हुआ तो वे शान्त हो गये । अपूवं निःस्तव्धता पुनः चारों ओर छा गई । चन्द्रमा 
के ऊपर हलका शुभ्र बादलों का आवरण पड़ा हुआ था । भ्रम होता था जसे निशीथिनी 
समास हो रही हो और पौ फटने का समय सन्निकट हो । छय ऐसा मोहक था कि 
पक्षियों की भी नैसगिकतया प्रकृति को समझ लेने की वोध-शक्ति को धोखा हो गया 
था । ऐसी शान्त निःस्तव्धता बड़े भाग्य से देखने को मिलती है। ऐसा जान पड़ता था 
कि प्रकृति अत्यन्त सावधान होकर सुधा-भाण्ड के मुख पर झीना वस्त्र डाल रही हो 
और उसमें से छना हआ अमृत पृथ्वी पर उडेल रही हो । ऐसी सावधानी की क्या 
आवश्यकता थी ? मैं कह नहीं सकता, किन्तु इस झीने आवरण से' छना हुआ अमृत 
निस्सन्देह चित्त में विचित्र प्रकार की प्राण-धारा उद्वेल रहा था। चन्द्रमा किसी 
अलक्ष्य सून्दरी के वस्त्र से आच्छादित मुख के समान कमनीय मनोहर दिखाई दे रहा 
था और तारिकायें उसके आभूषण से खचित रत्नों की तरह आवरण भेदकर जगमगा 
रही थीं । पता नहीं, इस अवगुण्ठन से समावृत इस धवल धारा को चुपचाप रात्रि में 
ढरका देने का क्या उद्देश्य रहा होगा? दूर-घाटी में, टेकरियों पर आटविकों को छोटी- 
छोटी झोपडियाँ दिखाई दे रही थीं । अतीत की गवाही देनेवाले चित्र-दुग के आसपास 
के टूटे-फूटे खेंडहर शान्त निद्रा में निमग्न दिखाई दे रहे थे । शान्ति इतनी घनी क 
कि कहीं पत्ता खड़कने की भी ध्वनि सुनाई नहीं देती थी । दूर तक फैली हुई काली दि र 
*यृंखला दिगन्त के एक छोर मे निकलकर दूसरे छोर तक सपाट चली गई थी | 
इस मादक शोभा से ऐसा पराभूत हुआ कि सव कुछ भूलकर इग के प्राचीर को 
लाँघने की इच्छा से आगे बढ़ा । थोड़ी ही दूर चलने पर मैं एकदम ठिठक गया Ra 
हआ । पास ही अन्तःपुर-उद्यान-आवास-गृह से वडी हलकी बीणा-ष्वनि a ताइ 
साथ संगीत-ध्वनि सुनाई पड़ी । जान पड़ता था कि कोई अपने मन re दाडी 
से वचने के लिए प्रयास करता हुआ मन्द-मन्द ध्वनि से वीणा बजा रहा हे आर क 
साथ गाता भी जा रहा है । मुझे आइचय हुआ और मै खिचता ही गया । hh र 
चलता ही गया । उस प्राचीर-भित्ति में एक पाइवंद्वार खुला दिखाई क | अमन 
से घ्वनि आ रही थी। थोड़े क्षणोपरान्त मैं एक धवल-ग्रह के अजिर में भ 
था । धवल गृह के भीतर त्रिगुण 

गया । उस मृदुल मधुर ध्वनि का स्रोत यही स्थान RE यी 
तिरस्करिणी से परिवेष्टित वीथी में बैठी हुई एक अतिकमनीया pi 
को देखा । अजिर के मध्य में कोई पुराना टूटा हुआ, किन्तु स्फटिक nk 
निर्मित मन्दिर था । उसकी छतें टूट चुकी थीं, किन्तु जान पडता शा कि (श 


ऊपर घास-फूस और जंगली पेड़ों की टहनियों और पत्तों सें एक कामचलाऊ छत बना . 
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दी है। सामने की भुमि साफ कर दी है। उसे गोमयसे लिम्पित कर किसीने 
बड़ी सुन्दर मण्डनिकायें बना दी हैं चाँदनी के घने प्रकाश में ये मण्डनिकायं बहुत 
मली लग रही थीं । मन्दिर के भीतर एक हलका-सा दीया टिमटिमा रहा था। 
मन्दिर तिरस्करिणी से चारों ओर से घिरा हुआ था, किन्तु तिरस्करिणी के पुरानी 
होने के कारण उसकी कनातें संत्र टूटी हुई थीं । बड़े-बड़े छिद्रों से भीतर का इव्य 
स्पष्ट दिखाई दे रहा था । मैंने भीतर झाँककर देखा । देखकर आइचयं से चकित हो 
उठा । बड़े क्षीण मनोहर कण्ठ से वाला हलके स्वर में गा रही थी-- 


निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमधीरम्‌ । 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसभीरम्‌ ॥ 
सा विरहे तव दीना 

साधव मनसिजविशिखभयादिव 

भावनया त्वयि लीना ॥ 


बंधे हुए कर्णाटकी राग में एकताली ताल में इसे गाते हुए 
उसकी कपोलपालि अश्नुधार से विलुलित हो रहो थी। (हे माधव ! तुम्हारी 
ही भावनाओं को अपने हृदय में तरंगित करती हुई और उन्हींके वल पर तुम्हींको 
अपने हृदय में धारण करती हुई मानो मनसिज के वाणों से अधीर हो आज राधा 
व्याकुल पड़ी हुई है । वह तुम्हारे विरह में अतिंदीन और अतिकातर हो :उठी है। 
उपचार के जितने भी उपकरण हैं सभी उसके लिए खेदजनक बन गये हैं। चन्दन का 
शीतल स्पशं दाहकता प्रदान कर रहा है । चन्द्रमा की तुषारमण्डित शीतल किरणे ज्वाला 


उगल रही हैं। भलय-समीर सपं.की बाँबी से निकलनेवाली विषभरी मलिन ऊष्मा 
उडेल रहा है 1) 


टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में उस बाला को भावविह्वल विभोर मुद्रा में 
गाते हुए मैने देखा । बाला की मूति निश्चल, निस्पंद भाव से बैठी हुई थी । उसके 
घुंधराले केश पीठ पर छितराये पड़े थे। अभी वे गीले लग रहे थे। कन्धेसे नीचे 
सारा शरीर हलके गुलावी रंग के कौशेय वस्त्र से आच्छादित था । कन्धे पर वायें 
हाथ में वीणा थी । वह वहुत हलके कण्ठ से गा रही थी । जान पड़ता था कि वह किसीके 
काना म॑ स्वरसहरी पहुँचने देना नहीं चाहती । वह बार-बार धीरे-धीरे परन्तु 
बहुत मनोहर भाव से गद्गद स्वर में इन्ही पंक्तियो को गुनगुना रही थी । उसका 
गला रह-रहकर रंध जाता था । वह गाये जा रही थी । कई बार पंक्तियों को गाते- 
गाते वह विह्वल से विद्वलतर होती गई । किन्तु सावधानी उसकी वनी रही । एका- 
एक वह कातर भाव से, फिर भी सतरकंतापुर्वंक उसने गाया-_ 
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अयि विरहे तव माधव ! 
सा ददशं गुरुहर्ववशंवदवदनमन द्ग निवासम्‌ । 

अन्तिम पद रुक-रुककर निकला और वह वीणासहित समक्ष रखी हुई प्रतिमा 
के चरणों में झुक गई। कुछ क्षणों के लिए गान रुक गया । मैं विमुग्ध, अभिभूत, व्याकुल 
खडा देखता रहा । सोचने लगा, कंसे इस वाला को सम्वोधन करूं ? कंसे अपनी ओर 
उसे आक्रृष्ट करूँ ? उसकी दशा देख मेरा हृदय प्रवल करुणा से अभिभूत हो उठा 
था । उससे वातचीत करने की कामना करता हुआ वार-वार अपने मन में सोचने 
लगा, किस नाम से, किस प्रकार उसे पुकारूं ? इस महानुभावमयी वाला को सम्बोधित 
कर अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास विफल होता दिखने लगा था । यदि-- ' 

“वत्से” कहकर पुकारे तो अतिप्रणय का वोध होगा । 

“जातः” शब्द से चाटुकारिता की प्रतीति होगी । 

“मगिनि”--आत्मसम्भावना का परिचायक होगा । 

“देबि”तो परिजनों की भापा वन जायगी । 

“राजपुत्रि”--ऐसा तो अति साधारण लोग कहकर पुकारा करते है । 

“उपासिके”--इससे तो ऐसा जान पड़ेगा कि वह किसी विशेष सम्प्रदाय की 

अनुगामिनी है । > 

“स्वामिति”--कहें तो स्पष्ट ही आत्म-अवमानना द्योतित हो जायगी । 

“मद्रे”--कहें तो यह साधारण महिलाओं के लिए प्रयुक्त होता है । 

“आयुष्मति”--यदि कहूँ तो इस वाला की दुःखावस्था के विपरीत जान 

पड़ेगा । क 

वाल सफेद हो चुके थे । पृथ्वीतल को स्पर्श करते हुए उन्होने आजानुपात 
प्रणाम किया । अति संयमित स्वर से उन्होंने मुझसे कहा-- भगवन्‌ ! आपकी आकृति 
से करुणा की वर्षा हो रही है । हम विपन्न ह । यह सभी कहते हैं कि प्राणरक्षा से 
बढ़कर संसार में कोई पुण्यकमं नहीं है । युवतियों की तो स्वाभाविकतया ही डी 
करनी चाहिये, परन्तु जो सचमुच में विपत्तिग्रस्त हो और जिसके जीवन के विषय | 
संशय हो उसकी तो अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । मेरा काम धात्री का दै अन्तः- 
पुरिकायें जो विपत्तिग्रस्त होती हैं, उनकी सेवा-शुश्रूषा एवं देखरेख करना मेरा कतव्य 
होता है । आपके समक्ष एक अति संकटापन्ना वाला है, जिसकी कहानी अतिकरुण 
है । आप करुणा की मूर्ति हैं। शक्ति और तेजस्विता की विग्रहवती मूर्ति हैं । पळ जब 
से चित्रदुर्ग में आये हैं तभी से आपकी प्रशस्ति चारों ओर फेल गई प ड 
वाला की सहायता आर्य करें । आपके पास पहुँच अपनी प्रार्थना कर य 
नियति बलवान्‌ है । उसने स्वतः अपने-आप ही आपको मानो के हमारे न 
उपस्थित करा दिया है.। दुःखियों, आते प्राणियों, आते वाणीवालों के लिए 
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जन उनके दुःख दूर होने के सिद्धपीठ होते हैं। यह बालिका जिसे मेरे संरक्षण में 
आये हुए अभी चार दिन भी नहीं बीते हैं मैं इनकी देखभाल करने में असमर्थ हो 
रही हूँ । इनकी विपत्ति-गाथा अति मर्मस्पशिनी है । उसे सुन मैं स्वयं अधीर हो उठी 
हे । इन्होंने अरिन-प्रवेश कर आत्मदाह का निश्‍चय कर लिया है । यद्यपि यह नटवर 
गिरिधारी की भक्ति में लीन हैं, फिर भी इनकी कष्ट-ज्वाला रह-रहकर इतनी भीषण 
हो उठती है क्रि यह अपने को संभाल नहीं पातीं। आत्मदाह के लिए विकल हो 
उठती हैं । इनके पिता युद्ध में मारे गये, भाई को स्वदेश छोड़ना पड़ा, शेष वन्धु- 
वान्धवों से अलग कर दी जाने के कारण, दास-व्यवसायी सार्थवाहों के चंगुल में जा 
फंसी । नीच आरातिकृत परिभव से त्राण पाने के लिए जव यह कान्तारों, महाअट- 
वियों में अपनी सौक्ुमारावस्था पर ध्यान न कर पर्यटन कर रही थीं उसी समय 
दस्युओ के हाथ पड़ गई और उन सवने इन्हें दास सार्थवाहों के हाथ वेच दिया । 
दर्रदैवदत्त नवीन-नवीन प्रकार की विपत्तियों को सहती हुई आज यह आपकी शरण 
में आ पहुँची हैं । हमारी तथा अन्तपुरिकाओं की अनेक प्रार्थनाओं की उपेक्षा कर 
अरितिप्रवेश कर यह अपने जीवन का अन्त कर देना चाहती हैं। आप इनकी रक्षा 
करें । हे आयं ! अशेष शोकों को दूर करनेवाली अपनी निपुण वाणी से इस पितृ- 
आतृ-हीना को शान्त कीजिये ।' इस प्रकार आर्या धात्री की उद्विग्न वाणी को 
सुन मैंने परिस्थिति को पूर्ण रूप से समझने के लिए उनसे वातचीत करने का निश्चय 
किया । 


इसी समय उस वाला की पूजा समाप्त हुई। वह नटवर के चरणों में झुक 
गई । अपूव छवि थी । मैं अवाक्‌, निस्तब्ध, इस सुन्दर भक्तिपूर्वक प्रणति को देखता 
रह गया । वाला की स्वाभाविक कान्ति विखेरनेवाली कपोलपालि पर अविरल 
गिरनेवाली अशुःबूँदे मुक्ताफलक के समान उस मन्द प्रकाश में भी चमक रही थीं । 
आर्या धात्री मन्दिर में गई । वाला से कुछ निवेदन किया । जान पड़ा, जसे कुछ प्रसाद 
का आयोजन कर रही हों । सम्भवतः मुझे वाला के समक्ष ले चलने का यह उषक्रम 
था। अब चन्द्रमा क्षितिज से काफी ऊपर आ गया था। उसकी धवल ज्योत्स्ना से 
समस्त अन्तःपुर-उद्यान-भूमि जगमगा उठी थी। धात्री आर्या को अब मैंने ध्यानपूर्वक 
देखा । उनकी अवस्था चालीस के आसपास रही होगी । उनका मुखमण्डल विकच 
पुण्डरीक के समान शामक आमा से जगमगा रहा था, कहीं भी कोई शिकन न थी । 
युवावस्था में निस्सन्देह वह सुन्दरियों की मुकुटमणि रही होंगी । शुभ्र कोशेय वस्त्र से 
| आच्छादित a पर भी उनके शरीर की आमा झलक रही थी-उनके लाजवर्दी कंचक 
के भीतर से दीपशिखा की भांति जगमगा रही हो अथवा शरदकालीन निरव 
मेघ के आवरण के अन्तराल से चन्द्रमा की स्निग्ध मनोरम छटा छिटक रही हो 


अथवा जैसे रजतःवुत्रजाल से चन्द्रमल्लिका की आभा बिखर रही हो। उन्होंने 
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बातचीत नाप-तौलकर अतिगर्भित शब्दों में की थी । प्रत्येक स्वर, प्रत्येक व्यंजन 
उचित मात्रा में, उचित स्वराघात के साथ निकले थे । मैं केवल अवाक्‌ भाव से उनकी 
बातें सुनता गया था । उन्हें देख मुझे उस समय ऐसा जान पड़ा कि 'क्या शिक्षा ने ही 
रूप धारण किया है? क्या वाग्देवी ही हमारे सामने खड़ी हैं ? क्या व्याकरण को 
विद्या ही पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं ?' 


ऐसा मैं सोच ही रहा था कि दुगे के उत्तुंग प्राचीर को लाँघकर धम्म से 
दध्रक सामने आ खड़ा हुआ । आर्या धात्री ने उसे कुछ संकेत दिया । वह चुपचाप 
प्रहरी के समान पक्षद्वार पर खड़ा हो गया । मुझे आइचये हुआ, किन्तु ब आर्या ने LF 
कौतृहल की निवृत्ति की । उन्होंने वतलाया कि यह दास-व्यवसायियों के चंगुल से 
छड़ाई वालिका है| इसके पिता की मृत्यु के वाद से ही दध्रक उसको रक्षा करता हुआ 
उसके साथ किसी-न-किसी प्रकार अपने को वचाता हुआ लगा रहा । उस वालिका का 
नाम शैव्या है । यह सव आर्या धात्री से ज्ञात हुआ । मूक और वधिर होने के कारण 
दध्रक शैव्या का शरीर-रक्षक तथा उसकी परिचर्या का काम करता रहा है! उसकी 
अपनी स्वामिनी के प्रति जो भक्ति-भावना है, वह अद्भुत है। अनेक अवसरा पर गहन 
आटविक मार्गों में दस्युओं द्वारा शैव्या पर अनाचार होने से उसने उसकी रक्षा को 
$ । अपनी रक्षा भी वह अति चतुरता से कर लेता है । अपनी स्वामिनी की भी रक्षा 
में उसकी चतुरता आदचर्य जनक होती है। शेव्या के पिता शिवि देश के क्षत्रप व 
हाँ हुणों के आक्रमण हुए । मृत्यु के समय दध्रक को शेव्या की क में त 
उन्होंने आतताग्रियों के साथ जूझते हुए प्राण-विसर्जन किया था। ४ स ग 
दध्रक शैव्या को लिये हुए वनों, मरुस्थलों, प्वतों, अटवियों में घूम रहा है। 
तक कहीं शैव्या को त्राण दिलाने में समर्थ न हो पाया है । 


प्रसाद का आयोजन कर आर्या धात्री मेरे पास आई । उनके अनुरोध से मैंने 
मन्दिर में प्रवेश किया । दध्रक ने इंगिति से आर्या से पूछा कि उसे ल क 
चाहिये ? धात्री ने उसे द्वार पर ही रहने का आदेश दिया । भीतर आकर डा 
निदेश काष्ठ के एक छोटे-से पीढ़े पर वेठ गया । यह काष्ठ-पीठ अति मूल्यवान्‌ कि 
होगा, क्योंकि इसमें से चन्दन की सुगन्धि आ रही थी और वह बहुत सुन्दर हब 
से अलंकृत किया गया था । चाँदी के पात्र में पानी रखा हुआ था और उसके न 
चाँदी की मकरमुखी टोटी सहित कचोलक रखा था । मेरे आसनस्थ होने र ह 
ने अश्रुपूर्ण नेत्रो से प्रणाम किया । नटवर की राधिकासहित युगलमूर्ति हा 
देखा । उस इष्टि में एक कृतज्ञता का भाव था । उसने कुछ कहा नहीं, पर प एक 
ऐसा रहस्यमय संकेत था जिससे प्रकट होता था कि मेरे ही विग्रह को मान न 
दैवत प्रदान कर रही है । उसका रोम-रोम कृतज्ञता की भाषा बोल रहा था। उ 
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बड़े गौरव से कुछ फल-मूल का प्रसाद मेरे सामने रखा । एक दूसरी थाली में भी फल-भूल 
का प्रसाद सजाकर दध्रक को देने के लिए वाहर गई । जाते-जाते अति विनीत अमृत- 
वषिणी वाणी से कहती गई--वनवासिता, निष्कासिता और पराजिता के गृह में 
आज प्रभु का आगमन हुआ है प्रभो ! यह आपका ही प्रसाद है और आप ही को 
समर्पित है ।” 

मैं तव तक चुपचाप वेठा रहा जव तक कि वह लौटकर न आ गई । उसने 
दध्रक को इंगिति से संभवतः रक्षा की व्यवस्था समझायी होगी, इसी कारण कुछ 
विलम्त्र हुआ । किन्तु यह तो आवश्यक ही था । मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर 
जी भरकर युगलमूति को देखा । दूर से जसा समझा था, वेसी यह मूर्ति नहीं थी। 
मैंने त्रिमंगी मूर्ति का अनुमान किया था, पर यह मूर्ति किसी भी साम्प्रदायिक 
परिपाटी पर वनी हुई न थी । वस्तुत: इसे मूति तो कहा ही नहीं जा सकता था । 
किसी अत्यन्त मुलायम शिलाखण्ड पर बड़े ही सावधान हाथों से किसीने इसे उत्कीर्ण 
किया था। मेघमेदुर श्रीकृष्ण एक ओर खड़े थे। उसकी पृष्ठभूमि में आकाश भी 
मसृण पहलदार मेघों और विद्युत-शिखा से वलयित उत्कीर्ण था। नीचे की ओर 
यमुना की कल्लोलवती धारा और उसके तट पर वंश की मोहिनी मुरली मुखरित 
करते हुए श्रीकृष्ण हैं । समस्त यमुना-तट उनके अधरामृत से निकलनेवाली मनोहर 
ध्वनि से गुंजायमान है । मुरली की तानों और लयों की मधुरिमा से उनके कटाक्ष 
आवजित हो रहे हैं, उनका शिर मस्ती में झूम रहा है, कर्णकुण्डल कपोलपालि पर 
मानो लय के साथ थिरक रहा है। वलयाकार रूप में उनके केशपाश सुन्दर मयूर- 
पिच्छिकाओं से सुशोभित हैं । ये मयूर-पिच्छिकायें चित्र-विचित्र वर्ण की चमकनेवाली 
चंदकियों से चमक रही हँ । ऐसा जान पड़ रहा है, मानो एक सुविस्तीणे इन्द्रधनुष ही 
आकाश को अनुरंजित करता हुआ निविड़ स्निग्ध सुन्दर मेघ-मण्डलसहित श्रीकृष्ण- 
न पर 
मजा ह कमीच गत कदम्ब की घनी छाया में खड़े हैं । 
cn जी हर हँ। उस उत्कीण त की इष्टि में एक 
हो उसमें लीन हो गया ; | नीय रहस्यमयी छटा थी जिससे मेरा मन मुग्ध 


चन्रकचास्मयूरशिखण्डक्रमण्डलवलयितकेशषम्‌ 
मउ ुरन्दरधनुरनुरज्जितमेडुरमुदिरसुवेशम्‌ hl 
बन्युजीवमधुराधरपल्लवमुल्लसितत्मितशोभम 1! 


तिलकललाटम्‌ । 


मामपि क्रिमपि तरङ्गदनङ्गदृशा मनसां रमयन्तम्‌ ॥ 
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_ प्रतिष्ठान में मैने वञ्रपाद वौद्ध आये शान्तिश्री से सुना था कि भूक और 
बधिरो में वैखरी, मध्यमा और पद्यन्ती वाकू-शक्तियों को लाँघकर परावाक्‌-शक्ति 
स्वतः उन्मीलित हो उठती है । इस शक्ति के द्वारा वे अपने प्रिय की इच्छाओं को 
समझ लेते हैं । अपनी इच्छाओं को संक्रमित कर दूसरों को यथेप्सित वोध करा सकते 
हैं। उनकी कही वात की सत्यता आज प्रमाणित हो गई । मैंने दध्रक को उन दोनों 
को खोज लाने के लिए कहा । मैने उसे आइवस्त किया कि अव वह उनकी रक्षा के 
भार से मुक्त है। वह हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेंगी । यद्यपि इन वातों को क्स 
कह रहा था, पर कानों से न सुनते हुए भी उसे मेरी सब वात समझ में आगई। 
जानुपात प्रणाम कर, आज्ञा शिरोधाये कर, मानो किसी अपूर्व निधि को पाकर प्रसन्न 
मुद्रा से मेरे देखते-देखते प्राचीर से वाहर हो दध्रक अच्व्य हो गया । केसे वह इस 
कार्य को पूरा करेगा इसके विषय में मैंने कुछ नहीं सोचा । पर मुझे विइवास था कि | 
वह चाहे जिस प्रकार भी होगा, अपनी देवी शक्ति से इस कार्यभार को पूरा 
करेगा । आर्या धात्री से मैं कुछ और शैव्या के विषय में वात करना चाहता वा कि 
दौवारिक ने आकर सूचित किया कि महाराज कुन्तलेइवर की पट्टमहिषी, जो आपन्न- 
सत्त्वा है, आदेश भेजा है कि मैं शेव्यासहित उनसे मिलूँ । । : 

आर्या धात्री को शैव्या को लेकर आने का संकेत दे मैं दौवारिक के साथ 
प्रासाद के अन्तःपुर की ओर चल पड़ा। अन्तःपुर के भीतरी भाग में पहुँचकर मने 
देखा, मुक्तस्थानमण्डप में काले अगरु का धँआ छाया हुआ था । वहाँ यामकुजर पहर 


च 


पर तैनात थे । भवन में तमालों और रक्ताशोकों की वीथियां थी ॥ य अनेक प्रकार 


के पुष्पों की सुगन्ध से गमगमा रही थीं । आम्यन्तर स्थानमण्डप की छत से मुक्ता- | 


कलाप लटक रहे थे । स्तानभूमि में धाराग्रह वने हुए थे। पास-पास में सोने की 
यष्टियाँ थीं, जिन पर भवन-मयूर संघ्या समय वेठते थे । धवलगृह के ऊपरी भाग म 
चन्द्रशालिका के खंभों पर उत्कीणं शाल-मंजिकाओं की मूर्तियां गृहदेवता को-सी जान 
पडती थीं । राजा-रानी के निजी आवास के द्वार पर दण्डपाणि प्रतिहारी नियुक्त थे । 
राजकुल के वस्त्रकर्मान्त (तोशखाना) आदि भण्डारों के लिए नाना श्रेणियों मे व 
करनेवाले शिल्पी, अनेक प्रकार की नई-नई वस्तुएं बनाकर ला रहें थे! उनको ला 

हुई वस्तुएँ सजाकर भाण्डार-गृह में रखी जा रही थीं। धवलगृह के आँगन में सुन्दर 
नत्य के प्रयोग किये जा रहे थे । भवन-पुष्करिणियों के कमलों की सुगन्धि फैल रही 
थी । नाट्यशाला में पताका और अंकों से समन्वित नाटकों का आयोजन हा र 
था । कोशगृह में नाना स्थानों से संचित किया हुआ कोश यथाविभाग रखा र हीना 
था । कोशगृह के समीप सेकडों महाभोगी (गुजारा पानेवाले) एकत्र थे । र र 
प्रकार के गीतों का आनन्द उठा रहे थे । वंशातुक्रमातुसार बहुत से शूर-वीर, जो स 

पड़ने पर भयंकर कर्म कर सकते थे, प्राण देकर मी राजुल के अन्तःपुर कौ रक्षा 
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के लिए नियुक्त थे । यहाँ पर उत्तम, मध्यम, अधम आदि अनेक प्रकार के पुरुष थे। 
थे राजा का आदेश पालन करने के लिए सदा तैयार रहा करते थे। इनके लिए विशेष 
व्यय का प्रवन्ध किया गया था और वह ठीक समय पर उनको मिलता रहता था । 
मैंने ध्यान से उस उत्कीणं सूति को देखने और समझने का प्रयत्न किया। 
नटनागर श्रीकृष्ण की विहारस्थली का दृश्य था । उनकी रहस्यमयी इष्टि में आनन्द 
और उल्लास भर देने की शक्ति का अपूर्व चित्रण उत्कीर्ण करनेवाले ने किया था। मैं 
मुग्ध भाव से इस मनोहर शिल्प-कौशल को देख रहा था। ऐसे आराध्य की आरा- 
धिका वह बाला किंस प्रकार उस मूर्ति की पूजा-अचेना में तन्मय थी, इसे में देख 
चुका था | भगवान्‌ का यह महनीय और मधुर रूप कितनी शक्ति भक्तों को प्रदान 
करता है, इसे विचारता हुआ मैं गदगद भाव से भर उठा था। 
इसी समय वाला शैव्या दध्रक को प्रसाद देकर लौट आई । मुझे मूर्ति में 
| उलझा देखकर वह एक क्षण के लिए ठिठक गई । फिर स्फुट मधुर वाणी में वोली 
“आयें, प्रसाद ग्रहण कर ।” 
ऐसा जान पडा, मानो किसी अतिकोमल मसृण प्रकाशमयी रश्मियों से मैं 
आवृत हो उठा हूँ । मैं चौंक-सा पड़ा । झंपते हुए मैंने कहा--“अपराध क्षमा हो देवि, 
वड़ी मनोहर मूर्ति है। मैं इसके सम्वन्ध में कुछ अधिक जानने का प्रसाद पाना 
चाहता हूँ ।” 
| शैव्या ने अति विनीत भाव से उत्तर दिय़ा--“आयं, आप सब कुछ जानते हैं । 
है 'फिर भी मुझ जेसी अवोध वालिका से यदि आप जानना चाहेंगे तो वह तो सुकर ही 
| “होगा । पहले आप आराध्या का प्रसाद ग्रहण करं । फिर आराधिका का भी प्रसाद 
| सुलभ होगा ।” ऐसा कह उसका विपण्ण वदन किचित्‌ स्मिति की मधुर रेखा से 
| चमक उठा । 
अधिक देर करना उचित नहीं था | इसलिए मैने शान्तमाव से प्रसाद ग्रहण 
"किया । पवित्रता और निष्ठा के भाव से युक्त होने के कारण अत्यन्त साधारण-से 
पदाथा में भी अपुवे रस और मधुरिमा का समावेश हो जाता है । शैव्या ताल-व्यजन 
डर में लिये धीमे-धीमे झल रही थी । वह निपुण भाव से यह भी देख रही थी कि 
कारण मम हा रहा हूं । अपने आचरण और मृदु स्वमाव के 
र श्रद्धा का पात्र वन गया था । 
मी इस समय मुझे उसीको सुनाना है अ 
। = लेकी चर्चा उठादेंगी। संक्षेप में यदि कह सके तो 
000000 (50१ ततप भाव कह समू तो इतन 


ध में आय जानना 
यद्यपि वह लम्त्री होगी, फिर 
कभी सुचित्त भाव से इस 
1 ही पर्याप्त होगा कि बहुत 
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भटकने के वाद मुझे इनका सन्धान मिला हे । मेरे भावों ने ही इस विभाव-पुरुष 
की कल्पना की है । भाव यदि सत्य हो तो अभाव स्पष्ट हो जाते हूँ और सारे अभावों 
को भरकर यह विभाव-पुरुष अपना रूप-परिग्रह करते हैं। ऐसा लगता हे कि बहुत 
भटकने के बाद मेरे मन के इन विभाव-पुरुष ने आपके रूप में आज मेरे सामने अपने- 
आप प्रकट हुए हैं । मेरे इस अल्पकालीन जीवन की आज चरितार्थता हुई है ।' 

मै सहम उठा । वात बदलने के लिए मैंने बीच में टोककर पूछा--“मूति 
क्या आपने उत्कीर्णे की है?” 

शव्या ने शान्तमाव से कहा--“थे प्रभु हैं । जो चाहते हैं करा लेते हैं । वैसे तो 
बाल्यावस्था से ही मूर्ति उत्कीणे करने की कला की शिक्षा मैंने गान्धार देश के शिल्पी 
से पायी है। पर भावांकन तो मेरी उँगलियों में अपने-आप उठ आता है। कसे वसा 
हो जाता है उसका कारण वाणी द्वारा वोधगम्य नहीं कराया जा सकता ।” 

मुझे झटका-सा लगा । मैंने कहा--“आरत्रयं है !” शव्या भाव-गदुंगद अवस्था 
में पहुँच गई थी । उसने पुनः कहा- यह जो चाहते हैं करा लेते हैं । आपको इन्होंने 
हीला दिया है, नहीं तो इस दुर्गम प्रदेश में, बन्दिनी दासी के वन्दी-गृह में किसीकी 
क्या हिम्मत कि भारतवषं की महाविभूति को ला उपस्थित करे । आये, यही सव कुछ 
देते हैं, जिसे हम भला समझते हैं वह भी और जिसे बुरा समझते हैं बह भी। मुझे 
अब ऐसा लगने लगा है कि मला-बुरा, सुख-दुःख, सभी भटके हुए चित्त का विकल्प- 
मात्र है।” 

शैव्या की वातों को समझना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था । ऐसा 
लग रहा था कि मेरे अन्तस्तल के अत्तल गाम्भीये से कोई कह रहा है कि यही सत्य 
है, यही काम्य है, यही सव कुछ है । उसके वाक्यों का प्रभाव पवित्र मंत्र के समान 
अन्तरतर के सुकुमार तन्तुओं को आन्दोलित करने लगा । न 

मैं मूक जिज्ञासु की भाँति वैठा रहा । अव वह अपने सम्वन्ध में वातं कह 
चाहती थी, किन्तु दुःखावेग के कारण उसकी आँखों से अश्च की अविरल 
रही । उसे रोती हुई देखकर मैं सोचने लगा, आह ढुःखो का होना सी कसा अमट हू, 
जो इस प्रकार की पीड़ा के अयोग्य आकृति को भी वे अपने वश में कर लेते हैं । 
ऐसा नहीं है कि दुःख किसी भी शरीरधारी को विल्कुल अछूता छोड़ दे । bs 
आदि इनदरो की प्रवृत्ति वड़ी हठीली है । इसके रोने से मेरे मत में और भी हक 
कुतूहल उठ खड़ा हुआ है । इसके शोक के पीछे कोई भारी कारण होना के मर 
आर्या धात्री अभी उसे नहीं जात पाई है । उसके शोक को हरा करने में मेने अप 


कच्चोलक में से थोड़ा जल अशुः 
आपको कारण माना । मैं अपराधी की भाँति उठकर कच्चोलक में से थोड़ा 


बाला 
प्रक्षालन के लिए एक ताम्रपात्र में भरकर दिया । मेरे अनुरोध को मानकर उस बाल 
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ने रोने से लाल-लाल हुए अपने नेत्रों को धोया और आँचल से मुँह पोंछकर लम्बी 
गरम साँस लेते हुए धीरे से वोली--“आयं, इस निष्ठुरहूदया अभागिनी मुझ पापिनी 
के जन्म से लेकर आज तक के वैराग्यजनक वृत्तान्त को सुनकर आप क्या करगे? 
वह सुनने योग्य तो नहीं है, पर फिर भी अपने उद्धार-निमित्त तथा आपकी उत्सुकता- 
निवत्ति-निमित्त कहती हूँ, सुनिये ।” शैव्या ने किसलय के समान लाल उंगलियों से 
अपने उत्तरीय प्रान्त को सीमन्त-रेखा पर खींच लिया और धीरे-धीरे कहने लगीं-- 
“ऐसा सुना जाता है कि वड़े भाई मृगेन्द्र शातर्काण ने अपने विशाल साम्राज्य की 
उचित व्यवस्था के लिए अपने साम्राज्य के दो माग किये। विन्थ्य-मेखला से लेकर 
उत्तर में कृषाण पर्वंतों तक फैले भाग के वे स्वयं शासक वने । विन्व्य-मेखला से दक्षिणा- 
पथ में कोंकण के वरदा-तट तक फैले प्रान्त की सुरक्षा एवं व्यवस्था का भार उन्होंने अपने 
छोटे भाई कुन्तलेश्‍वर शातकणि को सौंपा । हरउती (या सरस्वती या अरगन्दाव ) 
रदी और हेलमन्द नदी के वीच वसे हुए सुरम्य स्कन्दहार को उन्होंने अपनी शासगिक 
राजधानी वनाया । a 

हेलमन्द झील के तट पर मृगेन्द्र शातकणि का विशाल प्रासाद था । उन्हाने 
करुषदेशीय वीर सुहाक, जो उनके अंगरक्षक थे, उनकी कन्या भ्रुवा के साथ विवाह 
किया । शातकणि ने आजन्म ब्रह्मचये-न्रत पालन करते हुए अपने विशाल साम्राज्य के 
शासन का संकल्प लिया था, किन्तु ध्रुवा को प्रतिभा अद्भुत थो । चित्र, नृत्य, 
शिल्प, संगीत-कलाओं में उनके नैपुण्य के सामने कोई टिक न सका था । इन्हीं गुणों 
से पराभूत हो शातकणि ने उनके साथ परिणय-वन्धन स्वीकार किया । 

हेलमन्द झील के तट पर वना हुआ यह प्रासाद शिल्प-विद्या का अप्रतिम 
प्रतीक था । प्रासाद के चारों ओर कुषाण पवंतों की दक्षिणी श्वृंखलायें फैली हुई थीं । 
इन श्मुंखलाओं से निस्स्यूत हरउती और हेलमन्द की निर्झरिणियाँ चारों ओर की फैली 
हुई बालुकामयी मरु-भूमि को मानो चुनौती देती हुई अनवरत रूप से निरन्तर अपने 
अमृततुल्य शीतल जल से हेलमन्द झील को भरती रहती हैं । सुदूर में वलयाकार रूप 
ii फले हुए ऊंचे पव॑तों की दुर्दान्त चट्टानें हैं। इन चट्टानों के बीच से निकली हई 
छोटी-छोटी प्र्नविणियाँ पवतों की पृष्ठभूमि को हरीतिमा से डके रखने में सहायक 
बनती है । मरस्थल को बढ़ने से रोकती रहती है । मरुस्थलो और पर्वतों से घिरे 
हेलमन्द झील की शोभा अनुपम है । प्रकृति की गोद में स्थित इस झील के तट पर बने 
हुए अदभुत और सुरक्षित प्रासाद में विवाह 


व उपरान्त मृगेन्द्र शातर्काण निवास करते 
थे । अपनी प्रेयसी और पत्नी ध्रुवा के साथ उ 

को मु उनका नद 
को यह सह्य नहीं हुआ । सुखमय जीवन था, किन्तु दुर्देव 


उकाएक दरद, काफिरिस्तान, करुष, कपिश, सोग्यद आदि 


वर्बर जातियों का हरेभरे ₹ | पवतमालाओं की 
“बर जातियों का हरेमरे स्कन्दहार पर आक्रमण हुआ। उनके पदा 


घात से ममस्त 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





महाकवि कालिदास की आत्मकथा | १४९ 


देश रौंद डाला गया । प्रासाद की रक्षा करते हुए वीर सुह्यक, मेरे पिता शातकणि . 


और माता धूवा प्रासाद की धधकती अग्ति में भस्म हो गये । प्रासाद पर आक्रमण 
होने के पूर्व ही मेरे पिता ने मुझ अभागिनी को वीर सुह्यक के पुत्र दुघेषे दध्रक को 
रक्षा-निमित्त सौंप प्रासाद से भाग जाने का आदेश दे दिया था । मेरा एकमात्र भाई 
वीरक शातकणि पिता की रक्ष! करता हुआ मर्मान्त रूप से घायल हुआ । सुना जाता 
है, सैनिकों ने उन्हे. वचा लिया । पर इस समय वह कहाँ है, उसे कोई कह 
नहीं सकता । 

द्रे मंगलाभिनिवेशी ! ऐसे उन माता-पिता के यहाँ पुत्रीरूप में मैंने जन्म 
लिया । सब लक्षणों से हीन मैं अनेक दुःख उठाने के लिए और सभी को शोक पहुँचाने 
के लिए ही जन्मी । मैं अपने पित्ता की पहली सन्तान थी । अतएव उन्होंने पुत्र-जन्म 
से बढ़कर मेरा जन्म-महोत्सव मनाया । मेरा नाम शिवि देश की भावी अधिष्ठात्री के 
रूप में मानकर शेव्या रखा । मधुर स्वर से कूजनेवाली वीणा की भाँति मैंने अपने 
पितृभवन में अपने सेवकों और गान्धारी सेविकाओं के मध्य में एक की गोद से दूसरे 
की गोद में सुख का अनुभव करते हुए वालापन व्यतीत किया। जैसे वसन्त में 
मधुमास, मधुमास में नव पल्लव, नव पल्लबों में कुसुम, कुसुमों में मधुकर ओर मधुकरों 
में मद की शोभा प्रकट हो जाती है, ऐसे ही मेरे शरीर में नवयौवन ने क्रमशः प्रवेश 
किया । | 

माता ध्रुवा से चित्र, शिल्प, नृत्य और संगीत-कलाओं की दीक्षा मिली। 
ऐसे समय में जब पिता मेरे विवाह की तैयारी में थे, यह विपत्ति मुझ पर आ पड़ी। 
उस समय से आज तक वन-वन दध्रक की रक्षा में अपने पितृव्य से मिलने की चेष्टा 
में रही हूँ । दध्रक में पावेतीय करुषों की शक्ति है । यद्यपि वह मूक और वधिर है, 
फिर मो उसमें समझ और प्रत्युत्पन्नमतित्व अद्भुत है । दुर्दैव की देन मूकता और बधि: 
रता पाकर भी वह अपनी सहज प्रातिम शक्ति से दुर्धषं वना हुआ है । मेरे प्रति उसकी 
वैसी ही स्वामि-मक्ति है जैसी उसके पिता की मेरे पिता के प्रति थी! | 

आये ! यह क्या आइचर्ये की वात नहीं है कि जिसकी खोज में निकली थी 
उसीके आश्रय में स्वयं प्रभु ने पहुँचा दिया है। आज मैंने अपने माता-पिता के समान 
अग्नि में स्वयं प्रविष्ट हो प्राण-विसर्जन के लिए अपरिवतंनीय संकल्प लिया था, किन्तु 
मैं विस्मयविमुरध हूँ, जत्रकि धात्री आर्या ने आपका परिचय दिया और व 
यह दुगे पितृव्य कुन्तलेदवर शातकणि का है । इतना कहते-कहते उसकी आँख आं 
की मूर्ति की ओर एकटक टिक गई । उनसे चमकते मुक्ताफलकों के समान अश्रुविन्दु 
की झड़ी लग गई । शैव्या के ये आनन्दाश्रु थे । मैं स्वयं इस समाचार से और. स 
वार्ता-श्रवण से चमत्कृत हो उठा था । कुछ देर तक निःस्तब्धता छाई रही । पुतः सु 
ने अपने को संमाला और अति भक्तिविभोर शब्दों में सूति की ओर निनिमेष द्ष्टि 
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देखते हुए कहा--“आये ! मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कि एक दिन Re करंगे। 
आज उस दिन को सामने उपस्थित कर दिया जो चाहते हैं कर वेते हें । न चाहते 
हैं उसे करा लेते हैं। इनका मन जानना वड़ा कठिन है। जिस चीज के लए मचल 
पड़े, वह मिल ही जानी चाहिये, तत्काल । अपना मन रखाते हुँ दूसरे के प्रे मन पर 
अधिकार कर, उसे टस से मस नहीं होने देते। मान कर बंठते हूँ तो जीवन दूमर हो 
जाता है ।” इस समय शेव्या आविष्ट-सी हो उठी थी । उसके मुख पर एक मनोहारिणी 
आमा खेल रही थो मैं मुग्ध भाव से शेव्या की ओर देखता हुआ मूर्ति की विस्मय- 
कारिणी छटा को निरखता रहा । यकायक शैव्या ने उसी गान को दूसरे लय में गाया । 
कितना शुद्ध उच्चारण था, कितना मधुर कण्ठ । स्वर नाभि के नोचे से निकल रहा 
था, जहाँ परावाक्‌ का निष्पन्द, निश्चल स्थान है। ऐसा जान पड़ता था मानो परावाक्‌ 
ने पद्यन्ती और मध्यमा के स्थानों का उल्लंघन कर स्ततः वैखरी वनकर निकल 
रही है। एक ही पद वह वार-बार गा रही थी”““धीरसमीरे यमुनातीरे वसति बने 
वनमाली' फिर क्षणोपरान्त उसने अन्तिम पद गाया-- 


विशदकदम्बतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयन्तम्‌ । 
मामपि किमपि तरङ्कदनङद्क दृशा मनसां रमयन्तम्‌ ॥ 
अन्तिम पद, 'कलिकलुषभयं शमयन्तम्‌' और 'अनङ्कदृशा मनसां रमयन्तम्‌ रुक-रुक- 
कर मूच्छेना के साथ निकले और वह मानो मूच्छित हो नटवर के चरणों में झुक पड़ी । 
कुछ क्षणों के लिए निःस्तब्धता छा गई । उसकी मूर्च्छा देख मैं स्तब्ध, मुग्ध, अभिभूत, 
विकल हो खड़ा हो गया । किन्तु वह चरणों में झुकना तो नृत्य का एक लास्य था । 
फिर धीरे-धीरे उसने शिर उठाया । खोई-सी, ठगी-सी, चकित-सी, उद्भ्रान्त-सी उसने 
चारों ओर देखा । फिर मेरे चरणों में आ पड़ी। उसके कपोलों पर से दरविगलित अश्नु- 
धारा वह रही थी। मेरे पद-नख धुल उठे । मैं किकतंव्यविमुढ-सा कुछ कर न 
सका । चुपचाप खड़ा रहा । उसने धीरे-धीरे उठने की चेष्टा की, किन्तु उसी समय 
धात्री आर्या ने आकर उसे अपने अंक मे ले लिया । फिर उसने अपने रुंघे.गले को 
साफ किया और फिर खड़ी हो गई । फिर कुछ पीछे हटकर मुकुलिताञ्जलि बैठ गई। 
हा मावविद्वलता की मूर्ति वह थी । उसके रूप में एक अनिर्वचनीय मादकता 
थी । ऐसा जान पड़ता था, मानो साक्षात्‌ भक्ति का ही रूप सामने बैठा है । विग्रहवती 


मगवदनुकम्पा का ही दर्शन कर रहा ह । भगवान की अनुग्रहेच्छा ही रूप धारण कर 
हमारे सामने उपस्थित हो गई है । 3 ळू 


मैं उसके मुख को उत्सुकतापुवक देख रहा था । उसकी आले झुकी हुई थीं ; 
उत्तरीय प्रान्त माँग पर से हट गया था । 
धवल सीमन्त-रेखा ऐसी दिख रही थी जैसे 
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मानो तुषार-प्रपात की धवल रेखा काले कगारवाली द्रोणी को चीरती हुई बह रही 
हो । मन ही मन भाव उठा, न जाने वह कौन-सा भाग्यशाली होगा जो अपने हाथों 
से इसे सिंदूर से रेंग देगा । वह दिन भी कितना मंगलमय होगा, जिस दिन इस प्रबल 
कवरी-भार की तिमिर कान्ति वालसूये की अरुणिमामयी रहिमियों को अपनी बन्दिनी 
बना लेगी अथवा जिस दिन चन्द्रमण्डल के रजत धवल प्रकाश मध्य उषः-रेखा स्फुरित 


होगी अथवा जिस दिन मेदुर-घन मेघमाला में निश्चल विद्युल्लता चमकती रहेगी । 
अपलक नयनों से जव मैं उसे देख रहा था उसने मेरी ओर एक अपूर्व मधु- 


रिमाभरी इष्टि से देखा । बोली--“आयें, क्या सोच रहे हैं ?” मुझे जसे धक्का-सा लगा! 
बया सोच रहा हूँ ? कंसे क्या कहूँ ? इतने में वह पुनः वोली, किन्तु अपने को और 
अधिक सुव्यवस्थित चित्त में रखने की चेष्टा की । उसने धीरे-धीरे कहना प्रारम्भ 
किया--“आयँ ! जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी माँ करुष देश की महिला 
थीं । उन्हींकी देखरेख में मेरा लालन-पालन हुआ । मैं पुरुषपुर से लेकर स्कन्दहार 
की भूमि में स्त्रच्छन्द विचरती रही । मैंने अनेक देश देखे, अनेक जातियों की बस्तियों 


में रहना पड़ा अनेक विचित्र समाजों में रहना पड़ा । बाल्यावस्था के कारण सबका 
रहस्य तो समझ में नहीं आया है, परन्तु आर्यावते जैसी विचित्र व्यवस्था मैंने कहीं नहीं 


देखी । इस देश में इतना स्तर-भेद है कि मुझे आश्चर्ये होता है कि यहाँ के लोग किन- 
किन कठिनाइयों में अपना जीवन विताते होंगे । इतना ही नहीं, यहाँ एक-से-एक 
बढ़कर सत्पुरुष हैं। एक-से-एक बढ़कर सती नारियों की कथायें सुनी हैं। सब कुछ 
ध्यान में रखकर, यहाँ की बातों को जानकर, समझकर ऐसा लगता है कि इस देश 
के लोग देवताओं और देवियों से भी बढ़कर हैं। फिर भी यहाँ के लोग क्यों मर 
जाते हैं? यहाँ का जीवन और मृत्यु हमारे लिये एक समझने की चीज बन पड़ी है। 
लाख चेष्टा करने पर भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता कि कया ठीक है और कया वेठीक 
है? मेरे पिता ने एक पारसीक कन्या, जो करुष देश की थी, उनसे विवाह-सम्बन्ध 
स्थापित किया इसी कारण क्या वे यहाँ के समाज से बहिष्कृत-से नहीं माने जाते थे : 
मेरी माता से विवाह हो जाने के उपरान्त कमी मी उन्होंने इस देश की ओर का 
नहीं । मेरी माँ पिता की विषम स्थिति को जानती थीं। वह स्वयं कहा करती हर 
कि भारतवर्ष एक विचित्र देश है। क्या यवन-कन्या से विवाह करने के कारण 
पिता यहाँ के समाज से बहिष्कृत नहीं थे ? यवत-कन्या भी मनुष्य है और स 
कुमार या ब्राह्मण-कुमार भी मनुष्य है । इस देश में जिन्हें म्लेच्छ कहा ळी जाता है व्य 
वे मनुष्य नहीं हैं ? भेद तो इतना ही है कि उनमें ऊँच-नीच का भेद नहीं है, पान ठ 
नहीं है। जहाँ भारतवर्ष में सहस्नों स्तर हैं वहाँ म्लेच्छ देश में Pte र 
साम्राज्य है । उनके देश में, समाज में स्तर की कठिताइयाँ नहीं हैं । मारतवष 
१० 
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तो जो धनी है, अमीर हैं, वे वहुत ही अमीर और बहुत ही धनी. ह । जो गरीब हैं 
या नीच हैं वे बहुत ही धनहीन और गरीब हैं । वे बहुत ही नीचे हैं । परन्तु म्लेच्छ 
देश में ऐसी बात नहीं पाई जाती । उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका 
तक के और नतंकी से लेकर वारविलासिनी या रूपा जीवा तक के सकड़ों भेद नहीं हैं । 
वे सव रानी हैं, सव परिचारिका हैं । म्लेच्छों के दुर्धषं रूप को ही भारत जानता है। 
उनको घृणा की ही दृष्टि से देखता है । उनमें भी कोमल हृदय हैं, उनमें भी दया है, 
ममता है, प्रेम है। उनको समझने की, पहचानने की यह देश किसी प्रकार की चेष्टा 
ही नहीं करना चाहता, केवल उन्हें वहिष्कृत करना जानता है। आयें ! यदि ऐसा 
किया जाय कि यहाँ की उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट गौरव-कल्पना उन म्लेच्छों में विक- 
सित की जाय और इस देश की निकृष्ट सामाजिक जटिलता हटाई जाय तो केसा 
समाज बनेगा ? जब तक ये दोनों बातें साथ ही साथ समाज में फेलाई नहीं जा सकतीं 
तब तक शाइवत शान्ति विइव में असम्भव है । आर्यावतं-निवासियों ने आधे ही सत्य 
को देखा है । उन्हें सम्पूर्ण सत्य को देखना शेष है । सम्पूर्ण मानव-समाज को ऐक्या 
के सूत्र में लाना है ।” 
इन उद्गारों को मैंने एक वालिका के मुख से सुना । मेरे मन में भाव उठा। 
मैंने कहा--“आह ! कैसे तुम्हें समझाऊं कि क्या सत्य है? वाह्य इष्टि से तो हमारा 
देश हजार-हजार जातियों-उपजातियों में विभक्त है, शत-शत साधु-सम्प्रदायों द्वारा 
ऐसा प्रतीत होता है जेसे जजेरित हो उठा है । विविध आचार-परम्परा का यह भारत- 
वर्ष शतच्छिद्र कलश है, किन्तु क्या यह सत्य है या विराट मानव महासमुद्र यह 
भारतवष है ? यहाँ आर्ये, अनाय, शक, हण, चेनिक, तरुष्क, दरी, काफिरिस्तानी, 
एक दिन द्सवीयें होकर आये और सव भूलकर एक हो गये ।” मैंने मन ही मन 
भारतवर्ष को प्रणाम करते हुए पुनः सोचा और कहा-“हे मेरे मित्र भारत-रूप, इस 
महामानव समुद्र के तट पर तू स्थित भाव से जगा रह ।” मैंने बालिका से कहा--“कौन 
जाने किस विधाता ने किन महारत्नों को मथ निकालने के लिए उत्कट देवासुर-संग्राम 
का विधान किया है ? भारतवर्ष का अतीत उसके साथ है। वर्तमान उसके आगे है 
और वह हू सुर उदयाचल के पास सुवर्ण-ज्योति झिलमिला रही है, वही उसके तेजो- 
मय भविष्य की निशानी है । सत्य क्या है ? जिसकी मूर्ति तुमने उत्कीर्ण की है, 


जिसमें तुम्हारी श्रद्धा सन्निहित है, कया उसने जैसे तुम्हारा उद्धार किया है, क्या उसकी 


शरण में आनेवालों का उद्धार नहीं होगा ? क्या यही सत्य है कि भारतवषं में शत- 


शत जातियाँ हैं। क्‍या बुद्ध ने, महावीर ने और अन्यों ने अनेक बार सब समतल कर देने 
को चेष्टा नहीं की? पर उनके वैफल्य ने उनके भावविकारों को स्पष्ट रूप से 


ह सामने नहीं रख दिया । समाज ने ही उन्हें तिरस्कृत कर उनका परित्याग 
कर दिया । 
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हमारा अतीत क्या चला ही गया ? अपने पीछे क्या हम एक विशाल मरु-भूमि 
छोड़ते जा रहे हैं ? आज जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या कल वह सब लोप हो जायगा ? 
कहाँ जायगा ? क्या तुम्हें विश्वास है कि अतीत एकदम उठ गया है ? गंगा बह रही 
है। शिप्रा वह रही है । उज्जयिनी के सौध-सन्निहित वातायनों से अप्सराओं के रूप 
झाँक रहे हैं। उनके नयनों के सामने शत-शत विकच कमल किन्नरों के रूप में विक- 
सित होते जा रहे हैं । तटभूमि पर कड़ीं अलक्रापित कणिकार, आगण्डविलम्बि केसर 
शिरीष, कहीं विस्नस्त वेणीच्युता अशोक-मंजरी, कही त्वरापरित्यक्त लीलाकमल 
अम्लान भाव से विखरे पड़े हैं । वृन्दावन में कृष्ण की वंशी कदम्व के नीचे वज रही 
है । जिन भेदों को तुम देखती हो वहाँ वे सब विलुप्त है । अभेद का अखण्ड साम्राज्य 
है । उनके नाम में शक्ति हे । अपार शक्ति है । उन्होंने अपने केवल नाम-उच्चारण में 
अपनी अपार शक्ति को सत्चिहित कर दिया है। काल की गतिशीलता उनके नामो- 
च्चरण के लय में विलीन हो जाती है । प्रभु के अजस्र स्मरण ने अभेद माव से सबका 
उद्धार किया हे । अतीत इसका साक्षी है । वर्तमान इसका साक्षी है। स्मरण करनेवाले 
का भविष्य उज्ज्वल है । वह अकुतोभय है । 


तुमने गोदावरी के विलोल तरंगों को भी देखा है । मध्यदेश की वे ललनायें 
जिनक्रे वदतचन्द्र के जोधररेणु से नित्य इसही तरंगे पाण्ड्रित होती रही हैं, जिनके 
चंचल लीला-विलास से वाह्य प्रकृति का हृदय चटुल भावों से मर जाता है । तुमने 
अवश्य देखा होगा जिसके अगाध जलतरंगों में गजशावक उत्सुकता के साथ करेणुका 
कोपपंकज रेणु-गंधि गण्डूष जल पिला रहा होगा । अर्ग्रोंपमुक्त मृणाल खण्ड से ही 
चक्रत्राक अपनी युवाप्रिया को संभावित करता रहा होगा । क्षणमर के लिए सेकतचारी 
हंसमिथन पीछे फिरकर स्तब्ध भाव से तुम्हारी आहट पा तुम्हारी ओर देखने 
लगे होंगे । 


यह वह देश है जहाँ प्रकृति और मनुष्य में तादात्म्य का सम्बन्ध स्थापित 
किया गया है। तुमने इस देश की पुण्यभूमि में भी पर्याप्त भ्रमण किया है। वह जो 
सामने अशोक वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, यहाँ की आसंजित-नूपुर चरणोंवाली युवतियों 
के पदाघात की लालसा में रमता रहता है । उनके स्पशंमात्र से स्कन्धों, पर्वों से ही 
फूट पड़ता है। गंगा, गोदावरी, कावेरी की तरंगें मस्ती से प्रवहमान हैं। इनकी 
लहरों पर अनादिकाल से लाख-जाख अनुद्गत यौवना कुमारियाँ, कामिनियाँ अभि- 
लषित वर की कामना से इनके स्रोतों में लाख-लाख मांगल्यदीप बहाया करती हैं । ये 
उन्हें उनके अमीप्सित वरो को प्रास कराने में सहायक होती हैं।' 


इतना कह मैं पुनः कुछ सोचने लगा, किन्तु शैव्या के लिए तो इतना ही कहना 
पर्यासत था । उसका भावुक उवंर मस्तिष्क मेरे भावों को हृदयंगम कर उनमें तल्लीन 
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च्छ 


हो उठा । उसने कहा--“आयं ! मुझसे भूल हुई, मैं अबोध हूँ ।” वह मेरे पेरों के 
पास आ गई । उसने अपना सिर मेरे तलवों पर टिका दिया । आँखों से पुनः अविरल 
अश्र-धार बह उठी । मेरे मन में कुछ निष्ठुर भाव उमड़ पड़े थे । मैं कुछ देर तक उसी 
प्रकार खड़ा रहा। सम्मवतः मेरा मन शेव्या के भावों को पूर्ण रूप से समझ न 
सका था। शैव्या रोती रही । अन्त में मेरी ही हार हुई । उसकी वेदना से चित्त की 
कठोरता धुल गई । मैंने बेठकर शेव्या को उठाया। मैंने कहा-- 


"व्या ! आज तुम जो कुछ इस देश में देख रही हो, क्‍या यह एक क्षण में 
या एक दिन में या एक मास या एक वर्ष में घटित हुआ है ?. यह क्षण, मास, वषं, 
बया अपने-आपमें सीमित है ? आज जो फूल खिला है, क्या वह एक क्षण की उपज 
हे? न जाने कब से विधाता के विधान द्वारा इस एक फूल को खिलाने के लिए 
योजना चलती रही । बीज बने, पेड़ बने, फूल बने, फल बने, फिर वही क्रम चला, फिर 
वही, फिर वही, आज इस फूल को खिलाने का अवसर मिला है। लाखों वर्षों की तपस्या 
की यह परिणति है। पर यही क्या अन्त है? और भी आयोजन होंगे, और भी, 
और भी । फूल खिलने की प्रक्रिया नहीं रुकेगी । प्रकृति के कायं चलते रहेंगे । भारत- 
वषं ने प्रकृति की इस अनवरत रूप से चलनेवाली गतिशीलता को समझा । इस देश 
के तत्त्व-विशारदों तथा विवेचकों ने शक्ति का अपव्यय या 'हास नहीं माना । इस गति- 
शीलता को आत्मोपलब्धि का साधन माना प्रकृति में, समाज में, मनुष्य-मनुष्य में, 
धनी, निर्धन, महान्‌, तिरस्कृत में, सबमें अपार वेमिन्य को केवल इश्यमान माना । 
इन सब वेमिन्य के अन्तस्‌ में सूक्ष्म, सुइ, अइश्यमान ऐक्य का एक कनक-तन्तु पिरोया 
हुआ पाया । उसको पुनः सम्बोधित करते हुए मैंने कहा 


“शैब्या ! मेरे अन्तर्यामी कहते हैं कि तेरा यह निर्व्याज आक्रोश-रोदनः भी 
फूल ही है, इसमें भी कोई फल आनेवाला है। वह नहीं रुकेगा। वह क्षणिक नहीं 
रहेगा । दूर, बहुत दूर तक उसका प्रभाव होगा । संसार की विचित्रता अद्भुत है । 
स्पष्टता कहीं नहीं । सत्य कहाँ है ? सवंत्र उस पर एक आवरण पडा है । र उसका 
आभास मिलता हे । पर सम्पूर्ण सत्य तिरोहित ही रहता है । अनावृत सत्य क्‍या 
कहीं देखने को मिल सकता है? वह कौनसा सूर्य है जिसको हिरण्यमय पात्र से ढेंके 
सत्य को अनावृत कर देने की शक्ति सौंपी गई है ? हम प्रार्थना ही करते रह जाते हैं 
कि आशो सूर्य, सत्य के इस आवरण को अपावृत करो, पर वह्‌ सूर्यं आज तक किसीको 
मिला क्या ? नीचे से ऊपर तक माया का झीना आवरण पड़ा हुआ है । कौन शपथ 
लेकर कह सकता हे कि उसने जेसा देखा वह वेसा ही ठोक है?” किन्तु मुझे लगा, जैसे 

शव्या ने अपनी भक्ति के प्रवाह में उसकी झलक पाई है। वह एक जला 


उद्गारों को सुन रही थी । 
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प्रातःकाल हो चला था । प्रकृति ने जो तन्द्रा का जाल विछाया था, वह सब 
समेट लिया गया था । देखता हूँ कि दध्रक हमारे पाइवं में निश्चल एक विशाल- 
काय भीम के समान खड़ा है । मेरी इष्टि पड़ते ही उसने झुककर जानपाणि प्रणाम 
किया । पुनः खड़ा हो गया । उसकी इष्टि पृथ्वी पर गड़ी हुई थी। किन्तु उसने 
अपनी मूक भंगिमा से मानो स्पष्ट मुखर भाषा में बतला दिया कि आज रात्रि में 
अपनी स्वामिनी की उद्धार-कहानी उसे पूर्ण रूप से ज्ञात हो गई है। अहा ] उसके मुख 
पर एक अपूर्व प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी । उसे जैसे ज्ञात हो गया था कि आज 
से उसकी विपत्तियों की समाप्ति है। अब उसकी रक्षा के लिए, शरण पाने के लिए, 
बन-वन मारे फिरने के दिन समाप्त हो गये हैं । उसकी स्वामिनी और उसको अन्विष्य- 
माण अभीष्ट स्थान मिल गया हे । ; 

मैंने दध्रक को अपने अगूढ़ सद्भावों को संकेतों द्वारा प्रकट किया । शव्या से 
त्रिदा लेकर माणवक के कक्ष में जाने के लिए उद्यत हो ही रहा था कि धात्री आर्या 
ने आकर समाचार दिया कि महाराज कुन्तलेशवर के आने की सूचना आटविकों द्वारा 
क र के पक्षद्वार से बाहर निकल आया । निरभ्र आकाश की ओर देखा 
तो क्रम से रात्रि का अवसान हो चला था। चन्द्रमा पश्‍चिम समुद्र की ताल और 
तमाल एवं ताली और कइलियों की वनराजि में विश्राम करने के लिए चला ड 
था । चन्द्रिका भी कुछ फीकी हो गई, कुमुद बन्द हो गये और पंकज विकसित 
लगे थे । प्रासादों और वासग्रृहों में प्रदीपों की ज्योति क्षीण हो चली थी 
की वायु लता-कुसुमों का परिमल लेकर बहने लगी । अरुणोदय-वेला में तारे | 
गये । क्रपशः अरुण सूर्य मण्डल भी दिखाई देने लगा । कक्ष के माणवक उठ चुका डे 
उसीके साथ ही साथ मैं नित्य-नेमित्तिक कर्मों को समाप्ति में लग गया । कुछ ; 
उपरान्त सन्ध्यावन्दन करने के अनन्तर दौवारिक को वुलाया । महाराज कहाँ हि 
उनकी गतिविधि क्या है? मुझे कव उनका साक्षात्कार प्रात होगा ? इत्यादि वा 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रासाद में भेजा । 

दौवारिक के चले जाने पर मैंने देखा, दध्र सामने खड़ा है। prs 
को देख मैं प्रसन्न हो उठा । स्मितपूर्वक मैंने उसकी इच्छा जानने की केक जड 
की । किन्तु उसने नतिपूर्वक प्रणाम के अतिरिक्त कुछ भी स्पष्ट A आता र 
बिनम्र भाव से एक ओर खड़ा रहा। मुझे ऐसा लगा, मानो वह मुझसे ई selene 
की मुद्रा में हो । यकायक उसकी सूकमाषा मुखर हो उठी । मुझे Me 
हुआ जैसे उसकी स्वामिनी अपने खोये भाई वीरक तथा पति रूप में चु ना 
अपने भावी पति की खोज कराने के उद्देश्य से शेव्या ने उसको मेरे पास 
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ऐसा मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए 
मेरे पास आ आर्या धात्री ने उसके सन्देश को सुनाया । मैं आइचर्यंचकित हो उठा। 


धवलगृह की चित्रशालिकाओं में जो भित्ति-चित्र थे उनमें मानो सारी 
त्रिलोकी ही अंकित कर दी गई थी। अतःपुर के मध्यभाग में पुराणपुरुष अर्थात 
वृद्ध कंचुकी और वामन पुरुष या बौने विविध कायो के लिए नियुक्त थे । एक बड़ा 
धवल वणं का चेंदोवा तना हुआ था । इसके नीचे अनेक राजकुलों से अपहृत राज- 
कन्याये गान्धवंविद्या की शिक्षा पा रही थीं। ये राजकन्याये अतःपुर में प्रतिपालित 
थीं । उनको व्युत्पत्ति और कला देखने के लिए राजकुल विशेष उत्कठित रहता था । 
एक विशाल पानक-गृह था । यहाँ विविध प्रकार के आसवो को भरकर रखा गया 
या । इनके पीने के लिए अनेक प्रकार के चषक रखे हुए थे । माजन-गृह्‌ मे स्नान-चूणं, 
विलेपन, धूप, अंगराग आदि सजाकर रखे हुए थे । ताम्बूल-भवन मे लवली, लवग, 
इलायची, कंकोल आदि संग्रहीत थे। राजकुल के रत्नालय से रानियाँ मणियों के 
जड़ाऊ संकड़ों-हजारों आभूषण आवश्यकतानुसार लेती रहती थीं । अलंकार-आभूषणों 
को रखने के लिए विशेष प्रकार से शुद्ध किय हुए श्यंगीकनक नामक सोने का भंडार 
रखा गया था । इस श्युगीकनक-कलश में एकावसियां रखी हुई दिख रही थीं । ये सत्ताइस 
मोतियों से वनाई गई थीं । इसे इकलड़ी माला या नक्षत्रमाला भी कहते हें । इसके 
बीच में एक नीलम की गुटिया पोह दी गई थी । 

मैं अन्तःपुर की विविध प्रकार से सजाई हुई सुन्दर वीथियों पर चलता हुआ, 
अनेक प्रांगणों को पार करता हुआ धवलगृह के शुद्धान्त भाग में पहुँच ही रहा था कि 
आर्या धात्री शैव्या को साथ लिए हुए आ पहुँची । आर्या धात्रीसहित शंव्या को लिये 
हुए रानी के समक्ष पहुँचकर मैंने प्रणाम किया । 


रानी के चारों ओर अन्तःपुर की आभ्यन्तर प्रतिहार जो"""~"भी कहलाते थे 
धवल कचुक पहने हुए संकड़ों को संख्या में नियुक्त थे। समीप में अति प्रशान्त ङा 
वाली वृद्ध परित्राजिकाये लाल वस्त्र पहने हुए अनेक पुण्य कथायं सुनाकर पुस्तक लिये 
इए धर्मोपदेश कर रही थीं । रानी के समीप कुछ वर्षधर" भी नियुक्त थे जिन्होंने 
्त्रियोचित वेश और भाषा अपना रखी थी भोर शरीर को कुछ पापात भोंडे ढंग 
से अलंकृत कर रखा था । कुछ स्त्रियाँ चेवर डुला रही थीं । कुछ वस्त्र, आ भूषण ॒ पुष्प 
पटवास, रे ताम्वूल, तालवृन्त, अंगराग और श्रृंगार लिये थीं। पी त 
सुन्दर मोतियों की माला पहने हुए थीं । ET 
| रानी ने अतिशीघ्रता से उठकर परिजनों 
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. 5° 5 हुए उन्हाने मेरा अभिवादन किया । श॑ 
क पक या । शव्या की इच्छा न होते हुए भी उन्होंने 
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उसे खींचकर अपने अंक में भर लिया । मैं परिजनों द्वारा विछाये आसन पर बैठ 
गया । अपने ज्येष्ठ मृगेन्द्र शातकणि की पुत्री को पा वह अत्यन्त प्रसन्न थीं। शेव्या को 
बार-बार छाती से लगाते हुए उसके मस्तक और कन्धे पर हाथ फेरते हुए कहा-- है 
आयुष्मति ! देव के विधान विचित्र हैं। अतः मनुष्य के जीवन में कर्म करते रहने के 
अतिरिक्त और कुछ वश में नहीं। शोक तो किसी पिशाच का दूसरा नाम है। यह 
कभी न वुझनेवाली अग्नि है, प्राणों का वियोग न करानेवाला यमराज है। कभी 
समास न होनेवाला राजयक्ष्मा है । यह ऐसी नींद है, जिससे कोई जागता नहीं । यह 
हृदय का वह महात्रण है जो कभी सूखता ही नहीं । बहुत से शास्त्र तथा कथाओं एवं 
काव्यों के जाननेवाले विद्वानों के हृदय भी शोक को सह नहीं सकते, अवलाओं के 
दुर्वेल हृदय की तो वात ही क्‍या ? अतएव हे सत्यव्रते, कहो अव क्या किया जाय? किसे 
उपालंभ दिया जाय? किसके आगे रोयें, किसके आगे अपने दुःख को कहें ? सब कुछ 
आँख मूँदकर सहना चाहिये । हे पुण्यवति ! पूर्वजन्म की इन स्थितियों को कौन मेट 
सकता है? अनित्यतारूपी नदी तेजी से वह रही है। साधु जसे दिन में कमण्डलु 
रखने के लिए लकड़ियों को जोड़कर पिंजरा बनाते हैं और रात को उसे खोल डालते 
हैं वैसे ही यह शरीर का यन्त्र है, जीव को वंधन में बाँधनेवाले पाश की डोरी के तंतु 
एक दिन अवड्य टूटते हैं। सारा नश्वर संसार परतन्त्र है। हे मेधाविनि ! ऐसा जानकर 
अपने सुकुमार मन में अन्धकार को फैलने न दो । विवेक का एकक्षण भी घृति के 
लिए बड़ा सहारा होता है । अब तुम अपने पितृव्य को छत्रछाया में पहुँच चुकी हो । 
तुम्हारे पितृव्य को सम्भवतः अपने भाई के निधन का समाचार मिल चुका है । वह्‌ 
उत्तर भारत की ही ओर प्रस्थान किये हुए हैं । आर्या धात्री से तुम्हारी विपत्ति की 
पूरी कथा मैं सुन चुकी हूँ । हे वत्से ! तुम्हारी कल्याण-कामना से मैंने दध्रक को एक 
पत्र दिया है जिसमें तुम्हारे यहाँ तक पहुँचने का पूरा वृत्तान्त है । सवंप्रथम दध्रक इस 
पत्र को तुम्हारे पितृव्य को देगा । तुम्हारे पितृव्य अवस्य ही दश्रक की. सहायता से 
तुम्हारे भाई एवं मंगेतर को खोज निकालंगे । दुर्माग्यग्रस्त जना को बौद्ध तथा जन- 
विहारो में शरण प्रात होता रहता है । आपद्ग्रस्त जन उचित समय पर स्वय आ 
भी होते रहते हैँ । हे विभाविति ! धैय रखो । यह कितने सौभाग्य की बात हर हा 
आज तुम्हारे सहायक आये महाकवि स्वयं हो रहे हैं ।. महारानी ने मेरी ओर का 
प्रदर्शित करते हुए कहा--“इस देश का भविष्य उज्ज्वल है, जहाँ आये जसे म 
और कवि आविर्भूत हैं ।” मैं शालीनता और विनय से अवनमित हो उठा । 


कुछ क्षणोपरान्त रानी ने अपनी ताम्वूलवाहिनी को बुलाकर उसके कान में 
कुछ कहा । तुरत ताम्बूलवाहिनी रत्तागार की ओर गई और अपने हाथ मे एक a 
बली लेकर आयी । यह एकावली घनी और अति भास्वर मोतियों को गूथकर बः x 
गयी थी । उसे देखकर आँखें चौंधिया जाती थीं । मैंने जसे ही उसे देखा मेरी आँख 
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बन्द होने लगी । उसमें बीच में एक पदक मणि या मध्यमणि पिरोया हुआ था । उसके 
मोतियों की तरल किरणें जगमगाती हुई स्फुटित हो रही थीं। वह कपूर की भाँति 
शुक्ल थी । मुवनलक्ष्मी की स्वयंवर-माला थी या मंत्र कोश और साधन में प्रवृत्त राज- 
धमं की अक्षमाला थी । वह कुबेर के कोश की संख्या बतानेवाली मानो लेख्य पट्टिका थी 
जो मुद्रा और अलंकारों से सुशोभित थी । रानी उसे अपने हाथ में ले खडी हुई । 
उन्हें उठता देख समस्त परिवार एवं अनुचर-वर्ग उठ खड़ा हुआ । मैंने भी उठकर पुनः 
उनका अभिवादन किया । उन्होंने आगे वढ़कर मेरे विनीत मस्तक में डालते हुए गले 
में पहना दिया । रानी के आसन ग्रहण कर लेने पर मैंने कहा--“देवि ! ऐसे रत्न 
प्रायः चक्रवर्ती सञ्जाटों के ही लिए शोमनीय माने जाते हैं। यह तो आपको अपूर्व कृपा 
का प्रसाद समझ मैं स्वीकार करने में अवश हूँ में आपको महती अनुकम्पा के कारण 
आपके वशीभूत हुं । स्वीकार करने का या प्रत्याख्यान करने का मुझे अव अधिकार 
कहाँ ? जीवनपर्यन्त यह शरीर आपकी सेवा के लिए अपित हे ।” 


शव्या रानी द्वारा मुझे आदरित होते हुए देख अतिप्रसन्न हुई । उसका मानो 
सव कष्ट दूर हो गया । मैं रानी से बिदा माँग अन्तःपुर से वाहर निकल माणवक को 
साथ ले चित्रनगरी का सम्पूणं रूप से सिंहावलोकन की वात मन में सोच ही रहा 
था कि मैंने देखा कि शेव्या मुझे बाहर जाने को उद्यत देख कातर हो रही है। 
अतः मैंने पुनः रानी को सम्बोधित कर कहा--“देवि ! शेव्या को इन्हींकी 
समवयस्क एक सहेली साथ में संगिनी के रूप में निवास करने के लिए देने का प्रसाद 
कर ।” रानी ने तुरत आर्या धात्री को केरल देश की राजकुमारी लवंगिका को बुला 
लाने का आदेश दिया । रानी ने मेरे मनोभाव को समझा । बोलीं-“आयं का यह सोचना 
नितान्त समुचित हे । इस दुःखिनी वाला को अपने समवयस्क संगिनी के साथ रहने 
में अधिक सुख होगा । मनस्ताप शान्त होगा । यह केरल देश की राजकुमारी भी 
महाराज की शरण में अनेक कष्टों के सहने के वाद देवयोग से आ पायी है । शैव्या के 
साथ रहने में उसे मी अपने मनस्ताप को शान्त करने में सख्यभाव प्राप्त होगा ।” रानी 
का वक्तव्य समाप्त हो पाया था कि मैंने एक कुमारी वाला को आर्या धात्री के साथ 
आते देखा । 
उसके पहनावे में केवल एक स्वच्छ साड़ी थी । आमषण के नाम पर केवल एक 
हाथ में एक सोने की चूड़ी थी और गले में केवल एक - सूत्र का हेमहार था । उसके 
पर में उपानह भी नहीं थे । ऐसा जान पड़ता था कि शोमा ने ही जसे वराग्य धारण कर 
लिया हो । कमनीय कान्ति ने ही ब्रतोद्यापन किया है । चन्द्रमा की मसण ज्योत्स्ना 
ही धरती पर उतर आयी हे । नन्दनवन की चारता ने ही घूलि में चलने का संकल्प 
 कर'लिया है। ऐसा लगता था, जैसे रति ने ही उदास भाव ग्रहण कर धरती को धन्य 
किया है। निःसन्देह वह इस वेष में भी रमणीय जान पड़ रही थी । मधुर आकृतियों 


__ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | १५३ 


के लिए तो सभी अवस्थायें शोभनीय बन जाती हैं । शेवाल-जाल से अनुविद्‌ होकर 
भी कमल-पुष्प की शोभा कमनीय ही होती हे । 


शैव्या ने अश्रु-जल भरे नेत्रों से लवंगिका का स्वागत किया । उसे गले लगा 
लिया । इन दो कुमारियों के मिलन को देख रानी ने अपूर्व आनन्द का अनुमव क्या । 
मुझे भी ऐसा लगा, जैसे यह मिलन किसी अदृष्ट के आदेश पर हो रहा है । भवितव्यता 
आगे क्‍या करायेगी, इसे कौन कह सकता है? पर इस मिलन से पूरे रनिवास को सुख 
प्रास हुआ । शैव्या ने मेरी ओर कृतज्ञताभरी इष्टि से देखा । मैंने लवंगिका को सम्बोधित 
कर कहा- है पुण्यशीले ! तुम्हारी मंगलामिलाषिणी महारानी से हमें तुम्हारे विषय में 
अभी कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है, पर विधाता ने जैसा सुन्दर रूप तुम्हें प्रदान किया 
है, वैसा ही और उसीके अनुरूप तुम्हारा हृदय भी सुन्दर है-ऐसा मेरा विश्वास है । यह 
दुःखिनी वाला शैव्या तुम्हारे साथ महारानी के आदेशानुसार धरोहर रूप में है। अभी 
अवसर नहीं है । अवसर आने पर हम सभी का परिचय विशेष रूप से होगा । इतना 
कह मैं रनिवास से बाहर निकल आया । माणवक को साथले चित्रनगरी को पूरी 
परिस्थिति की जानकारी के लिए तुरत बाहर चल पड़ा । 

रानी की आज्ञा से शैव्या और लवंगिका का मैं रक्षक, अभिभावक नियुक्त 
किया गया । दध्रक मेरी इच्छा को, आदेशों को शैव्या की इंगिति से पूरा करने के लिए 
नियुक्त हुआ । 

मैने तुरत चित्रदुर्ग की ओर प्रस्थान कर दिया । मेरे साथ में माणवक महाशय 
आ जुटे । रानी ने वहुत चाहा कि मैं विश्राम कर लूँ । पर मुझे यही समय कुन्तलेइवर्‌ 
के समक्ष उपस्थित होने के लिए श्रेष्ठ प्रतीत हुआ। मैं माणवक को साथ लिये जिस 
समय चित्रदुर्ग में कुन्तलेश्‍वर अपने द्वार पर आटविक सरदारों से परामशं कर रहा 
था, यकायक बिना किसी प्रकार के उद्घोष के उपस्थित हो गया । हमारी निर्भीकता 
से उसके सभी सभासद स्तब्ध और चकित थे । वे हैरान थे कि ऐसा साहस इन दो 
साधारण शस्त्रविहीन व्यक्तियों को कँसे हुआ ? न तो उनके किसी सदस्य ने हम दोनों 
को बैठने के लिए कहा और न तो निकल जाने के लिए ही कहा । केवल हम दाना 
की ओर अति उपेक्षाभरी इष्टि से देखा । कुन्तलेश्‍वर के पारवे में बैठे हुए उसके मन्त्री 
ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन उसकी आकृति और भी उपेक्षायुक्त हो उठी । 

मुझे ऐसा जान पड़ा कि मन्त्री को मेरे उद्देश्य की जानकारी थी । महाराज 
कुन्तलेइवर नाना प्रकार के आभरणो से सुसज्जित थे । तत्कालीन प्रथानुसार नाना 
भाँति के रत्नों से उनके सिर पर का वितान सजाया गया था । उनकी किरणों की 
प्रभा से कुन्तलेशवर का मुख दीप्यमान हो रहा था । यों भी कुन्तलेइवर का डीलडौल 
प्रभावशाली था । उनके मुख पर शालीनता विराजमान थी । चारों कोनों पर रत्नजटित 
दण्डों पर वितान टिका हुआ था । इस चतुरस्र वितादिका के ऊपर सुवर्णे-दण्डों से बंधे 
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चामरकलाप दासियाँ झल रही थीं । मैंने जेसी कल्पना की थी उसके विपरीत यहाँ 
सभी वाते दिखलाई पड़ीं । सभा-मण्डप की कुट्टिम भूमि रक्त वर्ण के रंग से रंगी गई 
थी । किन्तु इसमें से ऐसी आभा विच्छुरित हो रही थी जिससे प्रतीत होता था कि 
समस्त सभा ईषत्‌ रक्ताभ से स्नपित हो रही हो । 

स्वणिम रत्नजटित पाद चौकोर पादपीठिका पर महाराज एक चरण रखे हुए 
थे । दूसरा आसन्दिका पर था । कुन्तलेइवर के पाइवं में एक विशालकाय आटविक 
खड़ा था । उसके हाथ में एक दीघं कुन्त, जिसकी पनी धार रत्नों की प्रभा से रह-रह- 
कर चमक उठती थी, लिये खड़ा था । 

मेरे एकाएक सभा में अनुद्घोषित पहुँच जाने से एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई थी । कुन्तलेश्‍वर के सामने पाँच पंक्तियों में सामन्तगण बैठे थे । कुछ ही क्षणों 
के व्यवहार से स्पष्ट हो गया कि प्रथम पंक्ति में वे सामन्त हैं जो अप्रणत लोकपाल 
माने जाते हैं, दूसरी में वे थे जो अनुराग से कुन्तलेश्वर के अनुमत हो चुके थे, तीसरी 
में पराजित लोकपाल थे, चौथी में अतिसाधारणश्लेणी के सामन्त थे और पाँचवी में 
वे सामन्त थे, जिन्हें कुन्तलेशवर ने उनकी वीरता से प्रसन्न हो स्वयं नियुक्त किया 
था । कुन्तलेदवर दो वस्त्र धारण किये हुए थे--एक अधरवास अर्थात्‌ धोती और दूसरा 
उत्तरीय । अधरवास* वासुकि से निर्मोक या केंचुल की तरह अत्यन्त महीन नितम्वों 
से सटा हुआ सवेत फेन की तरह था । अधोवस्त्र के ऊपर नेत्रसूत्र या रेशम का पट 
का वधा हुआ था और उसके समीप मेखला वेधी हुई थी । दूसरा बस्त्र शरीर के 
ऊध्वं भाग में महीन उत्तरीय था जिसमें जामदानी की भाँति छोटे-छोटे तारे या 
सूत्रविन्दु कढे हुए थे । छाती पर एक वड़े मणियों की माला चमक रही थी । इसके 
ऊपर के मणि छोटे थे और क्रमशः नीचेवाले बड़े होते जाते थे । बाहुओं में जड़ाऊ 
केयूर थे । उनके रत्नों से फूटती हुई किरण-शलाकायें ऐसी लगती थीं मानो वे उन्हे 
चतुमुंजी विष्णु का रूप प्रदान कर रही हों। शिर पर तीन आभूषण विशेष रीति से 
'स॒जाये गये थे। प्रथम ललाट के ऊपर अरुण चूडामणि थी जो पद्मराग की थी । 
इसको छिटकनेवाली किरणें ललाट को उद्भासित कर रही थीं। दूसरा आभूषण 


टर मालती पुष्प की माला थी जो ललाट की केशान्त रेखा के चारों ओर वेधी थी | सिर 
ह. Ee अलंकरण शिखण्डाभरण था अर्थात्‌ मुकुट पर कलगी की तरह स्तवक था 
जिसमें मोती और मरकत दोनों लगे थे। कानों मे कुण्डल थे जिनकी घुमी हुई कोर 





१. नेत्रसूत्रनिवेशशोभिना अधरीवाससा स्फेन-स्फीत-वासुकि-निर्मोक-वाससा 
सलग्ननिलम्बेन । 
२९. ऊध्वण-सत्तारागणेनोकृतेन द्वितीयाम्वरेण । 
ई ३. वक्षःस्थले स्थलमणिप्रभा 'विच्छुरन्ती एकावली । 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





a I SE 


| $ 


IID SN Ni 88 तन 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | १५५ 


वालवीणा '-सी लगती थी । रानी नागनिका ने जेसी कल्पना की थी कि कुन्तलेश्‍वर 
को साथ में सहयोगी वना लेना राज्य के लिए हितकर होगा वह सफल होता हुआ 
जान पड़ा । क्योंकि यदि हमारा स्वागत नहीं हुआ तो अशिष्टता-पूर्वक तिरस्कार भी 
नहीं हुआ । राजसभा की मेरी कल्पना जंगलियों के समान मैंने विचारा था, वह 
निर्मूल हुई । यदि बहुत विशेष आडम्वर नहीं था, पर अति नगण्य भी नहीं कहा जा 
सकता । निःस्तव्धता सभा में ऐसी छा गई थी कि किसी ओर से सूई की नोक के 
गिरने का भी शब्द यदि होता तो सुनाई दे जाता । मैंने शान्त वातावरण देख 
स्वस्तिवाचन किया और कहा--“यह पृथ्वी शेपफणरूपी स्तम्मो पर स्थिर है। मेरे 
जेसे लोग जिनकी गरिमा मेरु पर्वत के समान है, सस सागरों के समान है, ये सव 
इसी पृथ्वी पर ही आसन जमाये विराजमान हैं । हे महाराज ! आज इन्हीके जैसी 
मेरी स्थिति है। इन्हींके जेसी मेरी योग्यता है, अतः यही पृथ्वी ही मेरा आसन है 1? 
इतना कह मैं बंठने का उपक्रम करने ही वाला था कि कुन्तलेशवर ने अपना आसन 
छोड़ दिया। 


इह निवसति मेरुः शेखरः क्ष्माधराणां 
इह विनिहितभाराः सागराः सप्त चान्ये । 
इदमहिपतिभोगस्तम्भवि भ्राजमानं 

धरणिबलमिहैब स्थानमस्मद्विधानाम्‌ ॥ 


--औचित्य विचार-चर्चा (क्षेमेन्द्र) 


वे आगे बढ़ आये । स्मितपूर्वक अभिवादन किया और कहा-“कवे, मैने आपके 
पराक्रम की वात तो अपने मातलों से सुनी थी, किन्तु मेरा सौभाग्य है कि आज 
आपकी कविता भी सुनने का अवसर मिला । अनुग्रहीत हूँ । इतना कह ऐइवर्य-मद में 
चूर कुन्तलेइवर स्थिरदृष्टि से मेरी ओर देखते रहे । फिर मेरी उपस्थिति पर ध्यान न 
देते हुए दूसरी ओर सुखकर सभा से बाहर मुक्तास्थानमण्डप की ओर जाने के लिए 
उद्यत हुए । तुरत उनके चारों ओर शस्त्र लिये हुए, लम्बे गठीले शरीरवाले, गोरे और 
पुस्तैनी अंगरक्षक और शरीर-परिचर्या करनेवाले भृत्य खड़े हो गये । इनमें मैंने देखा 
मोल, भृतक, श्रेणि, मित्र, अमित्र, आटविक और अशमक सभी विद्यमान थे। ये 
छह प्रकार के भृत्य इस ख्याति के प्रमाण थे कि कुन्तलेइवर नितान्त रूप से आटविक 
श्रेणी का लुटेरा नहीं था । प्रचलित शासन-व्यवस्था का यथाशक्ति पालन करना वह 
चाहता था । मेरी ओर विता इष्टिपात किये हुए वह भुक्तास्थानमण्डप में आसीन हो 
गया । मैं उस समय कुछ और न समझ सका कि मुझे क्या करना चाहिये । इस समय मैं 





१. कुण्डलमणि कुटिलकोटि बालवीणा । 
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मूक की माँति, स्तव्ध की भांति, अचर की भाँति खड़ा रह गया । माणवक ने पाप 
पीठ पर हाथ रखा । कहा--“सखे ! सभा के बाहर निकालने की यह अद्भुत शली हे ।” 

मैने कहा--“जान तो ऐसा ही पड़ता है।' 

हम दोनों बाहर निकलने ही वाले थे कि दौवारिक ने आकर विनीत स्वर से 
अभिवादन करते हुए कहा--“महाराज की आज्ञा है कि आप अतिथिशाला में पधार । 
शेष उपयुक्त समय आने पर आपको राजाज्ञा विदित होगी ।' 

इतना कह वह मौन हो सामने लौह-स्तम्भ के समान अडिग अड़ गया । 

माणवक की तीव्र बुद्धि ने काम किया । विशेष वार्ता के लिए अवसर न था। 
उसने कहा--'दौवारिक, आये को मार्ग दिखाओ। हम राजाज्ञा-पालन के लिए 
प्रस्तुत हैं ।' 


अतिथिशाला में चन्दन की चौकियाँ सजी हुई पड़ी थीं। ये सम्मानित अति- 
'थियों के लिए थीं । दौवारिक ने आग्रहपूर्वक मुझे एक चन्दन-आसन्दिका पर वेठाया । 
जब तक मैं बैठ नहीं गया तव तक वह खड़ा ही रहा । मेरे आसन ग्रहण करने के 
उपरान्त उसने अतिथिशाला की स्फटिकनिमित कुट्टिम तल पर अतिविनञ्न भाव से 
आसन ग्रहण कर रानी नागनिका के सम्वन्ध में चर्चा चलाई। मैं भी यथासम्भव उसके 
मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक था । सहज भाव से उसे मैंने अपने चित्रदुग तक 
पहुँचने के उद्देश्य को सुनाया । किन्तु दौवारिक को तो यह सव पहले ही से विदित 
था, फिर भी वह सुनना अधिक चाहता था, कहना कम । मैंने देखा कि उससे वात कर 
कुछ विशेष जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि कुन्तलेइवर दुगे पर आक्रमण कर वह अपनी 
असफलता से खिन्न था । इतना ही नहीं, अनेक अन्य स्थलों पर भी रानी नागनिका ने 
चतुरतापूर्वक उसके आक्रमण व्यथं कर दिये हैं दौवारिक की कूट चतुरता के होने 
पर भो यह समाचार प्रकट हो गया । मैंने दौवारिक से शीघ्र ही महाराज से मिलने 


की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उसने समाचार दिया कि प्रायः एक सप्ताह बाद ही महाराज 


से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि वे शबरों के प्रबल उत्थान को रोकने 
के लिए उत्तरापथ के गहन कान्तार की ओर प्रस्थान करनेवाले है । दौवारिक चला 


/ ' गया । पर मुझे प्रतीत हुआ कि हम लोगों के आवास के चारों ओर कठोर प्रहरियों 
का गुल्म नियुक्त कर दिया गया है । 


 अतिथिशाला स्वच्छ और सुन्दर थी । दीवारें स्फटिक कुट्टिम के ही सहश 
स्वच्छ थीं । इनके ऊपरी भाग उत्तम चित्रालंकरणों से मनोरम थे। उत्तुंग गिरिशिखर 


र से अविरल प्रवाहवाली पयस्विनी अंकित थी । इसके दोनों कूलों पर हंसों की पंक्ति, 
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गजों के यूथ, शार्दूलों के आखेट, जल में उछलती हुई मछलियों की शोभा अंकित की गई 
थी । सम्पूर्ण छत कमलिनी लता से परिवेष्टित थी । इसके बीच-बीच जातक-कथाओं के 
भावपूर्ण चित्र अंकित थे। यत्र तत्र पौराणिक कथायें भी चित्रित थीं। महाराज 
दशरथ के सामने खड़े राजकुमारों को सहायताथं माँग रहे राजर्षि विश्वामित्र के चेहरे 
पर क्षत्रियोचित सहज तेजस्विता थी । महाराज दशरथ के मुख पर कातर मुद्रा के 
भाव फूट रहे थे । दृश्य देखने लायक था । मैं मुग्ध हो बहुत देर तक चित्रकार की 
कला पर आदचययंचकित होता हुआ खड़ा रहा । माणवक ने मेरी समाधि भंग की । 


“सखे, अब तो यहाँ जमकर टिकना है ।” मैंने कहा । 

“बात तो कुछ ऐसी ही है।” 

“तो फिर भोजन की व्यवस्था करनी है ।” 

“सो तो होगा ही ।” इतना मैं कह ही रहा था कि दौवारिक पुनः आया और 
संकेत से माणवक को अपने पीछे आने के लिए इंगित किया । जव माणवक महाशय' 
लौटे तो उनके साथ प्रचुर सामग्री थी तथा अतिथिशाला के व्यवस्थापक भी आये । 
चित्रदुर्ग के चारों ओर चित्रनगरी फेली हुई थी । यहीं पर अगस्त्य ऋषि ने अपनी 
तपस्या के उग्र दिन विताये थे। फलस्वरूप यहाँ के निवासियों को उन्होंने अगस्त्य 
नामक कासार प्रदान किया था । यद्यपि यह पर्वतीय प्रदेश था, फिर भी नगरी में 
वीथियों, आपणों, राजपथों का कुन्तलेश्‍वर ने जाल फेला दिया था । कृषिकमे, शिल्प 
कर्म, विविध शिल्पियों के शिल्पकमं को राजा का प्रश्रय प्राप्त था । फलतः नगरी को 
शोमा-समृद्धि बढ़ रही थी । प्रजा प्रसन्न और सुखी थी। नगरी में भ्रमण-निमित्त 
व्यवस्थापक से माणवक बातचीत कर रहे थे। राजाज्ञा न होने पर भी अगस्त्य 
सरोवर तक जाने की व्यवस्था माणवक ने करा ही ली। चोथे दिन हम दोनों ही 
रथारूढ़ अगस्त्य-ताल समीप पहुंचे । नगर को इसी विशाल ताल से जल प्राप्त होता 
था । इतनी बड़ी अपार जलराशि पर्वतीय भूमि के बीच फैली हुई देख मैं स्तम्भित 
हो उठा । संध्या हो रही थी । सूर्यं की चमचमाती किरणं ताल के जल में रंगबिरंगी' 
आमाओं का सर्जन कर रही थीं । जान पड़ा, जैसे वह वरुणदेव का हार हो या चन्द्र- 
पर्वंत पर से फूट पड़नेवाला अभृत-निझेर हो या विन्ध्य पव॑त के चन्द्रकान्त मणियों से 
द्रवित होनेवाला रस हो या दण्डकारण्य के कर्पूर-वृक्षो से निष्यन्दमान द्रव का प्रवाह 
हो अथवा निखिल अम्बरतल की लावण्य-राशि पृथ्वी पर उतर आयी हो । इसका जल 
शीतल, स्वादु तथा अत्यन्त स्वच्छ था । इसकी विशालता देख मन में आया कि क्या 
वरुण देवता ने महषि अगस्त्य को अपनी महती जलराशि के विलय हो जाने पर 
प्रकुपित हो उन्हें लज्जित करने के लिए उन्हींके आश्रम के समीप पुनः अपना वमव 
प्रसारित कर दिया हो अथवा प्रलयकाल में जब सभी दिग्माग विघटित हो गये तो अखिल 
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गगनतल ही पृथ्वी पर आ गिरा हो या आदिवाराह द्वारा उद्घाटित पृथ्वी का रन्ध्र 
ही पुनः सलिलपुरित हो उठा हो इस विशाल हृद में भीषण ताप के होने पर भी स्थान- 
स्थान पर चारों ओर कुवलय, कुमुद कल्हार के पुष्प खिले हुए इसकी शोभा बड़ा रहे थे । 
उन्तिद्र अरविन्द से निष्यन्दमान मधुविन्दु जल पर फेलकर मयूरपुच्छस्थ चन्द्राक्कति के 
चिह्न से कासार के हूदयतल को चित्रित कर रहे थे। अलिकुल-समूह सौगन्धिक पद्मों पर 
उमड़ रहे थे । मद से युक्त सारसपक्षी तट पर क्रेकार-से दिशाओं को गुञ्जायमान कर 
रहे थे । अम्बुरुह के मधुपान से मत्त हो हंस अपनी कामिनियों के साथ थत्र तत्र कल- 
रव कर रहें थे । अनेक जलचरों तथा जलपक्षियों के संचरण से इसकी वीचि-मालायें 
मी मुखर हो उठी थीं । चारों ओर से अनिलोल्लासित कल्लोलिनी-तरंगों से उठती 
हुई बौछार से ऐसा जान पड़ता था कि वर्षा ही आ गई है | सारा हृद इतना सुवासित 
हो रहा था कि जान पड़ता था, वनदेवताओं के केशपाशों से विलुलित हो पुष्पों की 
सुरभि उनकी निःशंक जलक्रीडा से मथित हो अव समस्त वायुमण्डल में भर जाना 
चाहती है। इसके तट के समीप में उगनेवाले केतकी पुष्पों के रज से किनारा 
आच्छादित हो रहा था। तट के समीप उटजों में रहनेवाले तापसों के क्षालितां 
वल्कल वस्त्रों से निष्यन्दमान जल से तट-जल कहीं-कहीं पर कषाय हो उठा था। 
९वेतपक्षवाली सारसिकाओं के समूह उन्निद्र शवेतकमल पेंखुडियो के बीच इस प्रकार 
छिपे हुए आनन्दमग्न थे कि उनके नर अपने क्रेकारो से उन्हे पुकारते न थे तब तक 
माळा स्थिति का ज्ञान भी नहीं हो सकता था । इस कासार के तट पर 
देवतार्चनोपयुक्त कुसुमराजि तापसों ने उगां रखी थी । जलचर पक्षियों के डैनों से 
गिरनेवाले जल-विन्दु के छींटों से इनके किसलय आद्रं हो रहे थे। अनेक सुन्दर पुष्प- 
वल्लरियों के कुंजो के वीच मयूर नृत्य कर रहे थे। उनके पंखों से उठनेवाली वायु 
पुष्पो की सुगन्ध से भरकर समस्त वनराजि को आमोदित कर रही थी । वन्य गज- 
समूह तटों पर आकर जब पानी पीने लगे तो जान पड़ा, मानो घने कृष्ण वणं के मेघ 


ही सलिल-पान के लिए इस कासार पर नीचे उतर आये हैं । यह सरोवर कितना गहरा . 


है इसकी थाह पाना कठिन जान पड़ा । मै वहुत देर तक ii 
5 - निश्चल नयनों से 

शोभा ता रहा। इसके दर्शन मात्र से सभी इन्द्रियों की चंचलता र 

शमित हो उठी । मन स्वस्थ हो गया । दुर तक फेले हुए वन्यवदिरों के गुल्म, खदिर- 
वृक्षो की झुरमुटे, वन-पनसों की पंक्तियाँ और आम्र वृक्षों की गहन अमराइयाँ फैली 


. हुईं थीं। इनके दशन मात्र से उद्विग्न-से-उद्विग्न हृदय शान्ति पा सकता था, 


को आ मन आश्वस्त हो सकता था, उन्मत्त का मस्तिष्क भी श्रान्ति से मर निर्मल 
ह! सकता था। मैंने माणवक को ले अगस्त्य ऋषि के आश्रम का दर्शन किया। इस 


समय प्रचण्ड परिचम वात से भयंकर ज्वाला विकीणं हो रही थी। दृष्टि को अन 


यया आ 


. कर देनेवाले घुलिराशियुक्त बवण्डर का वायु विकराल वेग से वृक्षों को झकझोर 
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रहा था, मानो अपने अखण्ड वेग से उन्हें उखाड़ फेंकना चाहता हो या अपने दावाग्नि 
से उन्हें भस्म कर देना चाहता हो, पर ऐसे समय में भी सरोवर की अपार शीतलता 
तथा आश्रम की अपार हरीतिमा उसके सारे प्रयत्न विफल वना दे रही थी । उत्तप्त 

वायु मानो अपना स्वभाव भूल गया था। हद के सामीप्य में आकर उसकी उद्दाम वृत्ति 

शमित हो गई थी । माणवक को इस सरोवर की मनोहरता से मानो बल मिला । 

उन्होंने मुझे तापसों के आश्रम की ओर चलने के लिये कहा । थोड़ी ही दूर चलने 

के वाद गहन अमराइयों के वीच जहाँ हृद का पानी लहरा रहा था एक सिद्धायतन 

इष्टिगोचर हुआ । यह जैन तीर्थकर देवसेन का विशाल मन्दिर संगमरमर का 

बना था । हरीतिमा के वीच उन्द्रिका-रश्मि समान इवेत चमकता हुआ मन्दिर घोर 

उष्णता में शीतल चन्द्रकान्त मणि के समान शीतलता प्रदान करनेवाला जान पड़ा । 

यहाँ एक तापस को पात्र और चीवरसहित देख उससे उसकी वार्ता सुनने की इच्छा 
हुई । माणवक सहित कौतूहल से प्रेरित मैं उसके समीप पहुँचा । देखता हूँ तो प्रतीत 
हुआ, मानो हर-हुताशन-दग्ध मदन-शोक में वसन्त ऋतु ही शिव को प्रसन्न करने के 
लिए तपस्या कर रहा हो, अथवा ईशान महादेव का शिरःस्थित कलाधर ही अपने 
पूर्ण मण्डल-प्राप्त्यथे ब्रत धारण किये हो या कामदेव ही अयुग्मलोचन शिव को वश 
में करने की कामना से सनियम क्लेशित हों। अति तेजस्विता के कारण मुख के चारों 
ओर चञ्चल तडिल्लता समान कान्तिमान्‌ आभामण्डल दमक रहा था या मानो 
ज्वलनज्वाला-समूह वीच वदनकान्ति देदीप्यमान हो या सूर्यमण्डल बीच ही वह खड़ा हो। 

शरीर यज्ञोपवीत से अलंकृत था । मानो अनंग-कार्मुक की प्रत्यंचा ही उसके शरीर पर 
वलयित हो या तपस्या-तडाग से उत्पन्न कमलिनी-मृणाल ही उसके शरीर पर चिपका 
हो । एक हाथ में सनाल बकुल फलाकार कमण्डलु था । दूसरे हाथ में मकरकेतु-विनाश- 
शक्ति से रोती हुई रति के अश्ुकण-सम्भारयुक्त उज्ज्वल मणियोंवाली स्फटिकाक्ष- 
मालिका थी । जघन भाग मौञ्जी मेखला से ढॅका था। मन्दारवल्कल से शरीर प्रच्छन्न 
था। जैसे ब्रह्मचर्यं का वह अलंकार हो या धर्म का यौवन हो या सरस्वती का विलास हो 
अथवा सर्वेविद्याओं का स्वयंवर पति हो, या सर्वश्रुत का ही संकेत-स्थान हो । स्तब्ध-सा 
उसके दीघं नयनों को देखकर ऐसा लगा, मानो वन के समस्त मृगसमूह ने मिलकर उसे 
अपने नयनों की शोमा दान कर दी हो । उसके केशविहीन मुण्डित मस्तक पर चन्दन की 
तीन उज्ज्वल आड़ी रेखायें तरल देहच्छटा के भीतर से तरंगित होती हुई दिख रही 
थीं । उसके शरीर से निकलनेवाली प्रभा से समस्त वनप्रान्त उद्‌भासित हो रहा था। 
मन में प्रन उठा-कौन है यह ज्ञान का मिलन-तीर्थ, शोभा की खानि, गुणों की 
आकर भूमि, कीति का केतन, मानवी छवि का स्रोत ! अथवा वाग्देवी का वेशविन्यास ! 
कुछ देर तक मैं निरुद्धक्रिय उसके सामने खड़ा रहा । फिर मैंने कहा--“हे तपस्विन्‌ ! 
आँखों से आपकी अपार श्रीकान्ति तथा सौन्दर्य देख लोचन प्राप्त करने का सम्पूर्ण सुख 
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मुझे प्रास हो गया । अव मेरे कर्ण इन आँखों की मानो स्पर्धा करने लगे हैं। वे आपकी 
उदन्त कथा-श्रवण के लिए आकुलित हैं । सज्जन लोग तो प्रथम दर्शन के समय ही 
अपने प्रेम और विश्वास को उपायन के समान प्रस्तुत कर देते हैं। प्रमुतासम्पन्न 
व्यक्तियों द्वारा पाया हुआ सम्मान और प्रेम अप्रगल्भ जनों को भी मधु-पान के समान 
उन्मत्त और वाचाल बना देता है। आपको देख मेरे मन में अपार श्रद्धा और विश्वास 
उत्पन्न हुआ है । जिस प्रकार नम्रधनुष की प्रत्यंचा अति सरलता से उसकी दूसरी 
कोटि तक पहुँच जाती है, उसी प्रकार आपकी साधुता और नम्रता से प्रभावित हो 
मेरा मन आपके सम्बन्ध में सब कुछ जानना चाहता है । संसार में विधाता के अदष्ट- 
पवे सृष्ट्यतिशयों का जव दर्शन हो जाता है तो धीर मतिवाले वुद्धिमानो के मन में 
भी कुतूहलता उत्पन्न हो जाती हे । आपकी रूपसम्पदा त्रिमुवनाभिभावि है । आपकी 
तपस्या के प्रति निष्ठा इस तरुणावस्था में अतिइलाघनीय है । आप जेसे समृद्ध तपस्वी 
के कुल, नाम, जाति, देश के सम्बन्ध में यदि मैं जानने की चेष्टा करूँ तो अनुचित कसे 
माना जायगा ?” 


इतना सुनकर उस तपस्वी ने कहा--“हे सौम्य ! सज्जनों का प्रिय बोलना 
तो उनका कुल-धमं ही माना जाता है। आपने इतनी शालीनता से आग्रह किया है 
कि उसको पूरा करना कौन अपना धर्म नहीं समझेगा । आपके मुख की कान्ति ही 
केवल चन्द्रमा के समान नहीं है, वरन्‌ आपका हृदय भी चन्द्रमा है ओर आप अपनी 
वाणी से उत्तस्त-से-उत्तस मन को शीतल कर देनेवाले हैं। आप स्वयं ही सौजन्य- 
निर्माण की शिल्पकला हैं । आप जसे लोगों से यदि वार्तालाप करने का सौभाग्य प्रास 
हो जाय तो वह अवद्य ही पुण्य कर्मों के फल समान होगा। पर यदि किसी प्रकार 
आपकी इष्टि भी किसी पर पड़ जाय तो वह आदर की महती भूमि को प्राप्त कर 
लेगा । सुनिये । मेरी कथा अति करुण है। 


“इस चित्रनगरी के कोटिसार निधिपति श्रेष्ठि का मैं पुत्र हें मेरा नाम पहले 
कोटिपति था, अब विरतिपति है। अभी भी मेरी वृद्धा माता मेरी अपार सम्पत्ति की 
रक्षा करती हुई इसी पुरी में जीवन-यापन कर रही हैं। मेरी पत्नी कहाँ है, उसको 
क्या दशा है, मुझे ज्ञात नहीं । मैं पात्र और चीवर ग्रहण करने के उपरान्त देश-विदेश 
भ्रमण करता रहा । मेरी स्त्री व्यथित हो कहाँ चली गई, उसकी दशा क्या हुई, यह 
सब मुझे विदित नहीं । यहाँ इस सिद्धायतन में जैन सुगतमद्र की सेवा में हु-शान्ति 
की खोज में । सुगतभद्र करोड़ों की सम्पत्ति का दान चाहते हैं, पर मुझे अभी भी 
माता की a है, अतः वेसा नहीं कर सका हूं । इतनी ही मेरी छोटी कहानी है । 
22222 सज्जन के समक्ष किसी भाव का गोपन उपयुक्त न समझ मुझे आपसे 
इतना निवेदन और करना है कि अभी तक मुझे शान्ति की लेश मात्र भी ज्योति 
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नहीं मिल सकी है ।” इतना कह विरतिपति शान्त हो गये । उनके मुख की कांति 
विषादयुक्त हो उठी । उसी समय मानो उनके विषाद-समुद्भूत. तम के स्पर्शे-मय से 
सूर्य देवता अस्त हो चले । ऋषि के द्वारा मुक्त किये हुए राग ने सन्ध्या का . रूप 
धारण कर लिया । उनकी कथा से उत्पन्न होनेवाले वैराग्यमाव से व्यथित 
हो हद के कमल संकुचित हो उठे । विरतिपति . के आग्रह के कारण उन्हींके साथ 
मैंने संध्या और रात्रि बिताने का. .निदचय किया । किन्तु माणवक न दिखाई पडे । 
सारथि और रथ का कहीं पता न था। मैंने समयोचित कथायें-वार्तायें सुनाकर 
विरतिपति के मन को शान्त किया और प्रातःकाल कल्पद्रुम के किसलयों को भी 
अपनी लालिमा से लज्जित करनेवाली अरुण की किरणें उदयाचल पर अपनी 
लालिमा विखेर रही थीं। मैं उठा और नगर की ओर चल पड़ा । इस युवक को जैन 
साधुओं के चंगुल से छुड़ाने का मन में संकल्प कर लिया । उसकी वृद्धा माता से मिला । 
विरतिपति का सौध खोजने में देर न लगी। विशाल. सात मंजिलोंवाला सुधालिप्त 
भवन प्रातःकाल के प्रकाश में चमक रहा था। उसके ऊपर रक्त पताका फहरा रही थी । 
यही उनके कोटिपति होने का चिह्न था। उनकी माता अतिथिशाला में मेरे ठहरने 
की व्यवस्था कर स्वयं मिलने आई । वृद्धा को अब भी अपने पुत्र और पुत्रवधू को 
पाने की आशा थी । इसी कारण अपने पति द्वारा चलाये हुए नाविक सार्थवाहों के 
व्यवसाय की देखरेख स्वयं करती हुई अपना जीवन-यापन कर रही थी। जैसे ही 
उन्हें अपने पुत्र का समाचार मिला, हषं से प्रफुल्लित हो उठीं । उसी समय मुझे ले 
सिद्धायतन पहुंचीं । माता और पुत्र का मिलन. अपूर्वं था । विरतिपति ने अपने को 
बहुत रोकना चाहा, पर मातृ-स्नेह उमड़ पड़ा। माता की गोद में पड़ फफक फफक- 
कर रोने लगे । सुगतभद्र की चेष्टाये व्यर्थ हुईं | तत्क्षण ही माता, पुत्र और मैं नगर 
की ओर लौट पड़े। | | 


सुगतभद्र ने मेरे ऊपर राजाज्ञा का विरोध करने का भय प्रस्तुत किया । 
सिद्धायतन में दीक्षित होने के पूर्व नियमतः विरतिपति ने पंचायतनामा लिखा था कि 
शान्ति प्रास होने पर सिद्धायतन-पीठ के संरक्षक उनकी सम्पत्ति के अधिकारी होंगे । 
बीच में ही मेरे आ जाने से उनके पीठ को आर्थिक हानि हुई है तथा उनके शिष्य 
को मैंने मिथ्या मागं में उलझाया है। इस प्रकार का आरोप वे मेरे ऊपर उसी दिन 
राज-च्यवहार-कक्ष में जाकर करंगे। उसका फल भयंकर होगा। पर मैंने जो कुछ 
किया उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई । माता का आशीर्वाद मेरे साथ था । मुझे वृद्धा 
'की प्रसन्नता से आत्मबल प्राप्त हो रहा था। | 
. विरतिपति अपने पूवं अनुचरों से मिल रहे थे, इसी बीच मेरे सामने 
पेटिकावाहिनी चेटी के साथ संपेरे के रूप में माणवक महाशय आ पहुंचे । प्रथम इष्टि 
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सें. पहचानना मुश्किल था, पर एक क्षण में मैंने उनके प्रच्छन्न परिवेश के भीतर से 
उनकी पुरी पहचान कर ली । मञ्जु को तो उसकी वाणी से ही पहचान लिया। 
हँसते हुए हम दोनों मिले । मैंने पुछा--“मित्र, हृद-समीप' से तुम कहाँ चले गये ?” 
माणवक नें कहा-“मित्र को जन-सिद्धायतन में सुरक्षित छोड़ रथ और . सारथि सहित 
में कुन्तलेश्‍वर का समाचार प्रास. करने निमित्त अरण्यानी की ओर निकल चला 1” 


' कुछ देर तक विरतिपति मेरी और माणवक की संपेरे के रूप में साइचय बातें 
सुनते रहे । उनके कुतूहल को दूर करते हुए मैंने माणवक से वस्तुस्थिति बतलाने के 
लिए कहा | 

. माणवक की चिकनी-चुपड़ी बातों में पड़ सारथी तथा मेरी निगरानी करनेवाले 
दण्डधरों ने माणवक को उस स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ कुन्तलेदवर रानी नागनिका 
की बढ़ती हुई सेना की बाढ़ रोकने के लिए अपनी आटविक सेना के साथ गये थे। 
पर वहाँ पर रानी की दुरदशिता तथा मञ्जु की चुस्ती और चालाकी के कारण 
कुन्तलेश्वर को मुंह की खानी पड़ी और प्रायः परास्त-से होते हुए उन्हें वहाँ से लौटना 
पडा है । यह समाचार मुझे मञ्जु द्वारा प्राप्त हुआ। ' 
निधिपति के मर जाने पर विरतिपति की वृद्धा माता की शरण में मञ्जु ने 
कुछ दिन बिताये थे। आज प्रच्छन्न रूप से शरण-निमित्त वह यहाँ आई. थी । पर मेरी 
उपस्थिति से वह और माणवक दोनों ही चकित थे । 


आज वृद्धा का सौध प्रफुल्लता से भरा था;। » रात्रि में दीपमालिका से. समस्त 
सोध को सजाने की योजना थी । गोपवेषधारी विष्णुरूपी कृष्ण-मन्दिर में श्रृंगार और 
आरात्रिका दीपदान होगा । चेट और चेटियाँ अपूर्वं उल्लास से चारों ओर कायं में 
व्यस्त चल-फिर रही थीं। मञ्जु को वृद्धा अतिस्नेह की इष्टि से देखती थीं ।. आज 
पुनः मञ्जु को पा वह और भी प्रसन्न थीं । सुगतभद्र के राजव्मवहार की बात मैं 
अूला न था। सन्ध्या समयः कुन्तलेश्वर को ' कोटिपति के गुहागमन-उत्सव में सम्मिलित 
होने के लिए बुलाना निश्चित कर मैं स्वयं ` राजप्रासाद जाने के ` लिए ' उद्यत हुआ । 
कुन्तलेषवर की तत्कालीन स्थिति पर विचार कर कोटिपति को उनकी सहायता के लिए 
उद्य॒त किया । कुन्तलेखवर का कोषागार रिक्त हो चुका था। उन्हें धन की आवश्यकता 
थी । लूटपाट से कमी किसी राजा की स्थिति सुदृढ़! नहीं हो सकती-यंही उन्हें सम- 
झाना था | कोटिपति अपने अपारं संचित धन से 'कुन्तलेवर के . सहायक बनकर यश 
और सम्मान दोनों ही प्राप्त कर सकते थे. मेरी योजना सफल हुई | कुन्तलेद्वर ने 
कोटिपति को अपने मंत्रिमण्डल में स्थान दिया । मेरी भी सूझ से वे प्रसन्न हुए । मेरे 
प्रस्तावों से वे प्रभावित हुए । रानी नागनिका के. सामन्त बनकर, आटविकों को संग- 
ठित कर उन्हे वन्य-जीवन से विरत कराने का उन्होंने संकल्प किया । 
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कोटिपति के साथंवाहों को हर समय लुट जाने का भय दूर हुआ । इससे चित्र- 
नगरी के व्यवसाय में वृद्धि की संभावना वढ़ गई। रानी नागनिका को मेरे दौत्य- 
कार्य का समाचार वरावर मञ्जु देती रहती थी। माणवक के साथ कोटिपति के आवास 
में रहते हुए प्रायः एक मास व्यतीत हो चला । शनेः श्नः कुन्तलेश्‍वर को मेरी योजना 
जचती गई और एक दिन उन्होंने स्वयं रानी नागनिका के दरवार में उपस्थित हो 
सामन्त-पद स्वीकार करना स्थिर किया । _ | 


इन दिनों मञ्जु और माणवंक दोनों ही वृद्धा की सेवा में. रत रहते। 
चुद्धा कृष्ण-मक्त थी । मञ्जु प्रतिदिन माणवक के साथ अ्पुंगार-योजना में लग जाती 
थी। एक-एक पुष्प भक्ति-गद्गद भाव से प्रभु के चरणों में अपित करती थी। 
उसकी अनन्य भक्ति से वृद्धा और हम सभी प्रभावित थे। सन्ध्या समय मञ्जु 
पूजन-विधि में लीन माणवक के साथ मन्दिर के गर्भ-गृह में बैठी थी । वातायन सें 
चन्द्रमा की शुञ्रज्योति उसके मुख पर .पड़ रही थी। जितना मुखचन्द्र किरणों 
की आमा से उसका प्रदी था उतना ही चन्द्रिका के आवरण से आच्छादित भी 
था। रह-रहकर माणवक से बात करते वह मुस्करा ,उठती थी । इवेत जाह्नवी की 
'फेनिल धारा में जेसे खिले हुए रक्तकमल अपनी रागमयी आमा से . श्वेतधार को 
रक्ताम कर देते हैँ, उसी प्रकार मञ्जु के. मुख की स्मितियुक्त रक्तामा ज्योस्ना को 
लालिमा से भर अपुर्व दृश्य उपस्थित कर देती थी। यकायक मेरे. पहुँचने से. उसकी. 
इष्टि नीचे की ओर झुक गई और वह. मानो सजग हो गई। किन्तु मैंने अपने को 
छिपाया । मैं माणवक की वात सुनना चाहता था । दोनों की वात चलती रहीं । 
मञ्जु ने कहा--“क्या गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति उनके निखिलानन्दसन्दोह विग्रह- 
माधुरी से था अथवा वह शरीरमात्र का आकर्षण था ? अथवा पार्वती ने शिव की जो 
अर्चना की थी वह केवल देवता की आराधना थी ?” माणवक ने कहा--“मञ्जु, तुमने 
प्रन जटिल बना दिया । वस्तुतः पार्वती ने तपस्या से सौन्दर्यं को उद्बद्ध किया | वह 
निरन्तर वृष्टि में, बफे में, अग्नि के समान उत्त वायु में, घोर कालिमामयी अन्धकार 
से भरी रात्रि में तपस्या में लगी रहती थीं। उनकी तपस्या को साक्ष्यरूप में दिखाने 
के. लिए. बिजलियाँ चमकःचमककर रात्रि को. मानो जगाती थीं और तपस्या की 
भीषणता से अवगत कराती थीं । जो पार्वती अपने ही बालों से गिरनेवाले पुष्पों के: 
चुभने से महाहँ शय्या पर करवटें बदलते समय दुःखी हो जाती थीं वही पावती केवलः 
अपनी बाहुलता को उपधान बनाकर ऊपर की कठोर कंटकाकीणं पृथ्वी पर निःशंक 
सोती थीं और गोखरू से मरी जमीन पर बैठती थीं । k 


शिलाशयां  तामनिकेतवासिनीं . निरम्तरास्वन्तरवातवृष्टिषु | . . 
व्यलोकयन्तुन्मिषितस्तडिन्मयेमंहातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः ॥ 
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मंहाहेशय्यापरिवतंनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरषि या स्म इूयते। 
अशेत सा बाहुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थण्डिल एव केवले ॥ 
| कुमारसम्भव, ५.२५, १२ 


पार्वती के समक्ष जो मदन-दहन हुआ वह तो. शरीर के विकार का दहन 
हुआ। विकार-दहन के उपरान्त सौन्दर्य की आवना उद्बुद्ध हुई और पावंती-शिव का 
परिणय हुआ। पर इन बातों से मञ्जु को सन्तोष न होता था । माणवक ने पुनः कहा- 
“ब्रज-सुन्दरियों का प्रेम ही कांम था । उनकी रति प्रेम में ही पर्यवसित है । मञ्जु ! 
तुमने दो प्रकार की प्रेमानुभूति को एक में करने की चेष्टा कर अपने.को भ्रान्ति में 
डाल रखा है।” मञ्जु चकित, विस्फारित नयनों से देखती हुई माणवक को समझने 
की चेष्टा करती थी । मैं सामने जा पड़ा । 

मञ्जु खिलखिलाकर हँस पडी । .उसने कहा--“आर्ये माणवक महाशय 
आज अति गम्भीर प्रश्‍न का उत्तर दे रहे हैं पर मैं ऐसी मूर्खा हे कि मुझे इनका 
उत्तर जेचता नहीं ।” मैंने कहा--“देवि ! माणवक शास्त्रीय विधान को बात कर 
रहे हैं। वस्तुत: नारी शक्तिरूपिणी है। वह कहीं भी क्यों न हो, किसी भी अवस्था 
या सम्बन्ध में क्यों न हो, वह शक्ति की उपासिका होती है। अथवा यों कहा 
जाय कि वह स्वयंशक्ति है । पुरुष शक्ति के बिना शव समान जड़ है, निश्चेष्ट है । 
अंतः जहाँ कहीं भी नारी-उपासंना होगी वहीं रतिभाव, कामभाव उद्बुद्ध होंगे । 
दोनों का ही पर्यवसान एक-दूसरे में होगा । एक-दूसरे में लय होगा । यह प्रकृति का 
अखण्ड व्यापार अनादि युग से चला आ रहा है और चलता रहेगा!” | 


` मोणवक को साथ ले हम विरतिपति के प्रासाद की ओर मञ्जु से बिदा होने 
के लिए चल पड़े। मन्त्रणा के श्रम से, प्रयाण की चिन्ता से और रानी नागनिका को 
राज्यभार से भाराक्रान्त करनेसे मैं उद्दिग्नःसा हो रहा था। मांणवक के .साथ 
प्रासाद-उद्यान की लतावेष्टित दीघिका समीप जा बैठा । ज्योत्स्निका जहाँ इतने दिनों 
'तक रहकर भेरी ब्राट जीह रही थी वह स्थान भी छोड़ आगे बढ़ना हे। सहसा 
'आकाश मेधाच्छन्न होने लगा। मेरा मन और विकल हो उठा। ऐसा लगा, जैसे 
इन बादलों के देश में कोई नगरी है जहाँ ज्योत्स्निका बैठी होगी । 
| मुझसे विरहित हो वियुक्त चक्रवाकी की भाँति वह बहुत कम बोल रही होगी । 
विरह के भार से दबी हुई दीघ दिवसों के बीतने से उसकी उत्कण्ठा गाढ से गाढतर 
होती जाती होगी 1 वह शिशिरमथिता पद्मिनी की भांति मुरझा गई होगी। उत्कण्ठा 
में बड़ी कटिंन मनःरिथिति होती है। जब हृदय-रिथत राग अपना लक्ष्य प्रास नहीं कर 
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पाता तो मनुष्य के चित्त में महती वेदना का आविर्भाव होता है यह समूचे शरीर को 
सुखा डालता है। अवश्य ही अव उसका आकार बदल गया होगा। शिशिरमथिता 
शद्मिनी में सहज प्रफुल्लता कहाँ रह जाती है? 


निःसन्देह्‌ प्रवल वेदना से उसही आँखें सूज गई होंगी । गर्म नि:श्वासों की 
निरन्तर लगनेवाली आँच से उसके ओष्ठ सुखकर फीके पड़ गये होंगे। कहाँ रह गई 
होंगी चकित हरिणी के समान वरबस आकृष्ट करनेवाली आँखें और पक्वविम्रफल के 
सथान अधर-लालिमा ? सव झुलस गया होगा। और उसका चाँद-सा सुन्दरमुख तो दिखता 
भी न होगा । अत्यन्त चिन्ताकातर होने के कारण आधा तो वह हथेली पर पड़ा होगा 
और जो कुछ खुला भी होगा उस पर उसकी अस्त-व्यस्त चिक्गुर-राशि असंगंत भाव 
से विखरी होगी । ठीक उसी प्रकार की शोमा होगी, जेसी बादलों द्वारा आच्छादित 
चन्द्रमण्डल की होती है। हो सकता है, वह देवताओं के पुजन में व्यस्त हो। हो 
सकता है, वह अपनी कल्पना द्वारा मेरे चित्र बनाने में लगी हो या अपने पास की 
पिजरस्था मीठी सुरीली आवाजवाली मना से पूछ रही होः कि ऐ रभिके ! तुझे क्या 
अपने मालिक की याद आती है? तू तो उन्हें बड़ी प्रिय थी -। 


हो सकता है वह इस समथ मेले वस्त्र धारण किये हुए, गोद में वीणा लिये 
हुए उच्च स्वर से मेरा नाम लेकर पुकारती हुई मेरे प्रशस्ति-वर्णन में लीन हो, किन्तु 
चह गान अतिकरुण होपा। निरन्तर झड्नेवाली अश्रु-धारा से भीगे हुए वीणा-यंत्र को 
तो वह किसी प्रकार पोंछ भी लेती होगी, पर जब मेरे स्मरण से कमी-कमी वेसुध होती 
होगी तो सबे हुए स्वरों के आरोहों और अत्ररोहों को, जिनका निर्माण उसने स्वयं 
क्रिया होगा, उसे भी भल जाती होगी । 


तां जानीयाः परिमितक्यां जीवितं मे द्वितीयं 
दूरीभूते मयि . सहचरे चक्रवाकोमिवंकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यरूपाम्‌.॥ 


उत्तर मेघदूत, २० 


` नूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्नछनेत्रं प्रियाया 
'निःश्वासानासशिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलब्यक्ति लस्बालकत्वा- 
'दिन्दोर्देन्यं त्वदनुसरणकिलष्टकान्तेबसति ॥ 
=-उत्तर मेघदूत, २१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६६ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


' ` `” आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
` मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छुत्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्था 
- कच्चिद्भतुं: स्मरसि रसिके रवं हि तस्य प्रियेति ॥ - 
Ls --उत्तर मेघदूत, २२ 
- उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
` सद्गोत्राद्कं ` -विरचितपदं ` गेयमुद्गातुकामा । 
` ` तन्त्रीमाद्रां :नयनसलिलैः ` सारयित्वा कर्थचिद्‌- ` 
भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छुनां ` विस्मरन्ती ॥। 
i --उत्तर मेघदूत, २३ 
. माणवक ने मुझे उन्मना देखा। बादलों को ओर बहुत देर तक देखता हुआ 
मैं कल्पना-लोक में विचर रहा था । यकायक उसने मानो मेरे मन में प्रवेश करते हुए 
कहा--“सखे ! ज्योत्स्तिका से विरहित जीवन शुष्क हो गया है । हम सभी अवसन्न 
हैं । स्तब्ध हैं । फिर भी जगत्‌ का. कायं तो अविरल गति से चलाना ही होगा।” मेरे- 
हृदय में, मानसिक पटल में, ज्योत्स्निका की .मूति उठ पडी । मेरी आँखें-सजल हो 
गईं । मुक्ताबिन्दु पृथ्वी. पर आ पड़े । मैंने कहा--“मित्र, प्रत्येक विपत्ति में एक स्वर्ण 
रेखा छिपी रहती है। आज वह हमारे सामने _हो गई है । हमारे लिए अव अशरीरी 
ज्योर्स्निका ही शारीरी ज्योत्त्निका से अधिक प्रिय है। अपनी इस अनुभूति के लिए 
मैं तुम्हारे सामने विसी तकं को नहीं उपस्थित कर सकता.। जो भावना जागतिक 
स्थल वृत्तियों से उपर उठ जाती है, उसका संयोजन तक से नहीं हो सकता। मेरा 
यह अमाव ही हमारी निधि है । उसकी स्मृति से कल्पना-लोक उन्मेषित हो अपार 
.- ज्योति से भरउठाहै। के ७७७ 7 7 शाशीयार । 
अचिन्त्याः खलु ये भावा: ने तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आज ज्योत्स्निका का पार्थिव शरीर हमारे समक्ष नहीं है। किन्तु जव रूपहीन 
द्व्य मानव-मन के समक्ष उपस्थित होता है तभी मानस-व्यापार आरम्भ हो जाता 
है। इस व्यापार के ही कारण ख्पहीन द्रव्य सांचेवाले मन से तादात्म्य ग्रहण कर 
_ ख्पवान्‌ बन जाता है । हमारा मन ही द्रव्य अथवा जड़ को रूप प्रदान करता है। 
विस्व जड़ और चेतन से क्रियाशील है । इनं युगल उंपादानों को क्रमशः कवि द्रव्य 
तथा मन शब्दों से अभिहित करता है। उसकी अनुभूति के अनुसार द्रव्य सर्वथा निर्जीव, 
| क और रूपहीन हैं। इसके विपरीत मॅन जीव, रूप, गतिशील तथा सांचेवाला 
| 'है । अर्थात्‌ अमृर्त को मूतंरूप देनेवाला है। सहृदय हृदय ही रूपों का आगार है । हृदय 
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५000000001 
उसे भस्म कराते हैं। असल वात तो ह र य क हद हर कु रे 
a र ह यह है कि पावंती की तपस्या से सच्चे प्रेम के 
न्तु जो मस्म हुआ, वह तो जड़ शरीर का विकार था-पार्वती 
र ल वी हुए थे। दोष उन्हींका था । उन्होंने अपने 
न सका यम स ग ii प्रारम्भ किया था । किन्तु उसे वहाँ 
[न स्वत: समाधिस्थ हो उसके शमन में गल गये। 
शिव के मानस-व्यापार के लिए पावंती के बाह्य रूप की आवश्यकता हुई । फिर मन 
ही अपने व्यापारों की शक्ति से उस सत्ता को समझने में समर्थ हुआ, जो पार्वती 
का अनिवंचनीय प्रेम था । कवि की यह परिनिष्ठित अनुभूति है कि हृदय ही वास्त- 
विक सत्ता है । वही जगत्‌ के विभिन्न रूपो में कभी देह या उपभोक्ता के रूप में तथा 
कभी भोग अथवा उपभोग्य के रूप में दिखाई पडता है । 
दृश्यते न विद्यते बाह्यं, चित्तचित्रं हि दृश्यते । 
' देहभोगप्रतिष्ठानं, चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ [ 
जिस समय जैसी हृदय की अनुभूति होती है उस समय सभी जागतिक व्यव- 
हार वसी ही अनुभूति को पुष्ट करते हुए जान पड़ते हैं । शिव की ही विकारमयी अनु- 
भूति के कारण उस समय समी प्राकृतिक व्यापारों में उन्होंने रतिभाव का आस्वादन 
किया । समस्त विश्व मधुमय हो उठा । हिमालय के शीतल कानन में वनश्री का रूप 
मधुश्री के रूप में परिणत हो गया । तिलक वृक्ष के प्रफुल्ल लाल कुसुम उसके ललाट के 
भक्तिचित्र लाल तिलकविन्दु बन उठे । पुष्पों पर चिमटी हुई पुष्परस पीनेवाली द्विरेफः 
पंक्तियाँ मधुश्री के आँखों की काली अंजनरेख़ाओं में परिणत हो गईं। कोमल बाला- 
रुणनिभ लाल रंगवाले आञ्र-पल्लवांकुरों ने मधुश्री के ओष्ठ का रूप धारण कर 
लिया । समस्त वनश्री मनोहारिणी कामिनी के रूप में परिवर्तित हो गई । 
प्रियालवृक्षों की मंजरियों से गिरनेवाले रजःकणों से यद्यपि मृगों को 
वन्य-मागं सूझता नहीं था, उनको इष्टिपात में पदे पदे विघ्न पड़ रहा था, फिर मी 
भद के अतिरेक से उल्लसित वे . गिरनेवाले पत्तों की मर्मर ध्वनि को विरुद्ध दिशा मे 
उन्मत्त छलाँगें मारते हुं दिखने लगे।  . > 
पुंस्कोकिल की कण्ठध्वनि जो चूतांकुरों के आस्वादन से मधुर हो रही थी और 
जो अपनी मधुरता मनस्विनियों के मानभंग करने में समर्थ हो गई थी, उस समय 
उसीका कूजना कामदेव की हुंकार के समान जान पड़ा । ग 
मानो वसन्त का समागम हो उठा हो । तुषारमण्डित हिमालय की श्रेणियों से 
बर्फ पिघलकर दूर हो चली । किपुरुषों की विशद अधरोंवाली अंगनाओं की मुखच्छवि 
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पर पाण्डरता का समागम हुआ । वसन्त की उत्तेजनशीला उष्मा ने उनके मुख पर 
उरेहे सुन्दर पत्र-विशेषकों पर स्वेद-बिन्दुओं को बेठा दिया । 

द्विरेफ अपनी प्रियाओं के साथ एक ही कुसुमपात्ररूपी चषक में पुष्परस- 
आसव का पान करते हुए जान पड़े । कृष्णसारमृग अपनी निमीलिताक्षी प्रिया को 
अपने खखुंग से खुजलाने लगा । प्रेमातिरेक से मर उठा । 

करेणुओं ने प्रेम से आद्र हो पंकजरेणु-गन्ध से सुवासित जल अपने शुण्डो में 
भर गजों के मुख में डाला । रथांगनामवाले चक्रत्राक पक्षी ने अपनी चोंच से अधोमुक्त 
मृणाल-दण्ड को अपनी प्रिया के समक्ष उपस्थित कर आदर प्रदर्शित किया । 


किपुरुषों की अंगनाओं ने मधुमास के हृदय में हिलोर उत्पन्न करानेवाले 
गीतों को गाया । उनके मुख पर श्रम-बिन्दु छलक पड़े जिनसे पत्रलेखों की पंक्तियाँ 
ट्ट गई । पुष्परस-आसव पीने से उनकी आँखें रक्तवर्ण की हो चलीं। उनकी सौन्दर्य- 
मधुरिमा से विह्वल हो प्रियतमो ने प्रिया-मुखों का चुम्बन किया । 
वृक्षों को अपनी विनम्र शाखावाली पुष्पगुच्छ-स्तनोंवाली, लाल चमकीले 
कोमल प्रवालसमान ओष्ठोंवाली, कामिनी-सदश लताओं से भुजबन्धनाइलेष प्राप्त 
हुमा । | 
_____: लग्नहिरेफाञ्जनभक्तिचित्रं मुखे मधुभ्रोस्तिलकं प्रकाश्य । 
रागेण बालारुणकोमलेन चतप्रवालोष्ठमलंचकार ॥ 
मुगाः प्रियालद्रुममञ्जरोणां रजःकणेविध्नितद्ष्टिपाताः । 
मदोद्धताः प्रत्यनिलाः विचेरुवंनस्थलीमंमं रपत्रमोक्षाः ॥ 
चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज । 
सनस्विनीमातविधातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥ 
, हिमव्यपायाद्विशदाधराणामापाण्ड्रीम्‌तमुखच्छ॒वौनाम्‌ । ` 
. स्वेदोद्गमः किम्पुरुषाङ्भनानां चक्र पदं पत्रविशेषकेषु ॥ 
सधु द्विरिफः कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवत्तंमानः । 
श्युद्धेण च स्पशंनिमीलिताक्षीं मुगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
दरो रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः। ` 
अर्धोपभुक्तेन बिसेन जायां संभावयामास रथाङ्गनामा ॥ 
गीतान्तरेषु भमवारिलेशेः किचित्समुच्छूवासितपत्रलेखम्‌ । 
पुष्पासवाधूणितनेत्रशोभि प्रियामुखं किपुरुषश्चुचुस्बे ॥ 
पर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाभ्य: स्फुरत्रवालौष्ठमनोहराभ्यः । 
_ लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुविन न्रशाखाभुजबन्धनानि ॥ 
"ण्छुमारसम्मव, ३.३०-३३, ३६-३१ 
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आत्मविजयी, इन्द्रियजित्‌ प्रसंख्यान पर देवादिदेव महादेव की ही भावना ने 
समस्त वनश्री को रागमयी वना दिया ।” 

माणवक देर तक मेरी बातों को सुनते रहे । कुछ क्षण चुप रहे । फिर उन्होंने 
कहा-- | | 

“मित्र ! शिव की प्रज्ञा ही जगत्‌ को रूप प्रदान करती है । शिव संसार के मूल 
रहस्य को, अनुकूल वेदनीय को, प्रतिकूल वेदनीय को, समान अनुभव करके दोनों ही में 
आनन्दोपलब्धि करते हैं । उनका व्यष्टिगत भाव समष्टि में पर्यवसित होता है । यही 
भूमा है। यो वे भूमा तत्सुखम्‌ । भूमा बहुत्व का बोधक है । समष्टि इष्टि या पर- 
प्रत्यक्ष करानेवाली ऋतम्भरा प्रज्ञा ही भूमा का आस्वाद कराती है । 

आपने बादलों के बीच जिस निर्मित दुनिया में ज्योत्स्निका को बेठी हुई 
कल्पना द्वारा देखा, यही प्रत्यभिज्ञा है” _ | 

अतिथिशाला में आदरपूर्वक स्थान पा जाने से चित्त स्वस्थ हुआ । किचित्‌ ही 
कालोपरान्त एक विशाल शकट पर अनेक. प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल तथा अन्य 
सामग्रियाँ, अनेक पेय, चोष्य, पाकोपयोगी वस्तुएं आज्यादि लिये हुए एक आटविक ने 
प्रवेश किया । अतिविनय एवं अभिवादनपूर्वक अपने को पाकशास्त्र में निपुण 
कर्मचारी कहा । अपने महाराज की भी कुछ प्रशंसा करते हुए, परिचय देते हुए 
कहा-- 

“महाराज कुत्तलेदवर भोजवंश के भूषण और शोमा हैं। हम लोग उन्हें धर्म 
का तो अवतार ही मानते हैं । महापराक्रमी, सत्यवादी और सुन्दर मिष्टमाषाभाषी हैं, 
स्त्रयं विनयशील और प्रजा को भी विनय-पथ पर चलानेवाले नेता हैं। अपने नौकर- 
चाकरों को सदेव प्रसन्न रखनेवाले बुद्धि और शरीर दोनों ही से उन्नत हें । शास्त्रः 
प्रमाण में निष्ठा, शक्य, भव्य की कल्पना करने के उपरान्त ही कार्यों को करने की 
चेष्टावाले हैं । विद्वानों का आदर करनेवाले, सेवकों को प्रभावित करनेवाले, बन्धुओं 
को उन्नति के मागं पर भग्रेसरित करनेवाले, शत्रुओं को नीचा दिखानेबाले हैं । 


असम्बद्ध प्रलापों को सुनते ही नहीं, सदेव गुणों के प्रति रुचियुक्त हैं । कलाओं 
में नदीष्ण और धमं तथा अर्थ की. संहिताओं के अतिसूक्ष्म अध्ययन में नेदिष्ठ हैँ । 
यदि कोई उनका थोड़ा-सा भी उपकार कर देता है तो उसके वह महान्‌ उपकारक 
बन जाते हैं । कोश, चक्रवाहिनी सेना, सेना के अध्यक्षों की परीक्षा करते रहते हैं । 
ठीक, सफल काम करनेवालों को यथोचित धन एवं सम्मान से पुरस्कृत करते हैं। प्रजा 
पर चाहे दैवी प्रकोप से विपत्ति प्राप्त हुई हो या मनुष्यक्ृत विपत्ति हो, दोनों को ही 
तुरन्त दूर करने की चेष्टा करते हैं। दक्षपुरुष के षाडगुण्यो में अतितिपुण हैं ।. 
चारों वर्णो का शासन शास्त्र-मनुप्रणीत नियमों के अनुसार करते हे ।. 
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कुन्तलेइवर की प्रशंसा इस प्रकार कर वह चुप हो गया । फिर उसने निवेदन 
किया--“अमी आप विश्राम करें। स्नान आदि क्रियाओं से आप निवृत्त हों। मैं 
महानस की राह लेता हूँ ।” उसके चले जाने के बाद मैंने माढव्य से विचार-विमशं 
करना उचित समझा । कुन्तलेइवर की सभा में दो प्रकार के लोग थे! या तो वे 
उसके सहायक थे या उसके सुहृद्‌ थे। उन लोगों को ध्यान में रख विचार करने 
से उस समय के एक सुसंस्कृत नागरिक की बहुमुखी रुचि और सांस्कृतिक साधनों 
का परिचय मिल जाता है। उसमें कुछ कवि और विद्या से सम्बन्ध रखनेवाले लोग 
थे। कुछ उनमें संगीत, नृत्य और मनोरंजन के सहायमात्र थे । कुछ आटविक, कुछ 
वानवास्य, कुछ राजा के सहायक, कुछ धूर्त, कुछ आखेटक, कुछ अश्मक, कुछ कितव, 
कुछ ऐस्रजालिक, कुछ अधुरविवरसाधक--प्रे पाताल में, कन्दराओं में घुसकर कापा- 
लिकों, सिद्धों से यक्ष-सिद्धियों को प्राप्त करने की चेष्टा करनेवाले थे । कुछ उनमें 
मन्त्रसाधक और कुछ वंद्य और कुछ जांगुलिक विषवंद्य थे । 


माढव्य को आश्चयं हुआ । मैंने कैसे इन व्यक्तियों को स्फुट रूप से पहचाना 
भोर एक-एक को अलग-अलग कर लिया । 

मैने कहा--“मित्र ! आगमों के अध्ययन से संसार में जीवन के गहन अन्धकारो 
में प्रवेश करनेवाली दिव्यदृष्टि प्रास हो जाती है । यह अध्ययन दीपशिखा की भाँति 
जलता हुआ दुरूहताओं के अन्धकार का उच्छेइन करता है । भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌, 
छिपी हुई, व्यवहित, विप्रकृष्ट, दूर पड़ी हुई न दिखाई देनेवाली, सभी वस्तुओं को 
दिखानेवाली होती है। शास्त्ररूपी दिव्यचक्षु की शक्ति अप्रतिहत, न रुकनेवाली होती 
: है। उससे सब कुछ दिखलाई पड़ता है। : बड़ी-बड़ी आँखोंवाला या बुद्धिवाला आदमी 
कितना ही क्यों न करे उसे कमी भी जटिल संसार की गृढृताभरी वाते समझ में 
नहीं आयेंगी । न तो वे सूझे दिखाई देंगी जिनसे उसकी जीवन-यात्रा सुकर-सुगम 
होसके। . ` . FPF Tet 


माहिष्मती, विदर्म और प्रतिष्ठान पर कुन्तलेश्वर किसी न किसी प्रकार 
अधिकार वनाये रखते हैं। ये भी पूरी प्रकार उनके अधीन नहीं हैं । अदहमकों का 
. शासक शरभ जिसकी राजधांनी अश्मक करवार समुद्र-तट पर॑ पार्त नदी के मुहाने 
प्र है। मुहाने पर कड टापू है। “उससे सुरक्षितः उसके जलपोत कच्छ को खाडी 
अ अन्तरी' तक भउद्रतट का शासन करने में उसके सहायक ह 
अ लि के साथ बनाये रखने के लिए सदेव सामिलाष रहते हैं । 
ee कि की गवपुर्ण इष्टि ही इसका द्योतन कर रहीं थी । वानवास्यों 
क थार भी उनकी स्निग्ध दृष्टि है। इनका राजा कादम्ब है। उसकी राजधानी 


. बनवासीया (आधुनिक शिमोगा जिला) दक्षिण भारत है। 
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कुन्तलेइवर के ये ही सेना के प्रभावशाली अंग हॅ । इनके युद्ध के ढंग भी 
विचित्र है--(१) विष्नव्याज--मार्ग में अनेक प्रकार के विध्नों का आरोपण कर 
देना । (२) प्रत्यपाय निवतंन---नाश हो जाने के वचाव की विधियों को रोक देना । 
दौड़ते हुए गजों को शत्रुओं को रौंदने के लिए छोड़ देना । (३) प्रतिपक्षेषु अयश- 
पातनै:---एक-दूसरे -को अपयश का भागी बनाने के लिए एक पक्ष के दायाद का 
खिपकर वध कर देना । कर देनेवाले छोटे राजाओं के ही नगरों में नीच कर्मों में. 
निरत लोगों को एक साथ एकत्रित कर उनका छिपाकर वध कर देने के उपरान्त उनके 
वैरियों के नाम उद्घोषित कर उन्हीके ऊपर उनके मारे जाने का दोषारोपण करना । 
(४) विष-कन्याओं के प्रयोग द्वारा राजयक्ष्मा आदि रोगों.को उत्पन्न कराकर मार 
डालना । .(५) वस्त्र, ग्रहने, मालायें, अंग में लेप लगाने करे उबटनों का (रसविधान) 
द्वारा (उनमें विष का प्रयोग कर) चतुरता से वध कर देना। (६) चिकित्सा के 
लिए श्रेष्ठ औषधिरूप में भेजे गये विष जो रासायनिक पदार्थों द्वारा तथा (७) और 
भी अनेक अन्य प्रकार के प्रलोमनों से प्रतिपक्षियों की सेना को अनायास ही नष्ट कर 
डालना... इन सब्र .विंधानों को कराने में. कुन्तलेश्‍वर अतिचतुर हैं। इन्हीं उपायों 
द्वारा अइमकेन्द्र को वश में कर अपनी भी प्रतिष्ठा बनाये हैं । 

अब हमें कुन्तलेश्‍वर को अपनी मन्त्रणा के अनुकूल बनाकर उन्हीं द्वारा अश्‍म- 
केन्द्र शरभ को समास करा देना है। इस कार्य से कुन्तलेरवर का आधिपत्य कुमारी 
अन्तरीप तक हो उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रानी नागनिका का प्रभाव दक्षिणापथ में 
सम्पूर्ण होगा ।” का ० । 

माढव्य ने इस युक्ति का अनुमोदन किया । हम दोनों जिस समय आवक्यकीयः 
कार्यों से निवृत्त हो रहे थे, उसी समय मञ्जु वर्मा महानस से पक्वान्न-पाचक के भृत्य- 
रूप में हम लोगों के भोजन के लिए उपस्थित हो गये । उनके साथ डिडिम नामकः 
उनका सेवक भी था । माढव्य प्रसन्नता से खिलखिलाकर हँसना ही चाहते थे कि 
इंगिति-निरोध किये जाने से रुक गये । मञ्जु वर्मा ने मुझे नीललोहित अर्षनारीश्वरः 

की सूति समपित कर मानो रानी की आज्ञा को पूरा करने का प दृहराया । 

र मैंने कहा--“मञ्जु, शरम को दूर करने के लिए हमें वर को तयार 
करना है । उसमें यदि उपस्थित रहो तो कंसा होगा ?' “उसमें कहाँ ?” मैं चुप रहा ॥ 
शरम-सम्बन्धी मंत्रणा तो सदेव साथ कुन्तलेइवर के ही हुई । उन्होंने इस मंत्रणा में 
चार वर्गों को अभियान रूप में संयोजित कर भाग लेने के लिए उपस्थित किया था-- 

(१) शवर-बस्तियों के सरदारों द्वारा भेजे गये 


१. आटविक द के 
२. अह्मक मञ्जु वर्मा के अधीन आक्रमण क्रंगे । 
३. वानचास्य 


४. नागवीथीपाल प्रेषित व्यक्ति 
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(२) सह्याद्रि पर्वत पर आटविकों ने अनेक दुर्गो का निर्माण कर अपनी-अपनी 
अलग सीमाओं में एक राज्य ही स्थापित कर रखा था । अंरमकेन्द्र ने इन दुर्गपतियों 
"को प्रोत्साहन दे अपनी सेना का प्रधान अंग बना रखा था-। इन दुर्गो को तोड़ने के लिए 
कुन्तलेइवर ने कोट्टपाल संस्था का निर्माण किया । 

ये कोट्रपाल वस्तुतः हाथियों के दुगं थे । ये हाथियों के दुगं पवंत-चोटियों पर 
से होनेवाले वाणों के प्रहार को सहन कर अपने हाथियों की पीठ पर बनी भित्ति, 
जिनमें अनेक विवर होते थे, उनमें से बाण-प्रहार द्वारा दुर्गंपतियों के सैनिकों को 
बाणों की अचूक मार से ध्वस्त कर देते थे। (कृतानेकबाण विवरसहु्रं लौहप्राकारं) 
कुन्तलेइवर विचारक थे, दूरदर्शी थे । हाथियों से बने लौह-प्राचीर की आवश्यकता थी। 

हाथियों का दूसरा प्रयोग इन दुर्गो को धकेलकर तोड़ना । हाथी मानो चलते- 


"फिरते गिरिःदुगे थे । जैसे दुगं के अट्टाल भाग में सिपाही भरे रहते हैं, जो वहाँ से 


बाण चलाते हैं, उसी प्रकार हाथियों की पीठ पर बड़े-बड़े ऊँचे अट्टाल लाये जाते थे 
जिनमें सनिक बेठकर पहाड़ी किलों को तोडते थे। (उच्चक्टाट्रालकविकटं संचरि 
'गिरिदुगंम्‌) युद्ध-नीति में कुन्तलेइवर ने कुन्तकों-बाणों के प्रयोग से ही इस नाम को 
प्रात किया था । इनके प्रयोग के लिए ये हस्ति-संचालित गिरि-दु्गे उनके सहायक 
थे । हमें अइमकेन्द्र के इन दुर्गेपतियों को हटाना था । 
 _ इस देश में शाहानुशाहि सासानी आक्रामकों का आगमन हो चुका था । इनकी 
यह एक चाल बड़ी कूट्युक्त होती थी ।. इन संचारी अट्टालकों पर से कमन्द फेंककर 
हमला करनेवाले शत्रुओं के बुर्जो या सिपाहियों को खींचकर गिरा लेना सासानी 
युद्ध-कला की विशेषता थी.। इसे मैंने अपनाया, यद्यपि हस्तिपाशाकृष्टि और वागुरा 
शब्दों को आराति संवेष्टन वर्णन में पढ़ा था । वागुरा से हाथी या घोड़ों पर के सवार 
ड को खींच लिया जाता था। हस्तिपाशाकृष्टि से शत्रु के कूटयंत्र फेसाये जाते 
SD ह अवस्कन्द-वाहिनी-क्षोम में हाथियों को मण्डलाकार रूप में 
न चारो ओर घुमाया जाता था। अवस्कन्द में अचानक 
CO उ [नक धावा बोलकर 
मञ्जु वर्मा और माढव्य 
मादंगिक-पखवाजी 
वांशिक--वंशी बजानेवाले 
दादंरक--नगाड़ा पीटनेवाले 
गवये 
गान्धर्वोपाध्याय--गाना-नाचना सिखानेवाले 
लासक, तांडविक 
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नतेकियाँ--१. विषकन्यायें, २. उपहारों में विष का प्रयोग ३. वस्त्र हो 
या ४. भोज्य हो 

शलालि--नटों को शिक्षा देनेवाले 

आक्षिक--पासा फेंकनेवाले 

घृतं, कितव 

ऐन्द्रजालिक 

सरन्ध्रियाँ, संवाहिकायें 

डिडिम--- 


(३) सासानिक शेली से कमन्द फेकनेवाले, हस्ति-अट्टालकों द्वारा शैल-दुर्गो का 
नाश करना, डिडिभ के साथ साधारण आखेटकों के रूप में रहनेवाले चार चर थे-- 


१. तालजंघ--जो गिरगिटों सदश और उसकी संवाहिका ऊेचेससे-ऊेचे वृक्ष 
पर चढ़ सिंहावलोकन द्वारा शत्र का शोध कर सकता था । 

२. नालजंघ--सुरंगों में, कन्दराओं में, तहखानों में प्रवेश कर छिपे शत्रु या 
उनकी सम्पत्ति का अपहरण करना । 


३. ओडूक-सन्धव अश्वों का संवाहक और स्वयं विकट अइवारोही । 

४. दध्रक-अपनी पीठ पर लादकर अक्षम सँनिकों को सुरक्षित शिविरों 
में पहुँचानेवाला । प्रखर प्रत्नविणियों की धारा में सपे समान 
चलनेवाला । 


डिडिभ के साथी अंशवारोहंण-कला में परम निष्णात थे। हाटकेश्वर दुर्ग की 
मन्दुराशाला में संधव अदवों की टोली बहुत पहले ही से रानी नागनिका ने भेज दी 
थी । डिडिभ दो ही तीन दिनं के अभ्यास में कमन्द फॅकने की सासानी-कला में 
माहिर हो गया । हस्तिपृष्ठ पर निमित लौह अट्टालक प्राचीरों के पीछे खड़ा हो दुर्गा 
पर के सैनिकों, गुल्मों की बुजियों को खींच सह्य पर्वत के गर्तो में विलीन करने 
लगा । उसकी संवाहिका कुंरंगिका ने शबर-कन्याओं ओर चाण्डाल-कन्याओं की एक 
टोली विष-कन्याओं के रूप में रसायनों के प्रयोग से तैयार कर कामुक आटविक 
सामन्तों को लुभाकर अपने सहवास द्वारा उनका नाश करने लगी । 


नालजंघ ने शरभ के अइमक-करवार गढ़ के छिपे तहखानों में प्रवेश कर 
अपार वस्त्र और आभूषण की पेटियाँ अशवों पर लादे हुए आ पहुंचा । इन आशूषणों 
को, वस्त्रों को, उत्कोच के रूप में शरभ के सामन्तों को भेजा । लोलुप सामन्त विषाक्त 
उपायनों को स्वीकार कर उनके ममंभेदी विष से मूच्छित हो मारे गये । कुन्तलेवर 
अरमकों पर खुले तौर पर आक्रमण कर हार चुके थे। 
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“रानी नागनिका कुन्तलेशत्रर को सन्धि से या युद्ध से अपनी ओर करना चाहती 
थीं । उनको विश्‍वास हो चला था कि आटविकों के साथ छय़-युद्ध की रचना करनी 
होगी । इसीलिए इस बार मञ्जु को डिडिम तथा उसके अनुयाथियों को उसके साथ कर 
मेरे पास भेजा था । नालजंघ ने उसके अनेक दुगा के. छिपे रत्नों, आभूषणों, वस्त्रों, 
खजाने का अपार धन निकाल लिया । कुरंगिका ने इन आभूषणों, वस्त्रों को, शवर- 
कन्याओं में वितरित कर, उनको प्रसन्न कर उनसे गुसचरों का भी काम लेना आरम्भ 
कर दिया । वानवास्य सैनिक प्रलोमनों में पड़ या उत्कोचों केः रूप में दिये गये धन से 
प्रसन्न अइमकेस्ट्र का साथ छोड़ बैठे । खजाने की अपार धनराशि को अंजिदुगं समीप 
महापोताधिपति को समर्पित कर, नाविकों में वितरित कराकर, समस्त समुद्र-तट-कच्छ 
की खाड़ी से लेकर कुमारी अन्तरीप तक-कुन्तलेशवर के अधीन हुआ । शरम को 
संगीत और मदिरा प्रिय थी । दोनों ही को डिडिभ ने उनके लिए सुलभ कर दिया । 
सोमिल और ग्रहादित्य गवेये, ,लासक और तांडविकं 'प्रद्युम्न, नतकी हरिणिका, 
शैलालि-नाट्य-कला-विशारद--ये सभी छद्म वधिकरूप थे |,  . - 

मधुकर और पारावत वंशी और सारंगी बजाने में निपुण थे । ये अपनी सारंगी 
की खोल में शस्त्र रखे हुए रहते थे | ' ह न 
शेलालि की नाट्य-मुद्राओ से नुतेकी हरिणिका ने शरभ को मुग्ध कर रखा। 
मधुकर और पारावत की सारंगी-घ्वनि ने, साथ ही. आसव-पान कौ. वेसुधी. अवस्था 
में शरम सारंगी को खोल में छिपे शस्त्रों द्वारा, नतकी हरिणिका- द्वारा छिन्नमस्तक 
कर दिया गया । सभी दुर्गो के महापोतवाहकों ने शव को जलसमाधि .दी । छद्म-कायं 
करनेवालों को जल-मागें से चित्रदुर्ग पहुंचा दिया .। कुन्तलेश्वर के सामने होकर अपने 
को अधीनस्थ के समान अन्य कार्यों की याचना की.। .. . | 
. .. . कुन्तलेदवर ने मुझे आज्ञा देने के लिए इंगित किया | उसने मेरे सामने प्रणति- 
पूवंक अभिवादन करते हुए सन्नद्ध सेनिक के समान खड़ा हो गया । मैने कच्छ की 
खाडी ळक क तक पोतयात्रा .करने की इच्छा व्यक्त. की। उसके 
तेया ' दो. डर 
ल त लाभ 
__ ओड़क और दध्रकने प्रौढ़ और युवक गुप्तचरों द्वारा जो सन्देहास्पद गढ़ या 
सामन्त र संघटित थे उनका विनाश कराया । कुरंगिका ने शवर-कन्याओं और जांगल- 
हा - को सुन्दर आभूषण और वस्त्रों का .प्रलोमन' पुरस्क्राररूप में: देने की 
Fr र अ | र किसी प्रकार का विरोध , कहीं. बचने न 
lp ote it: प 
१ तलका वतात रहना चाहते थे। उनक्ते विनाश के - लिए डिडिम ने हाथियों 
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की शिक्षा मण्डलाकार चलने की बनाई । इसे मण्डलभ्रान्ति का उसने नाम दिया। 
इन हाथियों के वक्राचार से छोटे-बड़े दुर्ग उनकी सूंड़ों की लपेट और सासानी कमन्दों 
कौ फक में फंस गिरने लगे । कुर्मुकी हाथियों की मदद से नये हाथियों को पकड़ 
दुर्गो की ओर प्रधावित कर कूट सामंतों का विनाश करा दिया गया । डिंडिभ ने रानी 
नागनिका की आज्ञाओं का पालन अपने शौय तथा अपनी बुद्धि से पूरी प्रकार 
किया । दूसरा पक्ष समास होते ही कुन्तलेश्‍वर ने आकर मुझे समाचार .दिया कि एक 
गढ़ की नालजंघ ने छानवीन कर उसके छिपे गर्भगृह से मणि और माणिक्यों से 
जटित उष्णीष और अपार रत्नों की पेटियाँ निकाली हैं। इन पेटियों में वांक्षु-तट के 
देशों के पहनावे, पोशाक और मखमल, कश्यप सागर के बड़े सच्चे मोतियों का एक 
क्रोड मिला है। उन्होंने अपनी इस बहुमूल्य और अनोखी सामग्रियों को रानी : 
नागनिका के हाटकेश्वर दुर्ग के कोषागार में भेज देने की आज्ञा दी है। उनकी इस 


आज्ञा से उनके स्वामि-भक्ति की निष्ठा की विज्ञप्ति हुई । मैंने प्रसन्न मुद्रा में हो उन्हे 
उत्साहित करते हुए अपने को धन्य मानने की वात कही । . 


चित्रदुग को सजाने के लिए मैंने एक पूरे पक्ष का अवसर कुन्तलेश्वर को 
दिया । अनुरोध किया--इसी चित्रदुर्ग में रानी नागनिका के सम्मानार्थ बाह्यस्थान 
मण्डप (दरवार आम) और भुक्तस्थान मण्डप (दरबार खास) की सजावट की जाय | 
इस दरवार में जितने युवा भृत्यवगं ने अथवा जितनी स्त्रियों ने परिचारिका रूप में 
या संवाहिका रूप में या नतकी खूप में या गुसचारिकाओं के रूप में या विषकत्याओं 
के रूप में काम करनेवाली रही हैं, सभी को यथोचित सम्मान एवं पुरस्कार दिया 
जायगा । 

विन्ध्यपवंत से उत्तर का देश शुंग-सेनानी आर्य पुष्यमित्र के आधिपत्य की 
अपेक्षा रखता है । इस गुरुमार को वही संभालेंगे । 

विन्ध्य से दक्षिणापथ-कुमारी अन्तरीप तंक का भार कुन्तलेशवर संभालेंगे। 
प्रतिष्ठान से रानी नागत्तिका की मन्त्रणा-परिषद्‌ दक्षिणापथ का संव्यहन करेगी । 

गुसतचरों के समाचारानुसार जो भुजानिजित शत्रु सामन्त आये थे, उनके साथ 
होनेवाला व्यवहार यद्यपि अनुचित था, फिर भी रानी के आज्ञानुसार तत्कालीन 
प्रचलित व्यवहार बरता गया, किन्तु युद्धस्थल में हार जाने पर प्रोण-मिक्षा माँगनेवाले 
लाचार शत्रओं के साथ केवल अनुग्रह ही. बहुत बड़ी कृपा मानी गई । | 

(१) कुछ लोग स्वामी के कोप को प्रशमन करने के लिए कठ में कृपाण बाँध 

` लेते थे । (कण्ठबद्धकृपाणपटः) ` | | 

(२) कुछ दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये रहते थे । 

(३) कुछ सिर पर से मुकुट उतारे हुए थे । 

(४) कुछ सेवा में उपस्थित हो चेंवर डुलाते थे। (सेवाचामराणि वायवः). 
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ये अनन्य सेवा में रत साम्राज्ञी रानी नागनिका के दर्शन की आशा में दित्त 
बिताते । मण्डप के बाहर आनेवाले आभ्यन्तर प्रतिहारी के अनुयायी पुरुषों से पूछते 
रहते थे-“भाई, क्या सजाये जाते हुए भुक्तस्थान मण्डप में साम्राज्ञी दर्शन देंगी? 
बाह्यस्थान मण्डप में आयेंगी ?” | 
दूसरे वे लोग थे जिन्होंने गुस युद्ध में मिलकर सहायता दी थी। ये महा- 
प्रतिहार कहे जानेवाले लोग थे । | | 
ये राजसी ठाट के वस्त्रों को धारण किये हुए थे । इनको दौवारिक का पद 
प्रदान किया गया था । ये भुक्तस्थान मण्डप में प्रवेश कर सकते थे। (अन्तर 
प्रतिहार) ये प्रतिहार लोग राजकुलों के व्यवहारो को, उसके नियमों, शिष्टाचारों को 
जाननेवाले होते थे । वस्तुतः रानी ने सामन्त, महासामन्त, मांडलिक, राजा, महाराजा, 
महाराजाधिराज की पदवियाँ सृजन करा गुसचर गणों के आदेशानुसार भृत्यवगं को ये 
पदवियाँ विभूषण रूप में दे दी गई थीं। इन पदवियों से विभूषित भुक्तस्थान मण्डप 
में प्रवेश के अधिकारी थे । उनको यथासम्मान बेठाना अन्त:प्रतिहारों का काम था ॥ 
इन लोगों को बैठने के लिए उनके मर्यादानुकूल आसन और सिंहासन सजाये गये 
थे । महाप्रतिहार दौवारिक पर रानी की विशेष कृपा थी । वह निमंल कंचुक पहने हुए 
थे । पतली कमर में पेटी कसी हुई थी जिसमें माणिक्य चमक रहे थे। चौड़ी छाती 
पर हार और कानों में मणिकुण्डल और उद्यान के खिले पुष्पों की मण्डमाला मस्तकः 
पर थी । सिर पर पाण्डुर (सफेद) उष्णीष था । बायें हाथ में मोतियों की जड़ाऊ मठ- 
वाली तलवार थी । दायें हाथ में सोने की बनी बेत के समान लचीली यष्टि थी। 
अधिकार-गौरव के कारण लोग उसका मार्ग छोड़कर खड़े हो जाते थे । अत्यन्त निष्ठर 
पद पर नियुक्त होकर भी वह अत्यन्त कोमल स्वभाव का था । प्रत्येक आसन्दिका 
पीछे एक दोवारिक सचेतक रूप में खड़ा था, जो उपयुक्त समय पर महाप्रतिहार 
की इंगितिपर उपयुक्त मुद्रा में आसनपीठाधिष्ठित व्यक्ति को अभिवादन करना 
बतलाता था। | 
रानी ने प्रतिष्ठान से अपने श्तयो को भी इस दरबार में सम्मिलित होने के 
च म जोर दार क 
अ जाते हैं ये रानी के पति के समय से राज-कार्य-संचालन में लगे 
चक्षुओं in Nal he लटकनेवाले मणिप्रदीपों से जगमगा रहा था । 
| | शराशि का दर्शन भाग्य ही से संभव है । युद्ध 


. में विजय प्राप्त होने पर साधार न 
जाता था । यही यहाँ भी हुआ। ! कोई क्यों न हो, राजा बना दिया 
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ळा (१) डिडिम और उनके पाश्‍वंवर्ती, औडूक, दध्रक, तालजंघ, नालजंघ-पाँच 
यं को राजाधिराज की पदवी तथा सम्मान और .साथ ही उनके राज्यों की 
सीमायं भी निर्धारित कर उद्घोष किया गया । 


(२) संगीत और नृत्य के भृत्य 


१. मधुकर fe 
२. पारावत वंशी और सारंगी बजानेवाले 


३. दादुंरक-दामोदर-धट-वाद्य में दक्ष, मिट्टी के घड़े पर ताल देकर 
वजानेवाले कार 
गवेये 
४. सोमिल 
५. ग्रहादित्य 
६. गान्धर्वोपाध्याय-सम्मिलित स्वरों का संचालक 
७. लासक-युवा तांडविक--लास्य का प्रवर्तेक, नतकियो की नाचने की 
विधियों में परिवर्तन करनेवाला 
८. शेलालि-नाट्यकला में निपुण-भरत-नाट्य करानेवाला | 
(३) स्त्रियां-- 
१. नतंकी-हरिणिका 
२. सेरन्धी (प्रसाधिका)--कुरंगिका 
२. केरलिका--संवाहिका 
(४) प्रणयी 
मञज्जु 
(५) अर्थ, नीति, सन्य और वन्य जातियों के संघटन करनेवाले क्रुन्तलेश्वर 
को महाबलाधिकृत महाराजाधिराज---चित्रदुगंपति पदवियाँ दी गईं । उसीके अनुसार 
राज्य-कार्य-संचालन तथा उनके राज्य-कार्य का क्षेत्र भी उद्घोषित किया गया । 

१. सामन्त की पदवी जिनके नामों के साथ थी उन्हें आवश्यक था कि 
केन्द्रीय कोष-अर्थात्‌ महाबलाधिकृत के कोष में एक लाख चाँदी 
कार्षापण प्रतिवर्ष जमा करं । 
सामन्त अपनी भूमि से ३ लाख कार्षापण से अधिक पैदा करें। 
सेना रखें । | 

२. माण्डलिक शब्द जिसकी उपाधि थी--४ लाख से १० लाख तक 
की आय कर । 

३. राजा-११ लाख से २० लाख तक 

१२ 
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` ४. महाराज २१ लाख से २५ लाख तक 
५. स्वराट्‌--५१ लाख से १ करोड़ तक 
६. सञ्राट्‌--२ करोड़ से १० करोड़ 
७. विराट्‌--११ करोड़ से ऊपर 
युद्ध में विजय ने वस्तुतः कर्मचारियों को, दास और दासियों को राजा और 
रानी बनाने में समर्थ बनाया । चाण्डाल-कन्यायें, शबर-कन्यायं रानियाँ बनायी गई । 
भृत्यों को माण्डलिक, राज, महाराज, सञ्जाद्‌, स्वराट्‌ आदि पदवियों से विभूषित उनके 
अनुकूल समस्त दक्षिणापथ अनेक टुकड़ों में राजनीतिक पक्षों के पर विचार करते हुए 
सुपुदे कर दिया गया । कुन्तलेश्वर ने इन कामों में अनेक पाषंदों को नियुक्त कर लिया 
था । ये सभी राजनीति-विशारद थे । इन्हें मनुप्रणीत राजनीति बरतने का आदेश था । 
आदेश के विरुद्ध काम करनेवाले चाहे वह सम्राट्‌ ही क्यों न हों, कुन्तलेश्वर को 
अधिकार था कि वे उसे दण्डित कर सकते थे । आरा 
' .. गृह्यसूत्रो से पारिमाषिक शब्दों का अर्थ निर्णीत किया जाता था । सामन्त से 
लेकर चक्रवर्ती और महाराजाधिराज तक के पदों को प्रकट करने के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के मुकुटों का वर्णन मिलता है । कुन्तलेश्‍वर ने पाषंदों को, विद्वान्‌ अर्थशास्त्रियों 
और शुक्रनीतिविदों को सम्मानपूवंक निवास के लिए, उनके खाने-पीने की व्यवस्था 
दुर्ग के महानस महापाचक द्वारा करायी गयी । प्रत्येक आचार्य की इच्छाओं के अनुसार 
व्यवस्था करने की कठोर आज्ञा थी ॥. 
किसी भी प्रकार से वाहर, गाँववालों से या माण्डलिकों से या महामाण्डलिकों 
से मोजन-पानी के प्रबन्ध में सहायता लेना वजित था । (सामन्तामात्यदूतानामन्येषां 
चाभ्युपगमशयनासनसिद्धान्नं न आपयेत्‌ ।) 
` कुन्तलेशवर द्वारा सजाया भुक्तस्थान मण्डप कन्दीलों से लटकनेवाले प्रकाश 
सें जगमगा रहा था । रानी के सामने नतकी हुरिणिका का नृत्य, सोमिल और ग्रहा- 
दित्य का गान-साथ ही तांडविक और शैलालि का नाटकीय रीति से . नृत्य-गीत-वाद्य 
का संचालन आयोजित किया गया.थ्य।' : | 
. (१) नृत्य त समय आ गया । सामन्तों और माण्डलिकों की भीड़ 
उमड़ पड़ी थी । सब लोगों को आदर प्रदर्शित करते हुए ताम्ब्ूलवाहक पान का बीड़ा 
लिये खड़े थे। कपडे में लगाने के लिए (पटवास) इत्र का फोया और फूल (प्रसाधित) 
बाँटा जाने लगा । (उद्दामदौयमानताम्बूलपटवासकुसुमप्रसाधितस्ंज्ोकं) 
ला दियता यि (२) चतुर शिल्पियों ने भुक्तस्थान मण्डप की बाहर से सजावट की थी । 
ह (३) गाँववाले अनेक | आ ङ 
 \3) पविवाल अनेक प्रकार के सामान लाकर स्थान-स्था 
अपनी-अपनी इच्छानुसार वस्तु ये लोग ले सकते थे । न पर रख रहे थे । 
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(४) (अवनिपाल पुरुष गृहीत समग्र ग्रामीण नीयमानोपकरणसम्मार) 


१. पहली टोली कवि और विद्वानों की थी । भुक्तस्थान मण्डप के समीप कवि 
और विद्वान्‌, साथ ही साथ अनेक भाषा-कवि, गाथा-छन्द में गीत रचनेवाले ये । 
ये अल्हड़ ढंग की कविता अपभ्रंश भाषा में करनेवाले थे । प्राकृत भाषा के कवि 

अलग ही अपनी कविताओं की रचना में लगे थे । वंदीजन वंदी-पाठ कर रहे थे । 
कहीं-कहीं शान्त स्थान पा संभवतः दशंन-शास्त्र के विद्वान अपनी अनोखी 
चर्चाओं में लगे थे। कथावाचक कहीं बैठ कथा सुना रहे थे । 


२. दूसरी टोली कला-प्रेमियों की थी । चित्र वनानेवाले चित्र बना रहेथे। 
स्वर्णकार सोने के सुन्दर आमूषण वना रहे थे। हैरक-हीरे के तराशने- 
वाले थे । मिट्टी के खिलौने बनानेवाले भांति-माँति के खिलौने बना रहे थे । 
इन कलाविदों के समीप सुन्दर वस्तुएँ प्राप्त करनेवाले मुंहमाँगे दाम दे रहे थे । 


३. तीसरी टोली संगीतज्ञ और नृत्य-कलाविदों की थी । इसमें वांशिक, दार्दुरक, गवेये 
गान्धर्वोपाघ्याय शिक्षक, लासक, नतंकियाँ, शेलालि, युवजन आपस में अनेक 
विधियों पर विचार-गोष्ठी में रत थे । 

४. चौथी टोली साधु-संन्यासियों की थी । इसमें शेव, क्षपणक, पाराशरी, मस्करी 
थे । कात्यायानिका-वौद्ध मिक्षुणियाँ थीं । 


५. पाँचवीं टोली वेद्य और मंत्र-साधकों की थी । इसमें मिषग्-ुत्र, जांगुलिक, संपंदंश 
दूर करनेवाले मायूर, मंत्रसाधक, धातुविद्‌--पे रसायनों के विषःप्रयोग से स्त्रियों 
को विष-कन्या बनानेवाले थे । TE | 

असुरःविवरों में प्रवेश करनेवाले--ये लोहिताक्ष कहे जाते थे । 
ये सभी एकत्र वार्ताओं में लीन थे । 

६. छठी टोली धूर्तो की थी । इसमें आक्षिक--पासा फेंकनेवाले, कितव, धूतं, छल का 
दुष्कर्म करनेवाले, ऐन्द्रजालिक--तमाशा दिखानेवाले थे । 

७. सातवीं टोली परिचारिकाओं की थी-- 

-—ताम्बूलवाहिका 

-सेरन्धरी, प्रसाधिका 

-संवाहिका 

ये सभी मुक्तस्थान मण्डप के समीप रानी नागनिका के द्शनाथं उपस्थित अपनी- 
अपनी विशेषताओं में मस्त घूम रहे थे । 

हरिणिका-नतँकी के नुत्य-गान आदि के लिए बाह्यस्थान मण्डप के समीप रंगमंच 
तैयार किया गया था । 
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| की विवेचना कर रहे हो । यहां तुम्हारे समक्ष तरव नहीं है, 
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अपने पितृव्य, राजुक शातकणि के साथ रानी नागनिका ने बाह्यस्थान मण्डप 
में प्रवेश किया । जयजयकार और हषं-निनाद से समस्त दिगूमण्डल गूंज उठा । 
विनम्र प्रणति .से रानी तागनिका ने अभिवादन स्वीकार किया। महाध्रतिहार 
दौवारिक ने सचेतकों को शास्ति-स्थापना का संकेत दिया। चारों ओर निःस्तब्धता 
छा गई। महाराजाधिराज कुन्तलेश्‍वर ने कण्ठ में कृपाण बाँध रानी के समक्ष हो 
अपनी हार और वश्यता-स्वीकृति की सूचना दी । 

तुरत वृद्ध राजुक शातकणि उठ खड़े हुए । कुन्तलेश्वर के कण्ठ से कृपाण निकाल 
उसकी मूठ उनके हाथ में दी । उनकी इंगिति पर पारिपाइवंक ने स्वर्ण और रत्नजटित 
चमकती कलंगी कुन्तलेदवर के उप्णीष में लगा दी । यह कुन्तलेवर के रानी के 
समक्ष सामन्तपद प्राप्त होने की सूचना थी । पुनः जय-जय के हरषे-निनाद से 
दिगुमण्डल गूंज उठा । कुन्तलेकवर ने अपने सावंभौम सञ्राट्‌ समान आचरण से सभी 
वर्गों को प्रशंसित बनाया और स्वयं सबके प्रिय और प्रशंसापात्र बन गये थे । 

दौवारिक महाप्रतिहार ने संकेत दिया । दार्द्रक के नगाड़े पर चोट मारते 
ही नतकी हरिणिका नृपुरों के बवणन के साथ रंगमंच पर लासक, ताण्डविक, सारंगिक 
और वांशिकों के साथ आ पूर्व ही बजनेवाले तालों पर छमाछम नृत्य करने लगी । 

हरिणिका के साथ कतिपय आप्तप्रिय सखी, स्वजन-प्रमदायें, सैरन्ध्री, संवाहिका, 
कुरंगिका, प्रसाधिका, केरलिका और अन्य सुन्दरियाँ उसे चारों ओर से घेरे हुए थीं । 
उसके मुख पर चीनांशुक झिलमिला रहा था । उसके भीतर से उसके मुख की उषः- 
कालीन लालिमायुक्त प्रभा से पंडाल में जलनेवाले माणिक्य-प्रदीप फीके पड़ गये । 
नवयौवन उसकी अतिसुकुमार कमनीयता से सशंकित हो उद्दाम प्रौढ़ स्वच्छन्द 
आलिगन करने को विरत हो उठा । 


हरिणिका ने लासक युवा तांडविक के साथ आटविक युग्म नृत्य की योजना 
को थी । उसके साथ गवेये सोमिल और ग्रहादित्य ये । आटवि क, वानवासी, अइमक, 
जनता विमुग्ध हो गई । साधुवाद से पंडाल गूंजने लगा । 


महाप्रतिहार दौवारिक ने शान्ति स्थापित करायी । मैंने कुच्तलेशवर को साथ 


| _ ले राजुक शातकणि के साथ रानी नागनिका को वाह्यस्थान मण्डप में अभिवादन कर 


उनको भी साथ लिये आस्थान मण्डप में प्रवेश किया । 


' मेरी विवेचना से अन्यमनस्क माणवक बोल उठ--€मित्र ! तुम नारी-तत्त्व 


व्यक्ति है ।” मञ्जु ने कहा- 
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“व्यक्ति तो यह अनुभत्र करता हे किप्रेम और काम दोतों पृथक नहीं किये जा 
सकते ।” मैंने दोनों ही को सम्बोधित करते हुए कहा-- 


“जो इंद्रियातीत है उसी की खोज में मनुष्य चिरन्तन काल से सचेष्ड है । काम- 
शक्ति अतिप्रत्रल हे । उसीको माध्यम बता अविज्ञात को ज्ञात की सीमा में लाने की 
आकांक्षा से महाकवियों ने पार्वती की उत्र ताएया की वर्णा! की । गोपियों के निखिला- 
पेण की कथा कही । काम साधक है, साध्य नहीं। प्रिय के मिल जाने पर तो काम 
अपने-आप ही शमित हो उठता है। पर मिले केमे ? पारवती बनने ही से ।” मेरी ओर 
मञ्जु ध्यान से देख रही थी । अवानक एक अपूर्व मधुरिमा उसके मुख पर छा गई । 
अपूर्वं उल्लास से उसकी शरीर-यष्टि उद्दत हो उठी। उसे नया-सा अनुभव हुआ। 
आनन्दोल्लसित मुखमण्डल पर तरंग के समान उठने और वलथित होनेत्राली अलक राजि, 
स्मयमान अधरप्रान्त, काली-काली स्निग्ध भ्रू-लताये, आकणं फेले हुए नयन, पवित्र 
मधुरिमामयी इष्टि और उसकी कोकिलविनिन्दित वाणी से मुरश्र हो हम उपकी ओर 
देखते रहे । 


उसने कहा--“कवि पार्वती का नाम ही हमें पवित्र भावनाओं से भरनेवाला 
है। नारी-जीवन का लक्ष्य पावती हैं । इस युग में उनकी तपरचर्या की कथा स्मरण- 
` मात्र से नारी-जीवन को पावन करनेवाली है।” माणवक को मञ्जु के साथ कृष्णा- 
चना में लीन देख मेरा मन मधुर भावों से विमोर हो रहा था। कृष्ण की त्रिमंगी 
सूति के पादपीठ में बैठे हुए नर और नारी को भक्तिभाव में प्रवण देख जगत्‌ की 
मधुरिमा से मेरा मन स्नपित हो उठा । 


कृष्ण ने जीवन में आनन्दमय कमं की भावना को प्रश्रय दिया । दक्षिणापथ में 
फैले हुए मिथ्या कल्पों से मैं उद्विग्न था । सिद्धियों के पीछे भागने फिरनेवाले लोगों 
के मायाजाल में जनता उलझ रही थी । पंच पवित्र और पंच मकार को साधना घर 
किये जा रही थी । मुझे ऐसा लगा, यह भावना सारे समाज को निर्वीर्ये बना देगी । 
लूट-पाट, नोच-खसोट का बोलबाला और भी अधिक बढ़ जायगा । 

इसी समय विरतिपति ने कुन्तलेश्वर के आने की सूचना दी । यह उनकी 
अभूतपूर्व कृपा थी । पार्षदों सहित कुन्तलेश्‍वर पधारे थे । ब्रिरतिपति के विशाल उद्यान 
में उनका समुचित स्वागत हुआ। चित्रपुरी में रहते हुए प्रायः एक मास व्यतीत हो 
चला था । मेरा उद्देश्य पूरा हो चला था। नागरजनों के समक्ष उस दिन मैंने कुन्तलेश्वर 
को सम्बोधित कर कहा--“महाराज, आपके पराक्रम से अश्मकों और आटविको का 
दमन हुआ है। आप उन्हें कालान्तर में सामाजिक जीवन और सम्प्रता प्रदान कर। 
केवल एक ओर सम्प्रदायवाद को बहुमान देकर हमें अपनी शक्ति का हास नहीं 
करना चाहिये । क्या शैत्र, क्या वैष्णव, वपता जैन, कपा बोदर, समी अयना-अयना राग 
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अलग-अलग अलापते हुए सिद्धियो के पीछे दौड़ रहे हैं। मिथ्या तन्त्रोपचार में 
फॅसते जा रहे हैं । इसे रोकना है। एक धंमं का अनुयायी दूसरे का दमन करना 
चाहता है। शैवों ने जेनियों का उच्छेद करना चाहा, जैनियों.ने वौद्धों से अपने को 
श्रेष्ठ साबित कर उन्हें नीचा दिखाना चाहा । वौद्धों द्वारा इसकी प्रतिक्रिया की गई । 
शैवों ने वेष्णवो पर प्रहार किया । वेष्णवों ने .शाक्तों के विरुद्ध वाद खड़े किये । 
विचारों की विरुद्ध धारायें परस्पर एक-दूसरे को काटती रही हैं। शासन को समन्वित 
शान्तपथ प्रदर्शित कराना है । आस्था उत्पन्न करानी है । विचारणीय है कि क्या धर्म 
मूढ्य़ाह है? वस्तुत: बात तो.ऐसी नहीं. है। कौन कह सकता है कि महावीर और 
बुद्ध ने संघर्ष और अशान्ति का प्रवर्तन किया ? कोन कह सकता है कि शक्ति के उपा- 
कों ने विष्णु के उपासकों को कष्ट देने ही के लिए अपने मत का प्रवर्तन किया, या 
शवों ने वेष्णवों को अपने से हेय माना । पर यह सव न होते हुए भी हो वही रहा 
है, जो न होना चाहिये | तो क्या धार्मिक संघटन गतिरोध है? अवश्य ही प्रतिफल 
जो सामने है, उसे देख तो मानना ही पड़ेगा कि धर्म-संघटन बन्धन है। धर्मे यदि 
प्रेरणा है तो धामिक संघटन संक्रीणंता प्रसारित करने की संस्था है । धमं कोई 
संस्था नहीं है, वह मानवता की आकांक्षा है। राजाओं ने, राजनीतिज्ञो ने धामिक 
'संघटनों की ओट में अपने राज्य-तन्त्र को सुदृढ बनाने की सदंव से चेष्टा की है। 
मूल में ही कुठाराघात यहीं हो जाता है। धामिक संघटनों से राज्यतन्त्र की 
नींव ढह जाती है। इतिहास साक्षी है। राज्य-तन्त्र धमंनिरपेक्ष हो। धर्म को किस 
प्रकार मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक मुक्तिं का यान बनाया जाय, इस सम्बन्ध 
में कोई युक्ति काम नहीं कर सकती । धमं यदि कमल है तो धाभिक संघटन ऊष्मा है 
जिससे वह कुम्हलाकर विनष्ट हो जाता है। धर्म को धार्मिक संघटनों से मुक्त रखना 
शरेष्ठ नीति है।” 
कुन्तलेश्चर प्रशन करना चाहते थे। पर माणवक और मञ्जु के आरात्रिका- 

समय के घण्ट बजने लगे । मैं महाराज.को साथ ले दर्शनार्थ मन्दिर की ओर चला-। 

अपव इश्य की सर्जना मञ्जु ने की थी । कृष्ण अपूव सामग्री लिये जटाधारी भुज़ग़- 
पतिहारी शिव के सामने खड़े थे । मानो अभ्यर्थना के लिए प्रस्तुत हैं । कुशल. शिल्पियों 
ककी योजना थी । भक्ति की भूमिका में शवों और वंष्णवों का सम्मिलन अनोखे ढंग से 
दिखाया था। | 

मृदंग ह तते का मावविमोर स्तुतिपाठ, सुनाई पड़ा । कांस्यताल और 
मरृदग की ४ नक स्वर का अनुरणन करती हमें अभिमृत करने लगी.। बड़े क्षीण 
मनोहर कण्ठ से हलके स्वर में माणवक ने गाना आरम्भ किया-- 


या सृष्टिः स्रष्टुराद्या चहति विधिहुतं या हविर्या च होत्रीः 
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यामाहुः सवेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्तस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ | 
शाकुन्तल, १.१ 
(हे देवादिदेव, ईश महादेव, आप सबकी रक्षा करें। आपके अष्टरूपों को हम 
नमस्कार करते हें । हम इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते है ! वह रूप जो निखिल 
सृष्टि की प्रथमावस्था की सजना करता है, वह रूप जो यज्ञ में हवि ग्रहण करता है, 
वह रूप जो यज्ञ में स्वयं हवन करता है, वह अन्तरिक्ष रूप जो अखिल विश्व.को व्याप्त 
किए हुए है और जिसका गुण शब्द है, वह रूप जिससे प्रकृति अन्नो की उत्पत्ति का 
मूल कारण बनती है और वह रूप जिससे सब प्राणी श्वासःप्रश्वासयुक्त होते हैं ।) 
माणवक ने बड़ी चतुरता से शिव के अष्ट रूप जल, अग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, 
आकाश, पृथ्वी और वायु का स्पष्ट रूप से नामांकन नहीं किया । केवल इनका संकेत 
था । नास्तिकता के युग में शालीनता और विनय उन्मागंगामियों को सन्मागं पर लाने 
का एकमात्र उपाय है । विवाद से विवाद ही बढ़ता है। कुन्तलेश्वर प्रसन्न हुए। अना- 
यास ही संकीण साम्प्रदायिकता से उत्पन्न होनेवाले दोषों की ओर उनका ध्यान 
आकृष्ट हुआ । गान समाप्त होते ही यवनिकापात हुआ । दूसरा इर्य सामने आया । 
गोप-वेष में मनोहारिणी नटवर कृष्ण की त्रिमंगी मूर्ति शिल्पी ने गढ़ी थी । 
अद्‌मृत थी उसकी चातुरी । एक क्षण उपरान्त मञ्जु को भावविह्वल विरहिणी 
गोपिका-वेष में गाते देखा । 
अहिणवमहुलोलुवो भवं तह परिचुम्बिभ चूअमर्ज्जार । 
सिकमलवसइमेत्तणिव्वदो महुअर विहमरिओ णं कहं॥ 
(अभिनवमधुलोलुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ 
कमलवसतिमात्रनि्वृतो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ ) 
शाकुन्तल, ५.१ 
(हे नवीन रस के लोभी मधुकर ! इस आम्रकलिका का रसास्वादन कर केवल 
कमल की पेखुड़ियों के बीच निवास मात्र से निवूंत हो कैसे इसे इतने शीघ्र भूल 
गये ? 
नटवरनागर के सामने मञ्जु विनय की मुद्रा में खड़ी गा रही थी । उसके 
घुँघराले केश पीठ पर छितराये हुए थे । कन्घे से नीचे सारा शरीर हलके गुलाबी रंग के 
रेशमी वस्त्र से ढेका था । कन्घे पर वायें हाथ में वीणा थी, दाहिने हाथ मे म करताल। 
धीरे-धीरे, किन्तु अति मनोहर भाव से गद्गद स्वर में बार-बार वह उक्त पंक्तियों को 
गा रही थी। जैसे वह अपने हृदय की व्यथा कातरभाव से किसी दूसरे को सुनाना न 
चाहती हो । कई वार उसने इन पत्तियों को गाया । गाते-गाते वह विह्वल-से-विह्वल- 
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तर होती गई । एकाएक उसके स्वर में आरोह आया । पदों में कुछ परिवर्तन हुआ । 
किन्तु उसका असहाय भाव बना रहा । बड़ा मोहक दृश्य था, जब उसने कहा-- 
तव विरहाहं दीना 


उसने अन्तिम पद को रुक-रुककर गाया । वीणा-सहित वह नटवर के चरणों में झुक 
गई । कुछ क्षणों के लिए गान मानो रुक गया । मैं मुग्ध, अभिभूत, व्याकुल खड़ा 
'देखता रहा । उसके हाथ से वीणा एक ओर लुढ़क गई । ऐसा जान पड़ा, वह मूच्छित 
हो गई है, किन्तु धीरे-धीरे उसने सिर उठाया । ऐसी कमनीय शोभा उसके मुख पर 
छा रही थी कि पलकों का गिरना बन्द हो गया था। वह खोई-सी, चकित-सी, 
उदभ्रान्त-सी, चारों ओर देखा, उसके कपोलों पर दरविगलित अश्रुधारा आ पड़ी 
'थी । रुघे गले को मानो साफ किया ओर फिर खड़ी हो गई। नृत्य कहें या मूक 
अभिनय कहें ऐसा था कि किसी भी अवस्था में उसका पृष्ठभाग मूर्ति के सामने न 
होने पाता था । 
इस प्रकार की लीनता मैंने कहीं नहीं देखी थी। इस प्रकार का नृत्य भी 
` कभी फिर देखने को मिलेगा, ऐसा सोच ही रहा था कि कुन्तलेश्‍वर ने इसी दृश्य को 
| किचित्‌ काल के लिए वने रहने को प्रार्थना की । उनकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार 
| करते हुए भक्ति के स्रोत में दर्शकों को निमज्जित करती हुई मज्जु द्रतचारी से थिरक 
उठी । इस वार विशेष सतकंता से अति करुण स्वर से उसने गाया- 


अयि निखिलानन्दसन्दोह कृष्ण, करुणायतन कृष्ण ! 
बसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धृतेकवेणिः । 
अति निष्करुणस्य शुद्धशोला तव दीर्घविरहव्रतं बित ॥ 


हे निखिलानन्दसन्दोह करुणा के सागर कृष्ण ! तुम्हारे वियोग से कातर दीं 
विरह को ही ब्रत समान मान घूसरित वस्त्रों से आवृत कठोर नियमों का पालन 
करती हुई कृश-काय वह एक वेणी धारण किये हुए आपके ही स्मरण में लीन है। 
गाती हुई मञ्जु नृत्य में पूरे मन्दिर के प्रांगण में मत्त मयूरी के समान कभी द्रुत, 
कमी सरल, कभी अतिधीमी चाल से भाव-भ्रकाशन करने लगी । सबसे आदचर्य की 
हत तो यह थी कि कोई वाद्य-यन्त्र इस नृत्य के साथ न था। केवल ताल और 
[ति की उभरती हुई थिरकन ही ताल-बोध कराती थी । उसके सधे हुए पैर विविध 


प्रक्षेपों और बहुविचित्र आवर्तो में भी सम पर ही 
i आकर ह 
शिक्षित परों की गति देखकर मैं च कक को? वो 


कित था । कहाँ सीखा इसने यों 
या सि इस कला को ? यों तो 
र | | मी के साथ मैने स्वयं नृत्य में भाग लिया था और अनेक नतंकियों, नतेको के 
a जा "त चुका था, पर ऐसा ताल का अनुसरण करनेवाला नृत्य मुझे कहीं न दीखा 
| "इष प्रकार का नृत्य तो मेरी कल्पना के बाहर की बात थी। उसके प्रत्येक अंग 
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में जसे ताल भरा था । उसके शरीर की एक-एक मांसपेशी ताल पर थिरक रही थी । 
बिखरी हुई एक वेणी अस्त-व्यस्त दशा में होते हुए भी अवसर पर वेगपूर्वक उसकी 
पीठ पर आकर छपाके के साथ चिपक जाती थी । उसके छरहरे अंग से चिपका हुआ 
धूसरित वणं का चीनांशुक आवतं में बुरी तरह से चंचल हो उठता था, पर सम पर 
आते ही आज्ञाकारी सहयोगी के समान अपनी ठीक जगह पर आ पहुँचता था। 
उल्लास से भरी हुई चंचल साड़ी जव मंडलित हो उठती थी तो भीतर की पीली 
अँगिया में सैकड़ों वलियाँ पड़ जाती थीं । प्रतीत होता था, पीत सागर तरंगित हो 
उठा है । कंचुक के वन्धन इतने कठोर थे कि भय होता था कि पयोधरों के उत्सेध 
से टूट न पड़ं । कहीं न तो नूपुर की झंकार थी, न किंकिणी का क्वणन ही था और 
न कंकण का अनुरणन था । फिर भी सारा व्यापार तुलानुकूल था । धूसरित वणंवाला 
कौशेय कभी-कमी इतनी द्रुत गति से वलयित होने लगता था कि जान पड़ता था, 
धूसरित इवेत पंखवाला मयूर ही नृत्य कर रहा हो। 


जव कभी धीमे करुण स्वर उसके मुख से मुखरित होते तो लगता, मानो 
मोहन की त्रिभंगी मूतिवाली वंशी से ही वह घ्वनि निकल रही है। लगता, मानो 
कृष्ण-अधरामृत-संचार से ध्वनि और भी मनोहर हो उठी है । मञ्जु के इगांचल और 
भौलिदेश जव चंचल होते तो प्रतीत होता, मूर्ति के कपोज्रदेश भी चंचल हो उठे हैं 
और झूलता हुआ कुण्डल कपोलदेश पर हिल रहा हो । रास में विलास करते हुए कृष्ण 
' जान पडते । चन्द्राकार चिह्नं से खचित सुन्दर मय्र-पक्षों से केश वेष्टित थे । प्रचुर 
इन्द्रधनुषों से अनुरजित सान्द्र स्निग्ध मेघमाला की भाँति मूर्ति की ख्पमाधुरी मञ्जु 
की रूपमाधुरी में लय हो जाती । नृत्य करती हुई मञ्जु रासलीला की कल्पना को 
सजीव साकार बना रही थी । 

_ नृत्य समाप्त हुआ तो हम सभी आत्मतिस्मृत हो रहे थे । महाराज के पार्षदों ने 
रथाधिरूढ़ होने के लिए महाराज से निवेदन किया । कुन्तलेइवर अति प्रसन्न मुद्रा में 
विरतिपति से बातें करते हुए मन्दिर से रवाना हो गये । मैं वैठा ही रहा। एकटक 
सञ्जु को देखता आइचयं में निमज्जित था । 

धीरे-धीरे मञ्जु ने अपना परिधान बदला । मेरे समीप आई । माणवक ने 
केहा--“मित्र ! दक्षिणापथ की सर्वोच्च कला-मृति आपके सामने अम्यर्थता-सहित 
उपस्थित है ।” मैं जसे स्वप्नलोक से जाग्रतावस्था में आया । 

मैंने कहा--“ठीक कहते हो मित्र ! मञ्जु साधारण बालिका नहीं है | वह तो 
भूतिमान्‌ नृत्य-कला है।” इतना कह आदरःसंवलित इष्टि से मैंने मञ्जु की ओर 
देखा । मञ्जु के चेहरे पर कहीं क्लान्ति न थी । कोई अवसाद का चिह्न न था। 
चिरप्रफुल्लवदन-कान्ति की प्रभा चारों ओर मानो विकीणं हो रही थो । उसकी आँखे 
अब मी भाव-मदिर थीं । माणवक सस्नेह मञ्जु की ओर देख रहे थे। मञ्जु ने 
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कहा-- प्रशंसा से तो पेट नहीं भरेगा आर्य ! इस समय माणवक महाशय का पेट 
खाली है, आप भी कब से बैठे हैं। चलिये, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करें ।” किन्तु कुछ 
खोया-सा मैं मञ्जु की ओर देखता रहा । माणवक ने कहा--“मज्जु का नृत्य हृदय के 
अतल गाम्भीर्यं से निकली हुई नृत्यःप्रत्नत्रिणी की धारा के समान हे । मित्र ! संभ- 
वतः इस नृत्य में अवसाद-विहीनता देख चकित हो । पर मञ्जु तो नृत्य-समय में 
आत्माराम बनी थी | वह तो अपने-आपमें ही विश्राम पा रही थी । मधुर भाव के 
प्रकटीकरण के लिए नृत्य साधना का अंग है। भावुक साधक का अंग ही छन्दमय वन 
उठता है । नृत्य के समय नतंक के शरीर में किसी असंभाव्य उद्गम-भूमि से भावों के 


'छन्द उठते हैं । प्रत्येक संचार में छन्द हे । प्रत्येक क्रिया में छन्द है । मञ्जु तो अपने- 


आपमें छन्द-पुरुष को ही लीन कर लेती है। माधुर्यंभाव की सेविका, चिरन्तन प्रेमी को 
चिरन्तन प्रेमिका का रूप प्रदर्शित करती है । मंहांशून्य में सिहरन उठ पड़ती है । यही 
विराट्‌ यश्च है, जिसमें ससीम शरीर अशरीरी असीम में लय हो उठता है। केन्द्र से 
दूर हटनेवाली वृत्ति केन्द्र में लीन हो उठती है। समुद्र की लहरें दूर भागना चाहती 
हैं पर तट पर पहुँच थपेड़े खा-खाकर पुनः प्रत्यावतित होती हैं । 
मक्तिमरे महाशून्य में व्यासत समष्टिगत ध्वनि, साधक की कंठ-घ्वनि के आरोह- 
अवरोह की तरंग मात्र पर गतिशील हो महाशुन्य के अन्तरतर को कम्पित करने 
लगती है। तव विराट्‌ शून्य की परिपूर्णता मानो मनुष्य के कण्ठ से मुखरित 
होनेवाली तानों और उसकी अंग-यष्टि से प्रदर्शित होनेवाली निस्सीम गतियों के 
मिलनों से उद्‌भासित हो बार-बार तरंग लोल होने लगती है । 
पुरुष का कण्ठ हो तो कुछ विरसता हो मी सकती है। पर जब नारी-कण्ठ भक्ति 
से द्रवित हो शब्द उच्चरित करता है तो समस्त शून्य तरंगित होने लगता है । द्रवित 
करनेवाली ध्वनि अ न जाने कितने रूपों, कितनी भावनाओं का सृजन करने लगती 
है । लगता है, सृष्टि में जो गंधों की भरमार है, रूपों की भरभार है या जो आनन्द 
का समुद्र उमड़ रहा है, वह मी किसी अविज्ञेय गायक के ही गान का फल है । उसीके 
नट से निकलनेवाली वंशी वजती है । आज भी : ब्रजवासियों का ऐसा विशवास है 
क ली ल इच्छा से ही यह समस्त जगत्‌ स्पन्दत हो रहा है । योगियों 
बिन्दु rl है, गति है, चांचल्य है और उसकी अनुगामिनी क्रिया ही 
a है, जडता है । यह सारा जगत्‌ चर और अचर सहित नाद 
ओर बिन्दु का विलास है। प्रतिदिन प्रकृति नटी अपने कुशल संगीत से संसार को रूप 
रग, गन्ध और आलोक प्रदान a ह | 
करती है। अपने अपार बेभव को लुटा उस विराट्‌ 
पुरुष को रिझाना चाहती है ।” ` 
a हता ₹। माणवक का मुख उल्लास से भर उठा था । नत्य की 
मादकता से छककर वह आत्मविस्मृत-से हं ब्र फः ६ 
ह आत्मविस्मृत-से हो वोलते जा रहे थे : कहा 
परण्या है थे। मञ्जु ने पुनः कह 
“भन का समयातिपात हो रहा है । मैं एक साधारण उपासिका 
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हु । इतना अतिरंजन न करें ।” मुझे अनुमोदन करने की मुद्रा में देख उसकी मृगशावक 
जैसी आँखें प्रसन्नता से खिल गई, किन्तु दूसरे ही क्षण जैसे उसे कुछ स्मरण हो आया 
और उसकी आँखें विषाद से संकुचित हो उठीं । उसने आँखें झुका लीं और अभियोग 
के स्वर में कहा--“आये ! ज्योत्स्निका को भूल चले हैं । उसे रुग्णावस्था में छोड़ हम 
सब ऐसे व्यस्त हैं जसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो ।” मुझे धक्का लगा । मञ्जु के 
स्वर में मधुरता थी, कठोरता भी थी । 
मेरी आँखें अपराधी के समान नीचे झुक गई । मैंने व्यथित कण्ठ से कहा-- 
“मञ्जु ! राजाज्ञा सर्वोपरि होती है ।” मैंने ऊपर की ओर देखा । मञ्जु रो रही थी 
उसका विषाद-कषायित मुख देखकर मेरा चित्त म्लान हो उठा । लज्जा से उसकी ग्रीवा 
झुकी हुई थी । वंकिम भ्रू-लता टूटी हुई प्रत्यंचावाले धनुष-समान शिथिल हो चली थी। 
अनुतापवश उसके अधरों पर एक क्षण में मानो पपड़ी आ पड़ी थी । सारी अंगयष्टि 
प्रबल वात-लुण्ठिता मालती लता की भाँति शिथिल हो गई थी। मैंने आइवासन देते 
हुए दूसरे ही दिन रानी नागनिका के दुगे की ओर प्रस्थान करने का संकल्प किया । 
माणवक को साथ ले प्रसाद ग्रहण करने के बाद प्रातः कूच करने की तैयारी में लग 
गया । और कुछ दिन रुकने के लिए विरतिपति की वृद्धा माता-ने अनुरोध किया । 
पर पुत्र जैसे मिला उसी प्रकार उन्हें उनकी वधू भी मिलेगी, ऐसा आश्वासन मैंने 
वृद्धा को दिया और विदा होने की अनुमति ली । प्रयाण की प्रातःकालीन प्रथम 
शंख-ध्वनि सुन कुन्तलेशवर उपस्थित हुए । उनके विनय और शिष्ट आचरण से हम 
अभिभूत हो उठे। रानी नागनिका के दरबार में उपस्थित होने के र लिए मेरे 
साथ चलने के लिए उद्यत हुए, पर मैंने अश्मकों और आटविकों के उपद्रवो को शान्त 
करने के लिए उन्हें प्रेरित कर कहा-"प्रजा के हित में ही रत रहना राजा का धम है । 
रानी का उद्देश्य पूरा हो चुका है । समय आने पर साक्षात्कार होगा ! ुन्तलेश्वर को 
प्रकृति में अभूतपूर्व परिवर्तन हो चला था। वन्य जातियों को उद्दाम चचलता और 
प्रवृत्ति संसगंवश प्राप्त हुई थी । वह अब दूर हो चली थी । सद्मावनाए जाग्रत हो 
चली थीं । कुन्तलेश्वर को विरतिपति के साथ राष्ट्र-हित में लग जाने का संकेत कर 
हम चित्रपुरी से विदा हुए । ज्योत्स्निका की ही दशा पर विचार करता हुआ माणवक 
ओर्‌ मञ्जु के साथ चला । इस समय मञ्जु प्रसन्न थी । उसके शरीर में एक प्रकार 
'का लाघव-माव स्पष्ट हो रहा था.। ह ह 
मेरी दशा कुछ लज्जा,.भय, ग्लानि, उत्साह आदि विरोधी भावों क॑ कारणादेः 
नीय हो रही थी। मै सिक्रुड़ा हुआ रथ में एक ओर बैठा था। मेरा सारा अस्तित्व हु 
होकर गट्ठर जैसा हो रहा था । मेरे मन में यह आता था कि ज्योत्स्निका के न्य 
कसे खड़ा हो सकगा। अचानक सारथि के सामने दो अश्वारोही आ खड़े हुए । 
प्रायः समाप्त हो रहा था। कमलिनी-कुल-वल्लभ की रश्मियाँ कोमल तरु-शिखरों पर ही 
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इश्यमान थीं, जो क्षण-क्षण में तिरोहित होती जा रही थीं । समाचार था--“दुगे 
आततायियों द्वारा घिरा है । सभी ओर से प्रवेश भयावह हे । कुन्तलेश्वर पर अत्र 
इनको भरोसा नहीं है । उनके भी विरुद्ध ये आटविक हो गये हैं ।” यह तो स्वाभाविक 
ही था। रानी नागनिका के मित्र वन्य जातियों के शत्रु तो माने ही जायेंगे। 
अइवारोहियों ने लौट जाने की प्रार्थना की । रानी ने इन्हें ग्रुत मार्ग से परिस्थिति 
को अवगत कराने के सिए हमारे पास भेजा था। 

मैंने प्रस्ताव अस्त्रीकार कर दिया । सारथि को आगे बढ़ने के लिए आज्ञा दी । 
मञ्जु ने शत्रु से घिरे दुगं की ओर चलना ठीक न माना । रथ पर रात्रि में आक्रमण 
हो सकता था । कुन्तलेश्‍वर को समाचार देने के लिए अश्वारोही द्रत गति से आगे 
चढ़े । सारथि को लौटा हम तीन मूर्ति अन्य विकट मागं से दुर्गं की ओर चल पड़े । 


मेने बहुत कुछ इधर-उधर देखा, पर किसी ओर से इस दुर्लघ्य उपत्यका के 

बाहर जाने का मार्ग न मिला | वनपनसों और करील के कंटीले तरुओं की लम्वी पाँत 
और वन्थकण्टकाकीणं बदिर की झाड़ियाँ पग-पग पर मार्ग अवरुद्ध किये खड़ी थीं । 
गिरि की सानु-स्थली सीधी दीवार के समान खड़ी होने से उस पर चढ़ना भी असंभव 
जान पड़ा । मध्याह्न हो चला । सामने एक भयंकर विवर दीख पड़ा । उसमें से स्त्री 
की चीत्कार सुनाई पड़ी । मैं सहसा प्रविष्ट हो गया । देखता हूं, सामने एक कापालिक 
ने ज्योत्त्तिका को वलि-निमित्त बलि-यूप से बाँध रखा है। मुझे देख कापालिक स्तब्ध ! 
एक क्षण उपरान्त वह मेरे ऊपर टूट पड़ा । किन्तु मेरी बाहुओं के धक्के से अचेत पृथ्वी 
र म लगा । मैंने ज्योस्त्निका के अर्घमूच्छित शरीर को अंक में ले कन्दरा से बाहर 
ज्योत्स्निका का अचेत शरीर जैसा का तैसा बना रहा । उसे एक वृक्ष के नीचे 

भल्लबों के आस्तरण पर सुला जल की खोज करने लगा । मुझे कुछ क्षण बाद ऐसा 
जान पड़ा जसे कोई गिरि-शिखर से नीचे की ओर सरकता हुआ आ रहा है । यकायक 
देखता हू कि मञजु वर्मा गिरि-सानु से संलग्न ऊर्ध्वाधर में खड़े एक उत्तंग वक्ष की 
ल से वधी पतली डोरी के सहारे उपत्यका के कराल गत॑ में झूल रही है । विस्मय 
अवाक्‌ में और भी किंकतंव्यविमूढ़ हो उठा जब देखा कि उसी प्रकार माणवक 
महाशय भी उसी वक्ष की शाखा से झूलते हुए गतं के अधर में आ टपके । वर्मा ने 


उन्हें संमाला । अपने स्वयं झ 

लते हुए भी वर्मा का यह कारश 

५५ काय अदभ और 
फुर्ती का था। उसने तुरत माणवक की सहाय पुत अर की 


लपका । खदिर और वन्य बदिरों 
| बदिरों की झाड़ियों बीच गिरने से रोक उन्हे अंक में संभाला, 
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किन्तु गिरि-सानु की तीखी ढाल पर स्वयं सेमल न सका और हम दोनों लुढ़कते हुए 
वनस्थली में आ पड़ते, पर मञ्जु वर्मा की आइचयंजनक स्फात और प्रत्युत्पन्नबुद्धि से 


€्* 


हम दोनों की गिरि-गर्त में गिरने से रक्षा हुई । उसने रेशमी पाश की रज्जु में हम 
दोनों के शरीर को उलझा लिया और हम दोनों गिरि-सानु से चिपके हुए रुक गये । 
शीघ्र ही उसने आकर हमें संभाल लिया, पर उसकी शिर पर की लम्बी पेंचदार वेणी 
पहाड़ी बदिरों की कंटीली डालियों में उलझ गई और मञ्जुहासिनी के घुंघराले अलक 
बिखर पड़े । सम्भवतः महान्‌ आयास और आवेश के कारण वह बेसुध हो हमारे ही 
पारवे में भू-लुण्ठित दिखाई देने लगी । 

माणवक मानो सोते रहे हों । मञ्जु का परिवेष चिन्न-भिन्न हो चला था । उसे 
संयमित करते हुए बोले--“सखे, मञ्जु को इतने परिश्रम बाद हम लोगों ने पाया । हम 
दोनों ही धन्य हूँ ।' इतनी विषम परिस्थिति में भी माणवक महाशय निलिप्त और 
सहज धेये-युक्त थे । उनके परिहास में मैंने भी रस लेते हुए स्मितपुर्वक कहा--“सले ! 
गगन में विहार करनेवाले यक्षों की बातें मैंने अमी तक सुनी ही थीं, किन्तु आज देखने 
का अवसर पा अवश्य ही धन्य समझता हुं ।” इतना कह मैंने माणवक को गले लगा 
लिया और किचित्‌ क्षणों तक हम दोनों की आँखों से आनन्दाश्रु विगलित होते रहे ! 
पास की प्रस्नविणी के जल के छींटों से मञ्जु को चेतना प्राप्त हु । वह उठ बैठी । 
अपनी दशा देख स्वयं हँस पड़ी हम तीनों ही जल लिये हुए ज्योत्स्निका के पास 
पहुँचे, पर उसकी मूर्च्छा का वेग और भी उग्र हो चला था। मञ्जु ने उसे अपने अंक 
में सुला लिया । 

मेने असहृयविषम परिस्थिति को सह्य और सम बनाने की चेष्टा करते हुए 
स्मितपूर्वंक पूछा--“मञ्जु ! तुमने हमं लोगों का साथ क्यों छोड़ दिया ?” 

उसने कहा--“छोड़ कहाँ दिया ? साथ ही तो हूं । चाहती थी कि आप लोगों 
को अपने भार से बोझिल न करूँ ।” इतना कह वह अपने दीर्घायित काले-काले नयनों 
से मेरी ओर देखने लगी । मैंने दीघं निःश्वास लिया । मुझे अपने में रसिकता का 
आभास मिला । मैंने कहा--“मञ्जु ! मुझसे अनजान में अविनय हो जाता है। उसीसे 
क्लेश हुआ है।” 

“नहीं आयं ! ऐसी बात नहीं ।” 

“तो अविनय होने की क्या बात ?” 

“आये ! राजाज्ञा बड़ी सतक होती है। रानी नागनिका की यही इच्छा 
थी !’ 

उसने संक्षेप में अलग होने की सारी कथा सुना दी। वह कभी आश्चर्यं और 
कभी आनन्द से उद्भासित हो उठती । कई स्थलों पर उसने मुझे महान्‌ संकटों से 
मागे में बचाया था । जब मैं कापालिक की गुफा में घुस गया तो उसे मेरा शोध न 
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हँ विचार वह माणवक को साथ 
मिल पाया । किन्तु मैं इसी स्थान के आसपास हंगा ऐसा र 
ले बराबर हमारी टोह में थी । अवसर पाते ही उपत्यका की बीहड़ भूमि में उतर 
आई । चीन देश की रेशमी रज्जु-संचालन-क्रिया में उसकी निपुणता अपूर्व थी। उसने 
मेरी ओर फिर अश्रुभरे नयनों से देखते हुए कहा-- 


“आर्य ! मेरा अहोभाग्य है कि आपको ज्योत्स्निका के साथ सकुशल पा रही 
हुँ।” फिर बड़े संकोच. के साथ. पूछा--“ज्योरिस्तिका की ऐसी दशा केसे हुई ?” रानी 
नागनिका के चरों से नळ्जु को ज्योत्स्तिका के कापालिक के हाथ पड़ने की वार्ता मिल 
चक्री थी, पर निश्चित स्थन्ञ के अति गुप्त होने के कारण शोध नहीं मिल पाता था। 
“यह कार्य तो मुझसे अचानक ही हो गया ।' मैंने बीती घटनाओं को सुना दिया । मञ्जु 
आइचर्यंचकित विस्फारित तेत्रों से देखती रही । उसके मुख पर अनेक भाव वार्ता सुनते 
समय तरंगित होते रहे । कहीं-कहीं वह विस्मयविमुग्ध उठ खड़ी होती । पर माणवक 
निइचल सुनते रहे । मैंने उनकी ओर देखते हुए मञ्जु से पूछा-- 


“मञ्जु, इस अभियान में मित्र माणवक कंसे टपक पड़े?” मञ्जु के पूर्व ही 
माणवक ने कहा--“मित्र ! टपकने से तुम्हें तो ज्योत्स्निका मिली, पर मुझे तो मञ्जु 
के चीन-पाश में बेंधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।” इतना कह उन्होंने पाश-वन्धन से 
अपने शरीर के उमरे हुए मांसल भागों पर उद्‌भासित चिहनों को दिखाया । हम हँस 
यड़े । एक मुह्॒त के लिए एक भींगी हँसी की रेखा मञ्जु के सूखे अधरों पर खेल गई । 
ज्योत्स्निका की दशा देख वह विगलित हो रही थी । मैं उसके करुण-मोहक स्मित में 
किसलय-विनिहित कुन्द पुष्पों की कल्पना करने लगा । लगता था, निर्मल विद्रुम पात्र 
में जैसे मुक्ताफलक 'चमक रहे हों । ताम्र होंठों पर फेली हुई दन्तपंक्ति की आभा में 
मैं एक क्षण के लिए खो-सा गया । पत्तों की एक और खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी । 
विशाल शाल्मली-वृक्ष की चोटी की ओट में गिरि-शिखर पर कुछ सैनिक चलते- 
फिरते दिखाई देने लगे । उन्हें देख मञ्जु ने कहा--“सँनिकों को हमारे यहाँ पर होगे 
का शोध मिल गया है, पर वे यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसीसे शिखर पर खलबली 
है।' पर थोड़े ही समय में वन्य बदिरों को काट मागं बनाया गया और मञ्जुसहित 
ज्यो त्स्तिका क। मुमूर्षु शरीर लिये हम दुर्गे में पहुँच गये। रानी नागनिका दुगे में 
उपस्थित थीं । संन्य-संगठन दुर्ग-रक्षा के लिए चुस्ती से हो चुका था। शत्रुओं पर 
आक्रमण के लिए भी एक छोटी सैनिकों की टोली सन्नद्ध थी । काम इतनी सावधानी 
से किये जा रहे थे कि किसीको कुछ ज्ञात नहीं हो सकता था । अपने-अपने कतव्य 
पर सभी दत्तावधान थे । शत्रु-चरों को ऐसा आमास मिल चुका था कि यहीं से चित्रः 


दुं पर आक्रमण होगा। पर राती नागनिका का ऐसा अभिप्राय न था। आटविक 
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सेना के लूट-पाट करनेवाले सैनिक हमारे दुगे पर अनायास ही किसी समय आक्रमण 
कर सकते थे इसीलिए ऐसी सावधानी वरती जा रही थी । 


रानी ने जव ज्योत्स्निका की दशा देखी तो विचलित हो उठी। शुश्रूषा की 
समुचित व्यवस्था मञ्जु को सौंप मैं रानी के साथ दुर्ग की भीतरी व्यवस्था का 
निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा । रानी की अपूर्व दूरदशिता और सैन्य-संगठन 
की शक्ति देख मैं चकित था । मैं जब लौटा तो देखा कि मञ्जु की गोद में ज्योत्स्निका 
का अवसन्न शरीर पड़ा है। मुंह सूख गया था, आँखें घेस गई थीं । सारा शरीर पीला 
पड़ गया था। मैं कुछ पूछने ही जा रहा था कि मञ्जु ने मुझे रोका और इशारे से 
चुप रहने के लिए कहा । फिर पाइवेवतिनी परिचारिका की गोद में ज्योत्स्निका का 
शिर सुला दिया और स्वयं मुझे इंगिति से वाहर के कक्ष में चलने का संकेत किया । 
उसने कहा--“आर्य ! मैं कुछ पूछना चाहती हूँ ।” मुझे शंका हुई । कुछ अप्रत्याशित 
सुनने की आशंका से मन सिहर गया । केवल मञ्जु की ओर विस्फारित आँखों से 
देखता रहा । मञ्जु ने फिर से अतिविनथपूर्वक चरण-स्पशे करते हुए प्रणाम किया । 
थोड़ी देर तक चुप रही । फिर वोली-“आये ! अभिनय के उपरान्त रात्रि में 
ज्योत्स्िका को क्या आपने कुछ कहा था ?” मैंने कहा-- 


“नहीं ।” मेरा कुतूहल बढ़ा। मैंने पूछा-“मज्जु, तू ऐसा क्यों पूछती है ?” उसने 
कहा-“में भी तो ऐसा ही समझती हूं, पर अचेतनावस्था में ज्योत्स्निका के मुख से जो 
टूटे-फूटे शब्द निकल रहे हैं वे उसी रात्रि की घटना से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं । मुझे 
विश्‍वास है कि आये ने कभी भी कोई अनुचित बात न कही होगी, पर न जाने कैसे 
उसी दिन की घटना की बातें ज्योत्स्निका के मुख से निकलती हैं। आर्य ! मैं तो 
अधम नारी हें । मेरे कुल को अवर-कुल कहा गया है। मेरा तो परिचय थोड़े ही 
दिनों और इने-गिंने अवसरों का है। अपने ही समान मनुष्य औरों को भी समझता 
है। पर यह उसकी भारी भूल हुआ करती है। मनुष्य करे भी तो क्या ? उसे अपनी 
ही अनुभूति के रंग से रंगी हुई दुनिया दिखती है। इस अक्षमता से बचने की चेष्टा 
अति अपेक्षित है । पर होता नहीं । मैं जानती हूँ कि सूयं पश्चिम में उग सकता है, पर 
आपसे किसी प्रकार की अनुचित बात नहीं हो सकती । फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो 
रहा है कि कुछ बात ऐसी अवश्य हुई है कि जिससे ज्योत्स्तिका का चित्त उद्विग्न हो 
उठा है । वह अपने आपे में नहीं है।” मञ्जु की बातों से मैं हतप्रभ हो गया। ऐसा 
प्रतीत हुआ, जैसे मेरा सारा शरीर अवसन्न हो रहा है। मैं गिर पडूंगा । पर मैंने 
अपने को सेभाला। कुछ और विशेष सुनने की इच्छा से चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा- 
“इस समय रानी नागनिका स्वयं उसको सेवा में तत्पर हैं। नृत्यशाला से भागने के 
उपरान्त आपका ही नाम लेती हुई वह वन-वन की घूस फाँकती रही, दिनों की गणना 
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करते हुए अपने दिनों को मानो बिताना चाहती थी । मागती-फिरती वह इस चित्र- 
दुर्ग में पहुँची, पर कापालिक के बन्धन में पड़ी । आये ! अंगनाओं का प्रणय सेः 
भरा हुआ कुसुम-सदृश हृदय तनिक भी ठेस लगने से गिर जाता है। फिर आपसे 
वियुक्त होने के उपरान्त तो वह और भी अधिक आकुलित हो गई । इस समय आप 
उसके वियोगी हृदय के सहारा बनें।” मुझे कुछ विशेष वोध नहीं हुआ। मञ्जु के 
पीछे नेय की भाँति चलता हुआ रानी के कक्ष में पहुँचा, जहाँ ज्योत्स्निका के मुमूर्षु 
शरीर को सभाले रानी पहले ही से बेठी थी । 


तां चावश्यं दिवसगणना तत्परामेकपत्नी- - 
भव्यापन्नामविहृतगतिद्रेक्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यंगनानां 
सद्यः पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 


मैंने धद्धावतत हो रानी की ओर देखा । रानी ज्योत्स्तिका की परिचर्या में 
लीन महीयसी देवबाला के समान जान पड़ी । मेरी ग्रीवा श्रद्धा से, विनय से ओर भी 
झुक गई । सूर्याशु से जिस प्रकार अरविन्द प्रफुल्लित हो उठता है या कुशल चित्रकार 
की तूलिका से जेसे चित्र में सौन्दर्यं उभर आता है, उसी प्रकार मानो ज्योत्स्निका 
को पाने के हर्षातिरेक से रानी का चतुरखशोमि कलेवर देदीप्यमान हो नव-यौवन के 
सौन्दर्य की अपूर्व गरिमा से उद्भासित हो उठा था । 


उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सूर्याशुभि्भिन्नमिवारविन्दम्‌ । 
बभूव तस्याश्चतुरस्रशोभि वपुविभषतं नवयौवनेन ॥ 


कुमारसम्भव, १.३२ 


रानी ने मेरी ओर देखा, उलाहनेमरे स्वर में कहा--“यदि आप कुछ अनुचित 

न मानें तो मैं निवेदन करू !” मैंने कहा--“देवि ! यह आप क्या कह रही हैं? मैं तो 

सदा के लिए आपका अनुगत हूं । इस समय यदि कुछ सेवा कर सक्‌ तो धन्य समझूँगा । 

आयें ! क्या आज्ञा है ?” रानी ने मन्दस्मित के साथ कहा-“ज्यो त्स्निका, यद्यपि आपकी 

उपस्थिति से, सेवा से उत्कंठित हो जाती है, पर आप इसे इस समय सॅमालें । मुझे 

दुग के अन्य कार्यों की छानबीन करनी है ।” इतना कह रानी उठ खड़ी हुईं | शरीरः 

यष्टि की मंगिमा का, हावों का, भावों का वर्णन करना कठिन है। पर मैं मंत्र-मुग्ध- 

सा देखता रह गया । देहलता मानो चन्दों से निर्मित थी । दृष्टि भी छुन्दोमय ही जात 
पड़ी । वाणी में वीणा की झंकार, पद विक्षेप लय-मय, इष्टि विलासमय, निवात, 
निष्कम्प दीपशिखा की शान्तप्रभा के समान कान्तिमय रानी वहाँ से उठी और चली 


__ गई । मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा । मैंने ज्योत्स्निका को सँमाला । सिरहाने बैठ 
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गया । उसके केशपाश कितने दिनों से अपरिष्कृत पड़े थे मेरे स्पशं से, सान्निध्य 
से अथवा शान्तिमय वातावरण से ज्योत्स्तिका की आँखें खुली । जान पडा, जैसे वे 
क्रिसीको खोज रही हों। क्षणभर में बन्द हो गई । मैंने स्नेह से उसे सम्बोधित 
करते हुए पुकारा--“ज्यो त्स्निके ! तुम रानी नागनिका के दुग में हो ।”. मानो उसे 
सहारा मिला । निःसंज्ञ आँखों से संज्ञाशून्यता दूर हो गई । उसने वातावरण को 
पहचाना । मेरी ओर देखा । बडी-वडी काली आँखों से अश्रुधारा बह चली । मैं 
भी विचलित हो उठा । ज्योत्स्निका उठना चाहती थी, पर मैंने रोका । वह उसी 
तरह पड़ी रही। मैंने कहा--“ज्योत्स्निके ! मैं तुम्हारे पास हें ।” उसकी आँखें 
खुलीं, पर उनमें एक अनिवंचनीय वेदना भरी थी। न जाने वह कौन पो वेदनां 
थी जिसे कोई दूर नहीं कर सकता था। उसने बड़े प्रेम से, आग्रह से मेरे हाथों को 
अपने हाथों में लेने की चेष्टा की, पर कर न सकी | मैंने उसे अंक में भर लिया। 
इसी समय दुर्ग के प्रवेश-द्वार पर तूर्य-घोष हुआ। शत्रु के सन्निकट होने की सूचना 
थी । ज्योत्स्निका के अवसन्न शरीर को परिचारिकाओं की देखरेख में छोड़ मैं 
दुग-द्रार की ओर चला । 
देखता हूं, रानी दुर्या-वेश धारण किये हुए संनिकों का संचालन कर रही 
हें । मैंने स्थिति की गंभीरता देख दुगं के पृष्ठभाग से शत्रु पर टूट पड़ने की बात 
मेरे मन में आई । मैं पीछे मुड़ा। कुछ सेनिकों को ले सुरंगःद्वार से दुगे के बाहर 
वनस्थली में आ शत्रु की गतिविधि निरीक्षण करने लगा। कुन्तलेशवर के आटविक 
सनिकों में जमकर लड़ने की शक्ति नहीं है, इसे मैं जानता था । उचित अवसर की 
टोह में था। मुझे विश्वास था कि रानी दुर्गे के भीतर से समुचित समय पर 
आक्रमण करेंगी । क्योंकि वह शत्रुओं को दुर्ग के नाराचधारियों की मार के भीतर 
विपक्षी संनिकों को बढ़कर आ जाने के लिए चुपचांप अवसर दे रही थीं । आटविको 
ने रात्रि के गहन अन्धकार में आक्रमण किया । उन्हें आशा थी कि दुगस्थ सँनिक 
दुर्ग की रक्षा न कर सकंगे। उन्हें हताश होना पड़ा। दुर्ग के गवाक्षों से सपो के 
समान फूत्कार करनेवाले बाणों के सामने वे ठहर न सके । यद्यपि बाण शब्दवेधी 
थे, फिर भी उनकी सफलता अद्भुत थी । आटविकों को पीछे हटने का अवसर 
हमारे साथ के सैनिकों ने नहीं:दिया। परिणाम यह हुआ कि प्रातःकाल होते-होते 
एक मी आटविक सैनिक जीवित न रहा । सभी धराशायी हो गिरि-गह्नरों में जा 
पड़े | वन्य पशुओं के भोजन वन गये । रानी नागनिका ने रात्रि में खोज की पर 
कुछ विशेष ज्ञात न होने से चिन्तित थीं, किन्तु प्रातःकाल की वेला में बाहर के 
सैनिकों द्वारा भागनेवाले आटविकों पर के आक्रमण से अति प्रसन्न हुईं । हमारी 
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छोटी-सी सैनिकों की टुकड़ी ने आटविकों के छक्के छुड़ा दिये) जब इन सैनिकों ने 
दिन चढ़ आने पर दुगं में प्रवेश किया तो रानी अपार हषं से भरी थीं । 


मञ्जु और माणवक को पास वेठा देख भान हुआ, जैसे स्वप्न देख रहा हूँ । मञ्जु 
को हाथ से पकड़ लिया । माणवक को भी हाथ से पकड़कर, छूकर अनुभव किया तो 
स्तब्धता दूर हुईं उठ वेठा । आँखों से तीनों के क्षर-विगलित अजस्र अभ्रुधार बह 
रही थी । थोड़ी देर उपरान्त मन शान्त हुआ । आँसुओं का बहू जाना ही प्रकृति ने 
मनुष्य के लिये वरदान बना रखा है । भावनाओं का उद्दाम वेग इनके खवित होने से 
शान्त हो जाता है । 
मैं कुछ कहने हो वाला था कि माणवक ने मेरा ध्यान रजनिका के साथ आती 
हुई ज्योत्स्निका की ओर आकर्षित किया । मैं विस्मय-विमुग्ध उसी ओर एकटक 
देखता रह गया । देखा कि इतने दिनों को अस्वस्थता के बाद भी उसका सहज लावण्य 
अक्षुण्ण है । वालारुण रंग की साधारण साड़ी के भीतर से उसके अंग की दीति फूट 
पड़ती थी । उन्नत उरोजों के भार से मानों आगे की ओर आनमित दिखती थी । 
यष्टितुल्य उसका शरीर पल्लविनी लता के समान वायु में हिलता प्रतीत हुआ। 
क्षीणकाय होने से कटिःप्रदेश की स्वर्ण-दाम काची खिसककर नीचे की ओर वक्र हो 
चली थी जिसे संभालने में कभी-कभी उसका हाथ व्यस्त हो जाता था। ऐसा 
जान पड़ता, मानो प्रसाधन-कला में निपुण शिल्पी ने उचित स्थान पर स्मर-भगवान्‌ की 
कार्मुक मोर्वी को ही लटका दिया है । बिम्बफल के समान उसके लाल ओष्ठ को 
पुष्प समझकर तथा इवास-प्रदवास की सुगन्धि से आकृष्ट हो द्विरेफ वार-बार उसके 
मुख के चारों ओर मेंडरा रहा था । उसे हटाने के लिये चंचलाक्षी यदा कदा संभ्र- 
मित हृस्तस्थित लोलारविन्द को अति सन्निकृष्ट होने पर हिला दिया करती थी । 


स्रस्तां नितम्यादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरदामकाञचीम्‌ । 
न्यासीङृतां स्थानविदा स्मरेण मोर्वोद्वितीयामिव कार्मुकस्य ॥ 
' सुगन्धिनिश्‍वासविवृद्धतृष्ण॑ बिम्बाधरासन्नचरं द्विरेफम्‌ । 
प्रतिक्षणं संभ्रमलोलद्ष्टिर्लीलारविन्देन निवारयन्ती ॥ 
ds प 223 | “ऊुमारसम्मव, ३.५५, ५६ 
| ५ ....... पुच ही क्षणोंमें मैं ज्योत्स्निका के सामने जा पहुँचा । हाथ पकड़कर समीपस्थ 
' आसन्दिका पर हठात्‌ उसे बैठा दिया। मैं उसे देखता रहा । न जाने क्या भाव था 
. उसके मुख पर, न शोक का और न मुझे प्रायः वर्षों बाद देखकर उत्साह और उल्लास का । 
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कुछ क्षणो में उसके चेहरे पर अनेक रंग उभर-उभरकर फिसलते गये । हर रंग की 
छाया दूसरे रंग की छाया से मिलकर अपना रूप बदल देती थी। मैं रंगों के भावों के 
पीछे भाग-भागकर भी किसी रंग की गहराई और वास्तविकता को पकड न पाता 
था। मेरी आँखों में उसके जटिल व्यक्तित्व की परते चढ़ रही थीं। पहले तो कभी वह्‌ 
ऐसी जटिल न थी । सहज-स्वामाविक, कोमल, उत्सुक, क्रीडामयी-सी । कितनी लुभाने- 
वाली उसकी भंगिमाये होती थीं। पर आज निश्‍चय ही अनोखी परिस्थिति थी 
भावनाओं के क्षेत्र में वह ऐसी वह रही थी कि मुझे प्रतीत होने लगा कि हम सहसा 


उसे खो न वेठें । भावनाओं के क्षेत्र से उसकी मुक्ति करानी थी । चित्रलिखित मू्ति-सी 


वनी मुझसे विछ्ड़ चली थी । 

मुझे लगा, जेसे जीवन के दोनों पक्षों के एक साथ संधि पर खड़ा मैं निहार 
रहा होऊ । जीवन-मरण, आशा-निराशा, उदय-अस्त, सुख-दुःख, रूप-कुरूप एक ही 
साथ देख रहा होऊ । ज्योत्स्निका की आँखों से अविरल अश्रु वह रहे थे । उसने धीरे 
से गला साफ किया और कहा--“आयं ! आप वेठें । जी भरकर देखना चाहती हूँ ।” 

मैं वेठ गया, पर फिर हम दोनों चुप थे। बोलना मुझे चाहिये था । सान्त्वना 
मुझे देनी चाहिये थी । पर मुझ पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा क्रि मैं अपने-आपको ही भूल 
गया । जीवन का वह वषं जिसे काची में मैंने ज्योत्स्निका के साथ विताया था, सामने 
आ खड़ा हुआ । प्रतीत हुआ कि आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहाँ सब 
कुछ शून्य-सा है । 

उसके चेहरे पर लम्वी-लम्बी परछाइयाँ घिर आई, मानो उसका अन्तर धीरे-धीरे 
उसकी आँखों में सिमट आया है । कितना करुण रूप था। उसका केसे वर्णन कखे ? 
मुझे लगा, आँखें वही हैं, वही भाव है, वही गहराई है, पर शरीर ? शायद पीड़ा का 
भुतिभाव विग्रह है । मैं उसे अपनी अन्तर की आँखों से निहार रहा था। उसने मेरे लिये 
कितने कष्ट सहे है-जव मैंने कल्पना की तो हृदय फटने लगा । ज्योत्स्निका को मैंने 
एक मूतिमती विरह-व्यथा के रूप में देखा । यद्यपि कपोल सुन्दर थे, फिर भी दुर्बलता 
से पीले पड़ गये थे । लटे खुली थीं, वायु के झोंकों से हिल रही थीं । करुण रस उतके 
भंग-प्रत्यंग से मानो ख्रवित हो रहा था । 


दी्घ शोक ने उसके कोमल कुसुम-सदश हृदय को अपने उद्दाम ताप से सुखाकर 


रसविहीन कर दिया था। अथवा ऐसा मान हुआ, मानो वह शाखाच्युत नवीन कोपल के 
समान पीली पड़कर घराशायी हो गई हो। भयानक कालातिशायी कष्ट ने शरदकालीन 
धूप के समान उसके परिपाण्डु क्षीण शरीर को केतकी पुष्प-गर्मस्थित पंखुड़ियों के 
समान उत्तप्त कर दिया है । 

परिपाण्डुदुढबल कपोलसुरदरं दधती मिस या 

करुणस्य सूतिरथवा शरीरिणी विरहुब्ययेब बनमेति जानको | 
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किसलर्यरि [ बर लूनं हृदयकुसुमशोषी दारुणो दीघेशोकः। 

रलपयति नाप Set इव घमंः केतकीगर्भपन्नम्‌ ॥ 
मैं चपचाप बंठा था। अन्तर में भयंकर तूफान था। ज्योत्स्निका के व्यक्तित्व 
पर हजारों परते पड़ी थीं । मैं उलझा बेठा था । क्या कहें ? चुप भी वठू तो कसे ? पर 
बया कहूँ, कितनी परायी-सी आज हमारे सामने ज्योत्स्निका वटी थी । मैंने बहुत धीरे 
से कहा-“ज्योत्स्निका ! दुःख तो सहना ही पड़ता है। मुझे क्या कम दुःख है? तुम्हें 
छोड़कर परिस्थितियों वश अलग होना पड़ा । नियति ने हम सबको अलग कर दिया ॥ 
एक-दूसरे से मिलने की कोई आशा न रही। पर आज मैं तुग्हारे सामने हूँ। जीवित हु । 
स्वस्थ सबल हूँ । मुझे ऐसा जान पड़ता हे कि यह सब तुम्हारी ही निष्ठा, लगनः 
और स्नेह है जिसने मेरी रक्षा दुर्वार स्थितियों से की है। मैं उदधि-वेलाओं में 
निमज्जित हो चुका था । पर उन लहरों ने मुझे वालुका-पुलिन में फेंक दिया । मछुओं: 
ने मेरी रक्षा की । वह सब कथा रजनिका जानती है । वह तुम्हें बतायेगी । क्या मैं: 
फिर कभी माणवक और मञ्जु को पा सकूंगा ? हताश, भाग्य का मारा कितने दिनों तक 
कितनी असहायावस्था में पड़ा कंसे सिंहल देश पहुँचा । सिहलेश्वर मेरे साथ हैं । 
ज्योत्स्निके ! ऐसा मत समझो कि मैंने तुम्हारे प्रति प्रमाद कियः है।” उसने मेरी ओर 
देखा, पर मौन रही । मानो समझना चाहती थी कि क्या मेरा सव कथन कृत्रिम तो 
नहीं है । पर मैं सच ही दुःखी था । मैं उसके सुख से बढ़कर और कुछ न चाहता था । 
धीमे-धीमे, मद्धिम-मद्धिम स्वरों में मैं कुछ कहता गया। उसका प्रभाव उस पर पड़ा । 
ज्योत्स्निका जड-सी बनी मेरी धीमी सान्त्वना से अनुप्राणित हुई । उसने अपने ददं के 
साथ मेरे दर्द का साम्य अनुभव किया । उसने स्नेहभरे नयनो से मेरी ओर देखा । 
मैंने हौसले से धीरे से उसके हाथ को छूकर सान्त्वना देनी चाही ताकि वह मेरे अन्तर 
के दुःख को मेरे स्पर्श को गरमी से और भी अधिक समझे। पर उसका हाथ बर्फ. के 
समान ठंडा था । कुछ क्षण तक तो उसकी हथेलियाँ मेरी हथेलियों में वन्द रहीं । 
पर अचानक विद्युत्‌ की काध के समान उसके चेहरे पर भाव चमक पड़ा । उसने सहसा 
हाथ खींच लिये। तादात्म्य की अनुभूति से उसकी सौन्दर्य-गरिमा जागरित हो उठी । 
मानों मुरझाया फूल वसुन्धरा की रसोन्मादिनी शक्ति पर पुनः खिल पड़ा हो । उसने 


कहा-- आज के स्नेह को पा सकी हूँ इसी विशवास ने अव तक जिला रखा, नहीं तो 
यह क्षणभंगुर कलेवर कब का भस्मसात्‌ हो गया होता ।” 


मेरे मन में एक आस्था-सी उमड़ पड़ी । मेरी आँखें भी सजल हो चलीं। यह 
सुखानुभूति की सजलता थी । मैं म्लान हो चला था। ज्योरिस्तका के शब्दों ने मुझे 
नवीन बना दिया । मुरझाये पुष्प पर किसीने जैसे शीतल जल छिड़क दिया । उसमें 


॒ ` जैसे ताजापन आ गया । बह प्रफुल्लित हो उठा कुछ पल वाद मैं संभल गया, वह भी 
 संमली। थके हुए स्वर अनजाने शब्दों की मर्मभेदी अभिव्यक्ति से हृदय पर अंकित 
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कर रहे थे। कविता-सी ज्योत्स्निका लग रही थी । ददं के हर वहते वातावरण में मुझे 
'कविता-सी लगती है, दर्द ही तो कविता को जन्म देता है। वह अपने-आप वहुने 
लगती है । हृदय का रस पी-पीकर लिखने लगती है । ददे और ज्योत्स्तिका आज एक- 
खूप हो रहे थे । मैंने उसे धीरे से उठाया । उसका कोमल कलेवर भावनाओं की चपेटों 
से शिथिल हो चला था। रजनिका की सहायता से उसे अन्तःशयनागार की 
ओर ले चला । 
कोमल कमनीय तल्प पर मैंने ज्योत्स्निका को लिटा दिया । सिरहाने वेठ उसके 
बालों को हाथ में ले सहलाने लगा । उसने किचित्‌ ब्रीडासहित किसलय के समान 
अपनी ताल उंगलियों से अपने उत्तरीय प्रान्त को सीमन्तरेखा पर खींच लिया और 
धीरे-धीरे कहने लगी--“आर्य, मैं इतने दिनों तक जीवित रही । संभव है, मायामय की 
यह लीला रही हो। किन्तु अब मुझे अपने से अलग न होने दीजियेगा। हृदय अति 
कातर हो चुका है । वियोग का धक्का अब सहन न हो सकेगा। वह और भी कुछ 
कहना चाहती थी पर उसकी आँखें झुक गईं । अनवधानतावश उत्तरीय प्रान्त सीमन्त 
देश से खिसक गया । घनमेचक केशपाश के वीच सीमन्त की उज्ज्वल रेखा पर मेरी 
आँखें टिक गईं । जान पड़ा, आकाशगंगा की पुनीत रेखा अपनी धवलिम्ना सहित मव- 
प्रिया गिरिराज-कन्या गौरी के चिकुर-राजि में समा रही है। मन में आया, वह दिन 
कैसा शुभ नक्षत्रोंवाला होगा जव इस धवल रेखा पर सिन्दूर की अरुणिमा दिखाई 
देगी । जिस दिन इस प्रवल कवरी-शटा की तिमिर-काम्ति बालाकं किरणों की वन्दी 
वनेगी । वह कौनसा दिन होगा जब कि धवल निशाकर मण्डल के बीच उषा की 
सालिम्नामयी किरणं प्रस्फुटित होंगी ? जिस दिन सूची-भेद्य॒तम सदृश चिकुर-जाल 
वीच अचंचल विद्युल्लता निरन्तर चमकने लगेगी। वह दिन केसा मंगलमय होगा । यही 
मैं सोचने लगा था । ज्योत्स्निका ने तिरछी आँखें कीं । बोली-“क्या सोच रहे हो 
आये !” मैंने कहा--“क्या सोच रहा हूँ-कंसे कहूँ !” हे र 
किन्तु उसने स्वयं कहा-“जो आप सोच रहे हैं उसे मैं जानती हूँ। पर सान ` म 
इतनी भाग्यशालिनी नहीं । एक बात बताऊ आये ! आगे हो सकता है अवसर न मिले। 
मैं आपकी दासी बनी रहें, यही चिराभिलाषा है । इसके अतिरिक्त मेरी कोई पा 
नहीं । मैं आपके मागे में वाधक नहीं वतना चाहती । भारत का उत्तरापथ से लेकर 
दक्षिणापथ तक का भाग आपकी ओर मुँह किये ताक रहा हैं । मैं आपकी सहायिका डा 
सकूँ, इसीमें मेरा सौभाग्य है।” इतना कह वह विरत हो उठी। मैं उसी तल्प he 
बैठा । भावावेश में मैंने कुसुभ-सइश उसके कोमल शरीर को अ्कों में भर च्छ 
मेरी हृद्गति स्तब्ध हो चली । ज्योत्स्तिका फुल्लमल्लिका-सडश बाहुपाश में हे ली 
संज्ञायुक्त मैं कितनी देर बाद हुआ कह नहीं सकता। पर ज रजनिका मर 
कानों में पड़ी तो मैं धड़फड़ा उठा । वह मुझे और विरतिपति को मव्यारह्न-र 
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लिए बुला रही थी। मैंने ज्योत्स्तिका की आँखों की ओर देखना चाहा, पर के 
-मुंदी हुई, आनन्दविभोर थीं। सहसा उसे भी स्थिति का ज्ञान हुआ। अङ्क छोड़ 
अलग हो गई । 

उसने कहा--“मैं धन्य हूँ । मैं सुप्रीत हूँ । अनुग्रहीत हूं ।' इतना कहते-कहते 
उसके अधरों पर एक अपूर्व रसमाधुरी उदय हो आई। नयन-कोर में एक अद्भुत 
विलासयुक्त लालिमा उभर आई । इस विमुग्धकारिणी शोभा से में अभिभूत की भाँतिः 
एकटक उसे देख रहा था कि रजनिका ने मुझे पुनः स्नान के लिये कक्ष में प्रवेश करने 
के लिये कहा--“विलम्व हो रहा है। सिंहलेश्‍वर तथा कुन्तलेइवर अपराह्न में आये 
से परामशं करने निमित्त आनेवाले हें । मध्यदेश से कुन्तलेवर के यहाँ से दूत आया 
है ।” मैं उठना नहीं चाहता था, पर ज्योत्स्निका ने भी कहा--“आर्यं ! आप जायें । मैं 
स्वस्थ हूं ।” 

मैं उठा । देखा कि वरदा का पुलिन सहल्नांशु की रजतशलाकानिभ किरणों 
से उद्दीप्त हो चमक रहा है। चारों ओर उद्यान-भूमि उत्तत हो रही है । दूर पर 
अर्वत्थ वृक्षों पर बेठे कपोत-शावकों का हुत्कार सुनाई दे रहा है। तृषित गिरगिट 
सरसराते हुए जल-सन्निकायों के पास भागते चले जा रहे हें । आकाश-मण्डल धूजंटि 
महादेव की विशाल घूल और भस्माच्छादित जटा भाँति दिगन्तव्यापी घूसरित दिख 
रहा था । हु-ह करती हुई लू की घमं-दाहिनी वात्या शरीर को झुलसने लगी थी । 
उड न be रह-रहकर प्रकट हो रहा था। वरदा की क्षीणधारा दोनों कूलों 

च बहती हुई चिलचिलाती धूप में पारद-सह > 

प्रदेश को छोड़ चारों ओर घोर ताप उ ताच TS 

किन्तु जब चलने लगा तो ज्योरिस्तिका ने आकर पनः मेरा पैर जकड़कर पकड़ 
लिया । मैं स्तठ्ध खड़ा रह गया । रजनिका ने उपे बोलने से विरत करना. चाहा,. पर 
जह बसा कर न सकी । कुछ देर तक सिर झुकाये ज्योत्स्निका बैठी रही । उसके आद्र 


केशों बीच रजनिका की उँगलियाँ चलती रहीं । फिर ज्योत्स्निका ने कहा--“आये ! 


मेरा भीतर से बाहर तक गं 
आ जल रहा है । मैं कुछ कहना चाहती हूँ पर मुझसे कहा नहीं 
) जाता। मेरा अन्तस्तल धधक रहा EE 


Fr दा है। मैं जल जाना चाहती हूँ पर जल भी. नहीं सकती । 
/ 7 na क क्षण र इन रों को छोड़ अलग नहीं हो सकता ! 
था कि मेरा जन्म सार्थक ती पी ह| “हाने एक: टित कहा 
क्रमों में पि के बदी पर होगा । पर मैं आज अपना जीबन कलाविदू, 
„` तकर रही हैं। मेरे हृदय की ज्वाला शान्त हो रही है। पर साथः 
ही साथ शरीर न जाने क्‍यों अवसन्न होता जा रहा हे ।” मेरे पैरों से लगा शरीर मुझे; 
जर धर पल जान पडा । मैं घवरा उठा । ज्योतिका को उठाना चाहा पर 
। = ` तश करीर विच्धिल लता के सान धित हो गया। हाथ ! क्षण में बया 
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हो गया ? जो मैं आज देना चाहता था, उसे लेनेवाले ने स्वीकार न किया । मैं कितना 
अभागा हूँ इसे कसे वर्णन करूँ ? अभी कुछ ही क्षण पहले हम अपने को विछडे हुओं 
के बीच पा कितने सुखी थे । पर आज ही कुछ ही घड़ियों वाद क्या से क्‍या हो गया | 
रजनिका भू-शायी शरीर पर गिर पड़ी। उसकी वेदना, उसके कष्ट को कौन दूर करे ? 
बहुत देर तक विसंज्ञ-सा खड़ा रहा । माणवक ने मुझे संमाला । मैं ज्योत्स्निका के 
जीवन सन्निकाश मूच्छित शरीर को गोद में लिये अवसन्न-सा बैठा रहा । 

मृत्यु की भावना कितनी विपम होती है । ज्योत्स्निका का सज्ञा-शून्य शरीर 
सामने पड़ा हे । मैं भयंकर बाह्य तथा अन्तस्‌-ताप से उद्दिग्न हूँ पर आज वज्ञ-सदश 
अपने को वना रहा हूँ । ज्योत्स्निका के साथ रहना तो बहुत ही कम हुआ पर जो 
हुआ वह इतना सरस और मोहक था कि एक-एक दिन याद आ रहे थे। पहली बार 
उसको यशोधरा की भूमिका में जब उसने अभिनय किया था, देखा । अभिनय समाप्त 


होने पर जब वह मेरे सामने आई तो इस प्रकार भीत और लज्जित थी कि वह मेरी 
ओर आँखें उठाकर ताक भी न सकी थी । 


माधव ऋतु-राज के वे दिन थे। समस्त दिगन्त सहकार मञ्जरी की मादक 
सुगन्ध से गमक रहा था। उन्मत्त कोकिल पिहक रहा था। वन-भूमि वन-लताओं 


के नतन से प्रफुल्लित हो उठी थी । उसके नर्तन, लास, हाव, भाव, विलास से मैं _ 


मारे प्रसन्नता के उल्लसित हो रहा था । सहसा मैंने ज्योत्स्निका को साधुवाद देते हुए 
अपने अंक में भर लिया था । एक विचित्र अनुभूति से हम दोनों मर उठे थे । तमी 
से वह मेरी थी और हम उसके थे । कभी इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से न तो उसने 
कहा था और न मैंने ही कभी इस ऐक्यानुभूति का उससे जिक्र ही किया था। आज 
यह अनुभव कर रहा हूँ । किसीके दुःख इतने गम्मीर होते हैं कि उसके शब्द उसके 
दशमांश के भी बराबर नहीं होते। सहानुभूति के ही द्वारा उस मर्म-वेदना का 
किञ्चित्‌ आमास पाया जाता है । ज्योत्स्तिका मानों मुझसे मिलने ही के लिये आज 
तक प्राण-धारण किये थी । सोचता हूँ कि उसे जाना ही था तो इतनी उतावली क्यों 
हुई ? पर फिर उसने आज ही थोड़ी देर पहले कहा था कि आयं, जो तुम सोचते हो 
वह होगा नहीं । क्या कारण है कि वह आजीवन दुःख की अतिदाइण मट्ठी में जलती 
रही ? उसने कौन-सी भूल की थी कि उसे इतना कष्ट सहना पड़ा ? उसमे इतने गुण 
थे कि वह किसी भी समाज और परिवार की पूजनीया वन सकती थी। इतने दिलों 
से उसके साथ रहा । उसमें कहीं भी किसी भी क्षण किसी भी दोष को मैंने नहीं कि 
हसमुख, कृतज्ञ, मोहिनी, लीलावती वह सदेव मेरे सामने रही । रुग्णावस्था में A 
कित शालीनता से अपने शरीर की बाहय व्यथा को छिपा लेती थी । मेरा सालिध्य त 
उसे अमृत था । पर आज विधि-विडम्वना ने मेरा साच ही क्यों उसके गृ 


का कारण बना देना चाहता है? 
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विपत्तियों और कठिनताओं के बीच ही तो मेरा जीवन चल रहा है । हृदय 

मेरा लोह-सदृश हो चला है, फिर भी आज मैं अपने-आपे में नहीं हु । अत्यन्त ताप 
पाने पर लोहा भी मादेव प्रास कर लेता है, फिर मेरे जसे शरीरधारी जीव की क्‍या दशा 
कही जाय? मैं सोचता था, अब मैं अपने साहचर्य से उसके जीवन को सरस बना दूंगा, 
किन्तु हाय, आज मेरा साहचये ही उप्तका प्राणलेवा बन गया है ठीक ही है, विष भी कहीं 
अमृत वन जाता है । यदि ईश्‍वरेच्छा नहीं होती तो अमृत ही विष बन जाता है। अभागे 
के लिये प्रखर वायु से हिलता हुआ इसकी मूच्छितावस्था में पड़ा हुआ शरीर तथा निवंचन 
मुख अभी भी अपनी शोमा को छोड़ नहीं पाये हैं। रात्रि में सोये हुए कमल के समान 
इसका मुख दिख रहा है। सोचता हूँ, चन्द्रमा का संयोग पुन: रात्रि से होता है, चक्रवाक 
की चक्रवाकी पुन: उसे प्राप्त होती है। ये दोनों ही प्रकृति के प्राणी हैं। आशा द्वारा ये 
अपने विरहान्तर को सहने में समर्थ होते हैं। यदि यह जीवित न रही तो मैं अपने शेष 
जीवन के विरह को केसे सहन कर सकूंगा ? इसका शरीर इतना कोमल है कि आज 
कोमल क्षौम तल्प पर भी सुलाते समय मान होता है कि इसके शरीर को कहीं कष्ट का 
भनुमव न हो जाय पर इस समय तो इस कठोर पृथ्वी पर पड़ी है। मेरा हृदय लौह- 
निमित है। सव सह रहा हे मैं। आज मेरा सारा घैयं विलुप्त हो गया है। रति-भावना 
विगलित हो गई है। संगीत मुक हो गया है । प्रसाधन-ईहायें नष्ट हो गई हैं। नींद 
लुप्त हो गई हे । वादित्रादि चतुःषष्टि कलाओं की चर्चाये अव किसके साथ होंगी ? 
EE जीवन ही विकृति है । प्रकृति तो मृत्यु ही है। फिर भी आज सब ज्ञान, 
सब विवेक नष्ट हो रहा दि ; एक के हे 
गिर पड़ा । नहीं लि कर Sd (त द 

विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कंब कथा शरीरिषु ॥८.४३॥ 

विषमप्यमृतं क्वचिवृभवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।। ८.४६॥। 

इदमुच्छ्वसितालकं मुखं तव विभान्तकथं दुनोति माम्‌ । 

निशि सुप्तमिवेक्पड्धूजं विरताभ्यन्तरषट्पदस्वनम्‌ ॥८.५५॥ 

शशिनं पुनरेति शवंरी दयिता हन्हचर पतत्त्रिणम्‌ १ 

इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां द्हेः ॥८.५६॥ 

नवपल्लचसंस्तरेऽपि ते 

तिं विषहिष्पते ते मूढ़ दयेत यदङ्गमपितम्‌। | 

त कथ वद वामोरु चिताधिरोहणम्‌ ॥८.५७॥ 
तार ह गी 
गहिणी सचिव: ८,६६ 
bs य ललिते कलाविधौ । 

_ = «३. पता त्वा वद किन से हृतम्‌ ॥८.६७॥ 
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मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुध: ॥८.८७॥ 
| --रघुवंश 
चरिता जल चुकी थी । अवशेष भस्म झंझा में उड़ रहा था। पदिचम दिशा में 
सूर्य-बिम्त्र तिरोहित हो चुका था। सन्ब्या समय समाप्त होने से इमशान की रोद्रता 
और भयानक होती जा रही थी । अन्तरिक्ष व्यादिग्प्रान्त तमोवल्लरी के तिरस्करिणी 
से ढेकता हुआ प्रतीत हो रहा था । वसुमती चारों ओर से अन्धकार से आवृत्त हो रही 
थी । जान पड़ता था मानो अन्धकार के कलुष जल में डवती हुई स्नान कर रही है। 
"रात्रि इमशान-धूम को वात्या से अपनी नीलिमा पर मानों और भी गहरा लेप चढ़ा 
देने के लिये उसे चारों ओर से समेटकर अपने ही में समावेशित कर लेना चाहती 
हो। अंगारावशेष चिता का अन्त्य भाग यद्यपि अग्नि-शिखाओं को उगल रहा है, फिर 
भी अन्धकार ने चारों ओर से मानो इसे दवा रखा हो । भीम-तम का आभोग चारों 
ओर विस्तृत हो अपने वहुदेश व्यक्तित्व से रात्रि को कितना भीषण वना रहा है । नदी- 
प्रान्त के लतापिहित कुञजों वीच कौशिकों का समूह हुत्कार कर रहा है। म्पुगालों के 
निनाद से नदी के ऊँचे-ऊँचे कगार प्रतिध्वनित हो रहे हैं। नदी-धार कहीं-कहीं करड्धों 
'के एकत्रित स्तोम से रुक रही है । उसके प्रतिरोध से उत्पन्न भीषण धार कूलों के 
रान्तों को ढहाती हुई घोर घर्घर ध्वनि करती हुई श्रवण-रन्ध्रों को भर रही है। 
तुलनीय-- 
पर्यन्तप्रतिरोधमेदृरघनस्स्यानं चिताज्योतिषा- 
मौज्ज्वल्यं परभागतः प्रकटयत्याभोगभीमं तमः । 
गुञ्जल कुञ्जकुरीरकौशिकघटाघू्कारसंवेहिलित- 
ऋन्दत्फेरवचण्डधात्क्ृतिभृतप्रगभारभीमंस्तटः । 
अन्तःकीर्णकरङ्ककर्परतरत्संरोधिकूलंकष- 
स्तोतोनिर्गमघोरधर्घररबा पारे श्मशानं सरित्‌ । 


मालतीमाधव, ७.११, १९ 


सरिता कूलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही है । रेत में में पड़ा था। एक थोर 
माणवक थे, दूसरी ओर रजनिका । मैं उठ बेठा। जीवन का कठोर पक्ष सामने 
पड़ा था। 

यकायक देखता हूँ, सामने शैव्या और लवङ्गिका 
है। शेव्या को देख जिज्ञासाओं से मन भर उठा। लव वे 
दघक ने उसके भाई वीरक और उसके भावी पति मयंखक को खोज निकाला है! की 
दुर्ग में आ चुके हैं । शैव्या मेरे दुःख से, मेरी दशा से, मेरी भावनाओं की विषमता ; 
अनुभूति से अति शोकातुर हो रही थी । कितु हृदय पर वज्ज एल गति जे 
कया । कुन्तलेइवर के पास मध्य देश से संदेश लेकर दूत आये थे । 


खड़ी हैं। दध्रक उनके साथ 
झ्लिका ने समाचार दिया कि 
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पास ले चलने के लिये उद्यत थे । मेरी दशा देख सभी चितित थे । मैं उठ खडा 


हुआ । 
अपराह्न-काल में मैं जब कुन्तलेश्वर के पास पहुंचा तो मुझे बड़ा आश्चयं 


हुआ । कितना सीधा-सादा कक्ष था । सोकुमायं का तो कहीं नाम भी नथा, नतो 
किसी प्रकार से कक्ष को सजाने की चेष्टा की गई थी । उनके बहि:प्रकोष्ठ में कहीं. 
भी शुक-सारिका, लाव-तित्तिर, मयूर-कोकिल, हंस-हंसिनी आदि पक्षियों का कलरव सुनाई 
न पड़ा । आँगन में मालती की माला या बलिवेदिकाओं पर अभिराम शालभळ्जिकाय,, 
या उत्कीणं कलायुक्त प्रतिमाये, या देवदार अथवा हुरिचन्दन की बनी आसन्दिकायें 
इत्यादि जो अभिजात-वर्गं के अन्तःपुर के कक्षों में देखने को मिलती थी, वसी कोई भी 
सामग्री वहाँ देखने को न मिली । सादे काष्ठ-तख्ते पर वंठे थे। उनके चारों ओर 
मह्ल-मुर्दर, कुन्त, धनुष, प्रत्यञ्चाये, बाण, कृपाण इत्यादि सामरिक सज्जायें सुन्दरताः 
से सजायी हुई थीं । यहाँ विडूयकों, नटों, नतँकियों के लिये कोई स्थान न था। 
ताम्बूल-सोगन्धिक-पुटिका, मेरय आदि के पीने के लिये पान-चषक कहीं दिखाई न 
पड़े । न तो उनके कक्ष में किसी इष्टदेव की मूरति या चित्र ही था । शरीर में लगाने: 
के लिये अङ्गराग, जो राजाओं के यहाँ बहुत प्रचलित था, उसका तो लेशमात्र भी न 
मिला । इस कक्ष में तो एक वीर सामरिक की सामग्री जुटी हुई थी। शिहलेशवर एक 
ओर कालागुरु निमित चौकी पर मसनद के सहारे सुखासीन दिखाई पड़े । उनकी 
काष्ठशय्या के समीप एक छोटी-सी चौकी पर नीलकण्ठ महादेव की फैली हुई जटाओं- 
वाली प्रस्तर-मुति थी । चतुर शिल्पी की कला मुखरित हो रही थो । उफनती हुई 
गञ्गा-धार उन जटाओं में अनोखे ढंग से उत्कीर्ण थी । कक्ष की प्रस्तर-भित्तियों में लौह- 
कीलक जटित थे । इनकी कीलों पर विशेष-विशेष प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लटक रहे थे । 
कक्ष के चारों कोनों में घूपवतिकायें धूमायित हो रही थीं । एक ओर उनके शयनीय 
तत्प के शिरोभाग में वासुदेव का सुदर्शनचक्रधारी तैलचित्र क्षौम-पट पर चित्रित 


सजाया हुआ था । समूचा कक्ष उनके वि 
शा शु 
अनुकूल प्रसाधित था । ल बलिष्ठ और पीवरप्रांशु कलेवर के 


सुरुचि सब जगह थी पर हठपूवक विला या 
गया था, यह एक दृष्टिपात में प्रकट हो जाता द म इ 


क आ न से भरे हए जुन्तलेशवर और सिंहल-नरेश दोनों ही उठ 
का ु्लम-गन्धवततिक = स आन देकर मुझे विशेय रूप से सम्मानित किया । मलयगिरि. 
किसी भूमिका के se उपहार में देकर अपने काष्ठ-तरुत पर जा बैठे । विना 
आपके समक्ष मुझ | मता तट महाकवि ! आप हम सबके मार्गदर्शन देनेवाले हैं । 
गक समक्ष मुझ जसे अवोध की सान्त्वना-दाणी हास्यास्पद होगी । सपादलक्ष से लेकर 

स्यान स्कन्धावार से लेकर मणिपुर तक तनाव फैला 
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हुआ है । भारत की इस विपन्नावस्था से त्राण-मार्ग का दर्शन आप द्वारा ही होगा। 
विषाद देश के लिये घातक होगा ।” 
कुन्तलेश्वर ने अति संवेदनशील वाणी से मेरा ध्यान समूचे भारतवर्ष की 
विपन्नावस्था की ओर आक्ृष्ट किया । मेरी अनिवंचनीय विपाद की अवस्था से सभी 
स्तव्ध थे । उनके पास मध्यदेश से आयं अगिनिमित्र का भेजा दूत संभषक आया था। 
वहाँ का समाचार सुनना था । उस पर विचार करना था । ॒ 
केवल मञ्जु और माणवक मेरी इस अविषह्य और अदुद्धार्य विपन्न दशा के 
मर्मज्ञ थे । इन दोनों की सहानुभूति से मुझे संवल प्रास होता था । उषःकाल था । 
ये दोनों ही मेरे साथ विचार-विमर्श में संलग्न थे । 
एक ओर औषधियों का पति चन्द्रमा अस्ताचलशिखराधिरूढ दिखता था, 
दूसरी ओर भगवान्‌ दिवसमणि सूर्य अपनी उद्दाम रश्मियों के आगमन को सूचना देने- 
वाले अरुण को आगे किये हुए शीघ्रता से आकाश में उठनेवाले थे। उनके प्रखर 
प्रताप से भयभीत झिलमिलाते हुए तारे अनन्त आकाश-गतं में विलीन हो रहे थे। 
अन्तरिक्ष के इन दोनों तेजस्वी नक्षत्रों का एक ही साथ विपत्तिग्रस्त हो अस्त होना 
तथा सम्पत्तिमय हो उदीयमान होना मुझे विधि की विडम्वना का परिणाम जान पड़ा । 
मनुष्य कितना अवश है । इस विधि का वह क्रीडनक मात्र है। उसकी अवस्था अति 
दयनीय है । उसे अपनी दशाओं के हेरफेर में इन दोनों तेजस्वियों को दशाओं को देखः 
प्रबुद्ध होना चाहिये । 
यात्पेकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृतोऽरुणपुरःसरः एकतोऽकंः । 
तेजो इयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेष्‌ ॥ 
--शाकुन्तल, ४.२ 
स्मरण हो आया-सन्घ्या समय ज्योत्स्निका कितनी प्रसन्न थी । उसके ध स्नेह- 
मेदुर मुख की स्निग्ध कान्ति से मुझे सभी दिशायें उज्ज्वल प्रतीत हो रही थीं । पर 
इस प्रभात-वेला में चन्द्रमा के अस्त हो जाने से कुमुद्वती जेसी मुरझाई हुई संस्मरणीय, 
शोभावाली ज्योत्स्निका का रूप मेरे मानस-पटल पर अंकित हो उठा । मुझे लगता था कि 
उसके मुख पर अनिर्वचनीय विरह-वेदना की छाया परिलक्षित है । सचमुच में स्त्रियों 
को अपने इष्टजनों के वियोग से जो दुःख होता है वह उनके लिए अतिदुःसह है Dt 
में मैं उसके वेदना-कातर मुख की ओर देख तड़फड़ा उठा । कंसे इस वियोगिनी को 
` सुखी बनाऊे ? जान पड़ता था, इष्ट जन प्रास होने पर भी पूर्व वियोग को कल्पना ही 
क्या अधिक सुख देनेवाली होती है? मैंने मानो स्नेह से स हो उसके देसुध शरीर 
को अंक में उठा लिया है । एक हुक उठी और आह निकल पड़ी । 
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अन्तहिते शशिनि सेव कुमुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य 

दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ॥ 
शाकुन्तल, ४.३ 
मुझे कुन्तलेइत्रर के स्वर में कुछ अमष का आभास मिला । किन्तु मैंने सहज 
विनीत भाव से उत्तर दिया । शोक के आवेग ने मुझे ध्वस्त कर रखा था, फिर भी मैंने 
"धेयं नहीं छोड़ा थोड़ा रुककर अति संयत भाषा में बिना मूमिका के मैंने कहा-- 
“महाराज ! मेरी शिराओं में ब्राह्मण की तपस्या का रक्त प्रसारित हो रहा है । मैं उन 
आर्यो की सन्तान हूँ जिन्होंने भारत पर आई हुई विपत्तियों को अनेक वार अपनी 
'निष्ठा और साधना के वल पर दूर भगा दिया है। महाराज विम्विसार के समय से 
“हमारे कुल ने भारत की अक्षुण्णता और उसकी एक राष्ट्रीयता को सदेव बनाये रखने 
"का व्रत लिया है । सदव मन्त्रिपद से इस भूमि को सेवा की है और कभी-कभी जब 
राजन्य-वरगं लोलुप हो गया है तो शासन-भार भी अपने हाथ में ले इस देव-भूमि के 
'देवत्व की रक्षा की है। मैं किसी अभिमानवश कुछ नहीं कह रहा हें । समूचे देश के 
"कल्याण के लिये कृतसंकल्प हूं । वेम्विकों का यही कुल-ब्रत है जिससे प्रेरित हो आज 
मध्य-देश की राजनीति की बागडोर अग्निमित्र के हाथ में है तथा मगध में सेनानी 
पुष्पमित्र की प्रबल नीति समस्त उत्तर-भारत को म्लेच्छवाहिनियों के आक्रमणों से 
सुरक्षित कर रही है । आज आये पुष्यमित्र की नीति ने ही समूचे आर्यावतँ को रक्तः 
'कईम से पिच्छलित होने से बचा लिया है। इस समय भी वह हिमालय के उत्तर से 
उ र वि से आक्रमण करनेवाली वर्वर-वाहिनियों का डटकर 
“देशनायें जिन्हें मैं विदिशा में कम yr orn 
क हतया ` कं 5 सुना करता था, उनसे प्रभावित होता जाता था। कौन 
च्छृङ्खल के समान कपिश से लेकर सिंहल तक के देश का 


त किया है। नियति कहिये या नीति कहिये, सम्मव है दोनों ही मेरे साथ रहीं 
es तथा दक्षिणापथ की परिस्थितियों का विगाहन किया । मैं कभी 

५-४ राज नहीं फंसा । कभी-कभी हो सकत मादवश या परिस्थिति 
वश राजनीतिक कुटि द दो सकता है मैप या परिस्थिति 


उत्त कर ता पड़ा हैंगा पर सद मैंने अपने को उत परिस्थितियों ते 
प स्वतन्त्र प्ररणाओं के वल पर अग्रसर हुआ हूँ । हे आटविक श्रेष्ठ ! 
म oN के लिये अति कृतज्ञ ह । मैने सुना है क्रि मध्यदेश से 
'जानना चाहता हूँ 1९. समषक दुत आया है । उसके द्वारा संदेश या समाचार 


ठुन्तलेइवर ने कहा--“कवि ! मैंने आपके ही परामर्शानुसार आटविकों का 
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संगठन किया । रानी नागनिका के साथ मंत्री-सन्धि स्थापित कर आपके ही आदेशों. 
की वाट जोह रहा था । मेरे आटविक नवंदा-ताप्ती से लेकर वरदा के कूलों तक फैली 
अरण्यानी के स्वच्छन्द शासक रहे हैं । पर आज वे संयत्त हैं। सुरक्षा और गहन पथों: 
के संचालक हैं । रानी नागनिका को अब उनसे किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं । 
इतना सत्र होते हुए भी मैंने आपके निदेशानुसार चलने के लिये कृतसंकल्प कर लियाः 
है | मेरी शिराओं में आटविकों का रक्त बह रहा है। हमने अव तक किसीके सामने 
शिर नहीं झुकाया है । यदि मुझे अधीनता माननी है तो वह आपके निदेशों की । मेरा 
शिर विलासी लोलुप राजाओं के समक्ष झुक नहीं सकता । मुझे इन नि.सत्त्व नपुंसकों 
को देखकर सिहरन पेदा होती है। मैं इन्हें शीघ्र ही पृथ्वी-तल से मिटा देना चाहता 
हूँ पर मैं दोष अथवा घृणा का शिकार नहीं बनना चाहता। मैं नेय हूँ । हाय, इस 
समय भारतीय राजकुलों में कोई ऐसा कुल नहीं जो देश का नेतृत्व अपने हाथ में ले 
सके । सागल, कान्यकुब्ज और स्थाण्वीद्वर के नपुंसक राजकुलों द्वारा बवेरो कीः 
बाढ़ जो परिचिमोत्तर प्रदेश के पहाड़ों के सेकरे गिरि-वर्त्मों से घुसी चली आ रही है: 
- क्या रुक सकेगी? मेरे अग्रज मृगेन्द्र शातकणि की कन्या शेव्या आपके सामने है ।: 
पश्चिमोत्तर-प्रदेश हणों की बाढ़ से पदाक्रान्त हुआ । वे वीरगति पाये । अग्निमित्र द्वाराः 
भेजा गया संदेश आप संभषक से सुने ।” इतना कह उन्होंने संभषक को अपना संदेश कहने: 
के लिये संकेत दिया । 

संभषक ने कहा--“सिंहपराक्रम, परम भट्टारक, आर्य अग्निमित्र उज्जयिनी 
से परम पराक्रमी आटविकेइवर कुन्तलेशवर को ससम्मान विज्ञापित करते हूँ । जव कभी' 
मुझे म्लेच्छों से भिड़ना पड़ा है मैंने दक्षिणापथ के नायकों को उत्तरापथ की परिस्थितिः 
से सावधान होने के लिये अवश्य सूचित किया है । उक्ती नीति का अवलम्वन करते; 
हुए आपको दक्षिणापथ की व्यवस्था सुरढ़ रखने के लिये ओर विशेषतः इस समय विदर्भ: 
में यज्ञेन और माधवसेन के आपप्ती वैरमाव को शान्त करने के लिये, जो करणीय है, 
उसे करने के लिये मैंने अपने सेनानायक वीरसेन को वरदा-कूल पर भेज दिया है, फिर 
भी आपकी सम्मति की हमें अपेक्षा है। 

“वत्र भवतोर्यज्ञतेनमाधवसेनयोई राज्यमिदानीमवस्थापयितुकामोऽस्मि । 

तौ पृथग्वरदाकूले शिष्टानुत्तरदक्षिणे । 
नकतंदिवं विभज्योमौ शीतोऽणक्िरणाविव ॥ 
--मालविका ग्निमित्र, ५.१ हे: 

इस समय मैं चाहता हूँ कि विदर्भ का शासन ये दोनों भाई आपसी वरभाव 
से विरत हो अलग-अलग वरदा के उत्तरी और दक्षिणी तट के प्रान्तों की सुव्यवस्था 
करें | इस कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।” कुन्तलेश्वर ने इस प्रस्ताव का अझु- 
मोदन किया । 
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द्विधा विभक्तां भ्रियमुद्ृहन्तो धुरं रथाश्वाविव संग्रहीतुः । 

तौ स्थास्यतस्ते नपतेनिदेशे परस्परोपग्रहनिविकारौ ॥ 
--मालविकाग्निमित्र, ५.१४ 
महाराज कुन्तलेश्वर ने कहा--“महाराज देव अग्निमित्र की जय हो । उनका 
विचार अत्यन्त सुलझा हुआ है। यही मेरा भी विचार है। मैं इस कायं को पोषित 
करूँगा । ये दोनों भाई महाराज की आज्ञा का दो घोड़े, जो एक ही रथ में जुटे रहते 
हैं, और जसे वे रथ के भार का साथ-साथ वहन करते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाई 
विदर्भ के राज्यभार का संचालन विना प्रतिद्वन्द्वी भाव के करेंगे । साथ ही साथ नुपति 

के प्रति अधीनस्थता के भाव को भी अक्षुण्ण रखेंगे |” 

सभषक ने साधुवाद देते हुए कहा--“महाराज से ऐसी ही वात सुनने की 
आशा थी।” फिर किचित्‌ रुककर अति विनय से उसने आगे कहा--“महाराज ! गिरि- 
वर्त्म के उस पार से म्लेच्छवाहिनी आ रही है। कान्यकुब्ग और स्थाण्वीश्वर तथा 
स्कन्धावार के राजन्यवर्ग विलासिता के गते में डूबे हुए हे । आपस के मनोमालिन्य से 
निवल हूँ । गिरिवत्मं के उस पार के यवन सामन्तों की सन्धि उसकी रक्षा नहीं कर 
सकती । समूचे भारत पर इस समय उत्तर-पश्चिम तथा करुष देश से, मानसरोवर के 
'शिरिवत्मों से हुणो की प्रवल वाढ़ आ रही है। आर्य पुष्यमित्र के दो पौत्र इन गिरि- 
वर्त्मा को पार कर इन हूणों के देश में ही इनका निधन कर इनकी बाढ़ भारत में बढ़ने 
से रोकना चाहते हैं । कुमार वसुमित्र कुभा के गिरिवर्त्मो से अग्रसर हो रहे हैं । वंश्षु के 
तट-प्रान्त पर पड़ी हुई म्लेच्छवाहिनी का सामना करने का उपक्रम है । दोनों कुमार 


चन्द्रभिन्न, विष्णुपाद गिरि-संकटों को पार कर मानसरोवर तथा तारिम नदी की 
'घाटियों में पड़ी हुई स्लेच्छवाहिनी के विध्वंस के लिए अग्रसर हैं । 


समूचा उत्तरी उत्तुंग हिमालय-शिखर इन दो कुमारों की सेनाओं के निनाद 

से प्रतिघ्वनित हो रहा है। महाराज ! बड़े संकट का समय है। अप्रतिम पराक्रम 
परम मट्टारक अर्निमित्र के ये दोनों कुमार अपने पितामह की आज्ञा से समराग्नि में 
कूद पड़े हैं 1 गिरिवत्मो और गिरि-संकटों में भारतीय सेना का यह अग्रभाग है । यह 
'समर में जूझेगा । इसको पुष्ट करने के लिए सेना का पिछला भाग आपके हाथ महा- 
राज अश्निमित्र सोंपना चाहते हैं। आपका ऐसे संकट के समय में आह्वान करते हैं । 
दक्षिणापथ तथा विन्ध्यपवंत के आटविकों को, आन्ध्र के अद्मकों को, प्राग्ज्योतिष 
के रवसों और पुलिन्दों को और हिमालय के किसानों को इस समर में सेनानी 
पुष्यमित्र ने माहूत किया है। महाराज अस्निमित्र और आप दोनों ही सेना के पृष्ठ 
भागकी रक्षा कर । उसका संचालन करें । यही सेनानी वृद्ध पुष्यमित्र की आकांक्षा 
है । संदेश मैंने सुना दिया । आप सक्षम हे । आपका निदेश सुनने के लिए हम उत्सुक 
या। सभा में निःस्तव्धता छा गई । 
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'सिहलेश्वर तथा कुन्वलेश्वर ने मेरी ओर देखा। समुचित उत्तर के लिये इंगित किया । 
मेरे रक्त में एक विचित्र स्फुरण हुआ। आर्यावत्त और दक्षिणापथ के वीरों के ऊपर 
'एक अद्‌भुत विश्वास से मेरा हृदय फूल उठा। मेरे मन में आया, रणचण्डिका विकट 
नृत्य करनेवाली है, पर मुझे न जाने कंसे यह अदम्य विश्वास हो गया कि आर्यावत्त 
का कुछ भी नहीं त्रिगड़ेगा । यवन-सेना का ध्वंस अवश्यम्भावी है। महाशिव ने मेरे 
मन को अपूर्व ओज से भर दिया। उन्होंने इस महानाश से वचने का मार्गदर्शन मुझे 
दे दिया । देश के उद्धार का मार्गे दिखा दिया । मेरे हृदय से मेरे मस्तिष्क की ओर 
एक कोमल सुरीली धारा ध्वनित हुईं मेरा कंठ खुला । मैं अभिभूत को भाँति, अनु- 
प्राणित बोल उठा--“दूत ! महासेनानी मृगेन्द्र शातर्काण के भ्राता शिरोमणि महाराज 
कुन्तलेश्वर शातर्काण की ओर से, अमित तेजसम्पन्न सिहलेश्‍वर कुमारदास की ओर 
से, तपःस्फीत, वयोवृद्ध सेनानी पुष्यमित्र तथा उनके पुत्र केसरी-विक्रम संयुक्त महाराज 
अग्निमित्र तथा उनके विपुल बलशाली सेनानायक पौत्रों को यह संदेश दो कि उनकी 
सेना के पृष्ठमाग का संचालन करने के लिये ये दो वीर सन्नद्ध हैं।” संभषक्र की 
आँखें चमक उठीं । वह प्रसन्न हुआ। जयघोष करता हुआ वह समा से विदा हो 
गया । संभषक के विदा होने के उपरान्त रानी नागनिक्रा, जो कुन्तलेश्चर के आहवान 
पर दुर्ग में आ चुकी थीं, उन्हें उस समा में आने के लिए मैंने प्रार्थना भेजी । किन्तु 
उस समय भगवान्‌ शूलपाणि की पूजा में वह थीं। इसलिये दूसरे दिन अपराह्न में 


समस्त समासदों तथा मामन्तों और सेना-संचालकों सहित सवंसाधारण समक्ष परि- 
स्थिति पर परामश हेतु महती सभा की समायोजना हुई । 


मैं रानी नागनिका के दशंनाथं पिनाकपाणिं घूजेटि के मन्दिर की ओर चला । 
अष्ट स्फटिक स्तम्भों के ऊपर संगमर्मर कुट्विमवाला एक छोटा मण्डप था। वीच में 
त्रिलोक-गुरु महादेव की प्रतिमा थी । मुक्ताफलक-सइश स्फीत प्रस्तर पर रानी गद्गद 
भाव से उस भव्य मूर्ति की पीठिका के तल में सद्यःत्रुटित प्रफुल्ल कमलों को चढ़ाकर 
प्रणिपात मुद्रा में पड़ी थीं । उन्हें देख ऐसा जान पड़ा मानो विरह-विधुर राप्ति ही 
गजाजिनालम्वि त्रिमुवन-पति के कोपशमनार्थ पड़ी हों। उनके रोम-रोम से उनके 
पुलकित चित्त की दशा विदित हो रही थी। अज, अजर, अमरगुरु, असुरमुरा- 
रिपु अपरिमित-गणपति, अचलदुहिता भवानीपति, पशुपति को छोड़कर त्रेलोक् में 
अन्य किसी देवता को वे नमस्कार नहीं करती थीं । होम-वेदिका के भीतर से गुग्गुल 
की गन्ध उड़ रही थी। विल्वपल्लव की मालाओं में गुंथी हुई पारिजात पुव्प की गन्धभरी 
वायु नासा-रन्धों में प्रविष्ट हो मत को समाधिस्थ बता देनेवाली थी। त्रिखरे हुए 
कमल-पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई शीतल जल की सीकर आकाशगंगा के अट्टहास 
समान शोभित हो रही थीं । उस मूर्ति के सामने झुकी हुई जानुपात रानी नागनिका 
च्योमचारिणी मन्दाकिनी की भाँति मेरे तरल मन में सहस्त-सहद्न पवित्र ऊमिथों को 
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उद्वेलित कर रही थी। महादेव को प्रणाम करते समय मेरे मन में इस पवित्रता की 
मृति को, भक्ति की खनि को, श्रद्धा की स्नोतस्व्रिनी को, अनुराग और भावना के उत्स 
को मन ही मन प्रणाम किये विना शान्त न हो सका | मन में आया, देवादिदेव तो 
भक्तों के भक्त होते हैं। मला ऐसी भक्ति की मुतिमती प्रतिमा क्या मुझे और कहीं 
मिल सकती है ? 

प्रदक्षिणा मैंने समाप्त की । विनयपूर्वेक् एक ओर बैठ गया । रानी चकित की 
भांति, स्तब्ध की भांति, खोई हुई-सी मानो अपनी समाधि से जगीं । उन्होंने मुझे सामने 
बेठा पाया । कुछ देर तक मेरी ओर देखती रहीं । मैंने धीमे से अपना प्रणाम अपित 
किया । रानी का मुखमण्डल रोमाञ्चित हो उठा। देर तक कभी उस शिव-मू्ति को 
और फिर मेरी ओर देखती थीं । फिर धीरे-धीरे मेरे समीप बैठ गईं । कुछ और समय 
तक मौन रहीं, फिर उन्होंने ही मौन भंग करते हुए कहा-“कवि, मुझे आपके चले जानेः 
के बाद जिन विषम परिस्थितियों में पड़ना पड़ा उनका वर्णन तो उचित समय पर 
होगा, पर आज आपका दर्शन मुझे भूतमावन महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। 
मेरी प्रार्थना उन्होंने सुन ली है। मेरे हृदय की ज्वाला आज शान्त जान पड़ रही 
है। आज मेरे पुण्य उदित हैं। पति-वियोगिनी नारी के समक्ष एक ऐसा अन्तर्दाह 
रहता है जिसे किसी प्रकार शान्त नहीं किया जा सकता । मैं वलपूर्वक अपने को 
राज्य के अनेक कार्यों में निरत रखता चाहती हूँ, पर धूम-फिरकर मैं अपनी खोई 
हुई निधि की ही ओर जा पहुँचती हे । मेरे सामन्तो और आटविक्रो के नायको में 
इन्द्रमाव रह-रहकर जग उठता है। उनका स्वभाव कुन्तलेश्वर और मेरी चेष्टाओं 
के होने पर मी बदल नहीं पा रहा है। मैं विशेषकर आजकल विषम परिस्थिति में 
ही रही हूँ । क भा जाना एक सुअवसर हे । मुझे आपकी विपत्तियों से अवगत 
होने का अभी पुर्ण अवसर नहीं मिला है, फिर भी जो कुछ जान पाई हूँ वदी क्या कम 
है ! आप लोह-पुरुष हैं। सभी कुछ सहन कर लेते हैं। निविकार वने रहते हैं । आपके: 
सामने मुझे अपार शान्ति का अनुभव होता है। देखिये, उस दूर सरोवर में कमलिनी- 
दलों के बीच निश्चल निःस्पन्द जल-बलाका इस समय कैसी निश्चिन्त बैठी हुई है । कितनी 
अद्भुत शान्ति उसके अंग-प्रत्यंग से टपक रही है । देखने में जान पड़ता है जैसे नील' 
सरोवर जल में स्फीत शंख-शुक्ति हो । आपके सान्निध्य को पा आज भेरा मन राज्य- 


भार, विरह-वेदना तथा अन्य हलचलों 
निविकार बलाका के समान हो रही tt से मुक्ति पा गया है। मैं उस शिखा 


hs EE असन्न होकर कहा--“देवि ! मैं प्रीत हे । प्रस्न हु । सौमाग्यशाली हूँ 
व ता न ह बन सका हु |” रानी को आँखें सजल हो चली थीं । 
साना काम राजनाति को भोर खींचना चाहता था, पर मे 
क अन मव ए पर रानी की मुद्रा मे ऐसी व्यथा 
शोर. वेदना भरी थी कि वेसा सम्भव न हो सका । मन में आया, नारी को एक एकांत 
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मानसिक आलम्ब चाहिये । उसके बिना जात 
रानी देवादिदेव की पूजा-अचेना द्वारा be 0 या द कब 
मैं मूक हो सोच रहा था रि ---“आय॑ न दा ऐता 
गक ह्‌ हा था कि रानी ने कहा--“आयं, कया विकारों से मुक्ति नहीं, क्या 
विकार सत्य नहीं हैं ? उन्हें दबाने के लिए मिथ्या प्रपञ्चो की क्या आवश्यकता ? मैं 
आज प्रायः वर्षों से विकारों से लड़ रही हूँ पर ये उत्पन्न होते रहते हैं। इनसे जाए 
नहीं । राजनीति, भक्ति, पूजा, अध्ययन, उदार संकल्प-विकल्प एक क्षण में विकारों 
के समक्ष हवा हो जाते हैं। क्या कारण है? आपका साक्षात्कार और परिचय जिस 
ह हवेमा 
र ने का कल्मष दूर हो सकेगा। पर मैं देखती हूँ कि मुझे 
आपके स,न्निध्य़ का अवसर ही प्राप्त न हो पायेगा कि जिससे मेरी जिज्ञासायें द्र 
हो सके ।” इतना कहते-कहते रानी उदास हो चली । रमणी का लीलावती रूप क्षणभर 
में निखर आया । उनके मृगशावक नयन-कोरकों में चपल अश्रु-कण छलक उठे । मैने 
कहा-“देवि, कौन कहता है कि विकार असत्य हैं । मैं, आप, प्राणिमात्र विकारों के 
पुञ्ज है । पर विकारों के मन्थन से ही कल्याण का प्रादुर्माव होता है । मैं भी मनुष्य 
हृ । आप मुझे विकारविहीन कहकर मेरी ओर अपनी शालीनतायुक्त भावुकता को 
प्रकट करती हैं । आज आपने मेरे हृदूगत शल्यों को उद्वेलित कर दिया है। विकारों 
के समुद्र-मन्थन के उपरान्त ही चौदह रत्नों की उत्पत्ति हुई है । विकारों से ही प्रेरणाओं 
का प्रादुर्माव होता है। आपको शिव-लिग के समक्ष जानुपात प्रणत मुद्रा में पड़ी हुई 

देख मेरा मन उद्विग्न हो उठा है ।” 
रानी मेरे आवेशयुक्त उद्गारों को मानों पी जाना चाहती थीं । उनका कण्ठ 
रंध गया । आँखों से वाष्प बिन्दु झरने लगे | मुख-मण्डल रोमाञ्चित हो उठा । रानी 
के रोम-रोम से कृतज्ञता की ज्योति निकल रही थी। उनकी आँखों से अश्रु-विन्दुओ का 
गिरना रुका । मुख पर प्रसन्नता आई । उन्होंने कहा-“दीर्घकाल की मेरी उदासी आज 
आपकी स्पष्ट वार्ता से दूर हुई ।” कुछ अनुराग की लालिमा से मुखमण्डल उद्दीप्त हो 
उठा । उनका ललाट सात्त्विक माव से स्विनग्ध हो उठा । उन्होंने पुनः एक क्षण मेरी 
ओर घ्यानपूवंक देखा । जैसे कुछ और समझना चाहती हों। उन्होंने आग्रहपूर्वक 
कहा-“एक वात और मैं जानना चाहती हूँ ।” मैंने अतिविनय और किञ्चित्‌ स्नेहयुक्त 
वाणी से कहा-“देवि ! आप जो कुछ भी जानना चाहती हूं, सम्भवतः उसका उत्तर 
आपका हृदय दे रहा है। मैं तो केवल उसका अनुगमन करनेवाला हूं । मुझे इसका 
गर्वं न होने दे कि मुझसे आपको कुछ नया-सा प्राप्त होगा । आप पूछे। मैं विधेय हूँ ।” 
रानी ने कहा-“आरये, मेरे मन में आता है कि मैं राज्यभार संभालने में असमर्थ हूँ। 
यह एक महान्‌ सेवा-कार्य है । मैं इसमें असफल हो रही हूँ । मैं कुत्तलेस्वर का साथ भी 
१४ 
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पूरी योग्यता से कर नहीं पाती । ऐसी स्थिति में मेरे लिये क्या करणीय है ? विशेष- 
कर ऐसी अवस्था में जब मेरे में स्वतः विकार उत्पन्न होते रहते हैं ।” इतना कहते-कहते 
रानी विकल हो चलीं। उनका भावों का वेग इस समय इतना प्रवल हुआ कि वह 
एक कुररी के समान विचलित हो विगलित हो उठी । 

मैने पुनः सान्त्वनामरे शब्दों में कहा-“देवि ! भावुकता छोड । यह काम करने 
का समय है। मैं आपका साहाय्य हूंगा। आप आश्वस्त हों। आप अपने को इतना 
असह्य और निवल न समझें । कल समा में पधारें। इसी आमन्त्रण को लेकर मैं उप- 
स्थित हुआ हुं । आपके सहयोग की आवश्यकता है । देवि ! इस समय जो घटित हो 
रहा है, उसके पीछे अदृष्ट का विधान चल रहा है। यह एक अघटित घटना-पटीयसी 
भाग्यविधायिका नियति की ही लीला है कि आपके सामने अमोघपराक्रम दो वीर 
युवक हैं। मृगेन्द्र शातर्काण परिचिमोत्तर प्रदेश स्कन्धहार के शासन के पुत्र वीरक 
और उनकी पुत्री शैव्या आपके सामने हैं । सिंहपराकरम वीरक और उनकी भगिनी 
शैव्या को आप अपने पुत्र और पुत्रीरूप में स्वीकार करं । आज ही उनके विवाह 
की योजना मैंने बनायी है।” रानी नागनिका के सामने कुमारी शेव्या, कुमारी लव- 
ङ्िका, कुमार वीरक और मयंखक को मैंने उपस्थित कराया । इन चारों से मिलकर : 
उनकी प्रसन्नता का पारावार न था। उन्हें मानों नवीन जीवन प्राप्त हुआ। 
सूखा हृदय सरसित हो उठा । नारी-हृदय को आधार मिला । वीरक और शव्या को 
पा रानी नागनिका ने जीवन को सम्पूर्णता का अनुभव किया । उसी दिन सन्ध्या समय 
महाराज कुन्तलेशवर, महाराज सिहलेश्वर, कुन्तलेश्‍वर की पट्ट महादेवी तथा रानी 
नागनिका के समक्ष कुमार वीरक का कुमारी लवङ्गिका के साथ तथा कुमार मरय 


खक का कुमारी शैब्या के साथ विवाहसंस्कार सम्पन्न हुआ । 


रानी नागनिका ने वीरक शातरकाण और कुमार मयंखक को पुत्र तथा 
जामाता के रूप में पा मानों अपने जीवन-साफल्य को पाया । उन्होंने अपने राज्य- 
सार को कुमार वीरक के हाथ सौंप, अपूव लाघव और सौख्य का अनुमव किया । 
रानी नागनिका प्रणत भाव से विभोर मेरे पैरों में आ लुण्ठित हो पड़ी । मैंने 
उन्हें उठाया । मैंने कहा-“देवि ! ये दोनों युवक आपकी संरक्षकता में देश का 
कार्य करेगे । उत्तरापथ विपन्न है ।” ` 
इसी समय मञ्जु और माणवक मेरी खोज में आये । मञ्जु रानी नागनिका 
को अपने साथ ले उनके कक्ष की ओर चली। मैंने माणवक के साथ विरतिपति के 
आवास की ओर प्रस्थान किया । | 
___ माणवक ने विरतिपति की माता तथा रजनिका के सौमनस्य और सौछ्य का 
वर्णन किया । विरतिपति की वृद्धा माता के गुरु विष्णुपाद उस दिन रजनिका को 


3 सोमाग्याशीर्वाद देने के लिये श्रेष्ठि विरतिपति के आवास पर पधारे थे । वैष्णव-धर्म- 
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दीक्षिता वृद्धा ने आज अपनी 3त्रवधू रजनिका को गुरुपूजा निमित्त उत्साहि 
किया था । माणवक ने क्षिजिच्त्‌ विनोदप्हित कहा-“सल्ले ! आज ' तुम्हें दावि ल 
देश की गुरु-पूजा परम्परानुसार कैसे हो द्श्य कका 
नु होती है, उसका इद्य देखने को मिलेगा ।” 
ज्योत्स्निका के निधन से मेरे मन को जो धक्का लगा था, उसके राहित्य से मन में जो 
शून्यता उत्पन्न हो रही थी उपे दूर करने के लिये क्या कोई वाह उपकरण हो 
सकता है, यह समझ में नहीं आता था । पर कालक्षेप और कार्यों की संकुलता मनुष्य 
की पूर्व स्मृतिथों को लुप्त कराने में बड़ी प्रशन्न होती है । स्मृति क्षीण होती चलती है । 
काल-प्रवाह और घटना-चक्र भ्रमित होता हुआ निरन्तर मनुष्य को आगे बढ़ाता 
चलता हे । मैंने माणवक का साथ दिया । विष्णुपाद के दर्शनाथं.आगे बढ़ा। | 
आचाय विष्णुपाद ने विष्णका-च्ची के नर-नारायण मन्दिर की सेवा में जीवन 
विताया है । वेष्णव-धर्म के प्रभल प्रवर्तक रहे हैं । उनके स्वागताथ एक विशाल पट- 
मण्डप खड़ा किथा गया था 1 चित्रपुरी की जनता धीरे-धीरे विरतिपति के बिशाल उद्यान 
मे जहाँ पर मण्डप तेयार किया गया था, उमड़ी चली आ रही थी, पर आगतों में 
सख्या स्त्रियों की ही अधिक थी । सभी मक्ति-भावना से भरी आचार्य से आशीर्वाद पाने 
निमित्त आधी थीं । मैंने आगे वढ़कर देखा तो विष्णुपाद को एक अति सुन्दर भव्य 
उरेहे हुए कमल पर आसनस्थ पाया । विष्णुपाद का मुख उज्ज्वल श्री से दीसत था। 
आनन्द गद्गद-भाव प्रकट हो रहा था । कमल को उरेहनेवाले की कला-चातुरी स्पष्ट 
हो रही थी । दूर से देखने में प्राकृतिक कमल की भाँति प्रतीत हो रहा था। दक्षिणी 
जनपदों में स्थल पर चित्रों को उरेहने की दक्षता सर्वत्र दिखती थी । आचार्य-पाद के 


समक्ष काष्ठ-वेदिका पर शेषशायी विष्णू की कांस्य-मुति विराजमान थी । मूर्ति के सामने 
जलपुण कलश, जिस पर दीप जल रहा था, सुशोभित था । 


माणवक ने कहा-“सखे ! उत्तर-भारत में या पंचनद देश में या मगध में इस 
रकार का आयोजन देखने को नहीं मिलता | यहाँ धामिक अनुष्ठानों में प्रतिदिन 
'नये-नये उपादानों का सम्मिश्रण दिखाई देता रहा है ।” यहाँ की जनता बीच मञ्जु 
के साथ मिलने का सुअवसर मिला है । मैं इन लोगों की श्रद्धा-मावना की इड़ता 
पर मुख हूं । भागवत-सम्प्रदाय का ही आयोजन होना चाहिये, जिसमें पद्म के साथ 
वज्र का होना आवश्यक हे । पर वज्र तो कहीं दिख भी नहीं रहा हे । इस मण्डप 
के चारों कोणों पर ऊध्वेमुख त्रिकोण वने हैं। चारों दिशाओं को इंगित करने 
के स्थान पर अधोमुख त्रिकोण बने हैं। आर्चयं है, विष्णु-तत्त्व से इनका कोई 
"सम्वन्ध नहीं होना चाहिये। क्योंकि ऊध्वे तथा अधोमुख त्रिकोण शिव-तत्त्व तथा 
शक्तिततत्त्व के प्रतीक माने जाते हैं। सम्प्रदायों की रूढियो में विश्‍वास करनेवाले 
यदि इस मण्डप में आ जायें तो वे घोर विरोध किये त्रिना मानेंगे नहीं। पर 
यहाँ कौन चोलगेवाला है? रब प्रतीकों को मण्डप सजाने का आमरण या अलं- 
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करण बना लिया गया है। जो कुछ भी हो, यह विष्णुपाद की अभ्यर्थना काः आयोजन 
अति मनोरञ्जक है । माणवक ने मुझे मण्डप में प्रवेश कर स्थान ग्रहण करने के लिये 
उकसाया, पर मैं भीड़ में ही खड़े रहकर पूरी प्रक्रिया देखना चाहता था। मैने 
माणवक को समझाया कि मेरे प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने से हो सकता है सामाजिक 
काये में संकुचन उत्पन्न हो, इसलिये मेरा जन-संमदं में मिले रहना ही अच्छा 
होगा । अपनी सम्मति के अनुकूल माणवक को बना मैं एक ओर खडा हो पूरे आयो- 
जन का निरीक्षण करने लगा । सूर्यास्त होने का समय हो चला था । विष्णू-प्रतिमा की 
पूजा आचार्य-पाद अधिष्ठाता के रूप में प्रवतित कर रहे थे । जन-निवह जो एकत्रित 
हो रहा था उसके संमदं तथा तत्कालीन झंझा से उठी हुई धूलि से सूर्य-बिम्व धूसरित 
हो उठा था । सह्नांशुमाली मानो पश्चिम पयोधि वेला में अपने धूसरित और झिल- 
मिलाते कलेवरसहित स्नानाथं निमज्जित हो रहे हों, संध्या की अरुणिमा से दिशा 
मानो रक्तवर्ण का परिधान धारण कर रही हो, मानों वह भी इस भक्ति के आयोजन 
में भाग लेने के लिये आ रही हो । शनै: शने: आरात्रिकायें जल उठी । मण्डप दीपों के 
प्रकाश से जगमगा उठा। रजनिका ने दीपसहित प्रदक्षिणा की । पूजा समास हुई । मैं 
उसे अच्छी तरह देख रहा था । उसकी आँखों में अपुवं माधुयं था' । माणवक ने कहा- 
“सखे, सोन्दये मनुष्य के शरीर में नहीं होता, उसके अवयवों में नहीं होता । सौन्दर्य 
का उत्स है भाव । मनुष्य जब भी भावमय होता है तो भाव-सौन्दयं अपने को उसकेः 
विग्रह में समावेशित हो प्रकट कर देता है।” सचमुच में इस समय रजनिका भक्ति- 
भाव से भरी सौन्दर्यं को खनि बनी थी । इस समय उसके अधरों पर स्वाभाविकः 
हँसी खिलानेवाला वह धमं जिसे मक्ति-सौन्दय-विधान में राग कहा जाता है, उसकी 
गम्मीर मुख-श्री में प्रत्यक्ष हो रहा था । उसके अंग की प्रत्येक भंगिमा भक्ति की लहर 
से वेलयित हो रही थी । यद्यपि उसके द्वारा सौन्दयंवर्घनार्थ कोई शारीरिक प्रयास 
नहीं हो रहा था, फिर भी अनायास ही उसकी प्रत्येक गति से. सक्रियता और परि- 
पाटीविहित शिष्टाचार प्रकट हो रहे थे । सहृदय समाज जिस रंजक गुण को 


सौभाग्य कहते हैं, वह स्वाभाविक बल उसके आच्छ केये 
घा इ का पा जित अकार जनानाप रोर ट को आत 
को सुगन्धमय कर देता है उसी प्रकार भाव-सौन्दयं भावुक के कलेवर से प्रादुर्भूत हो 
सामाजिकों को भावना-विभोर बना देता है। रजनिका के शरीर से शोमा और 
कान्ति निखरकर उसके प्रत्येक पद-विक्षेप में से सवित ङ 
प्रसाधनार्थ कोई आभूषण नहीं था | त में 


सब कुछ न था । फिर मो वेश केवल एक साधारण 
सकता दै, यह प्रत्यक्ष था । ग कुण्डल से ही इतना मनोहर हो 
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हे माणवक ने कहा--“मित्र ! स्त्रियां ही रत्न होती हैं। उन्हींमें ही रत्नों को 
सौन्दर्ये प्रदान करने की शक्ति होती है। रत्न उन्हींके कारण मनोहारी बनते हैं । 
भावमयी वनिताओं के संसग में आनेवाला सभी कुछ सौन्दर्य की मधुरिमा से आप्ला- 
वित हो उठता है । शेवाल से अनुविद्ध सरसिज भी देखने में रमणीय होता है । हिमांशु 
चन्द्रमा में को मलिन कालिमा भी उसमें कान्तिमय हो उठती है।” 


सरसिजमनुविद्धं शंवलेनापि रम्यं, 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 


शाकुन्तल, १.१९ 
आरात्रिका समास हुई । आचार्यपाद ने विरतिपतिसहित रजनिका को 

अपने सामने खड़ा कर आशीर्वाद-वचन कहे । विरतिपति के सहित रजनिका को देख 

मेरा मन आह्वादित हो उठा। स्त्रीने पतिको साथ पाकर कसी सुन्दर शोमा 
प्राकर ली थी। मैं दूर से ही इस युगल मूर्ति की छवि की रस-माधुरी से सरावोर 
हो ही रहा था कि दुर्धरक ने हमें इस भीड़ में खोज लिया । प्रणाम कर बोला-“देव ! 

माताजी स्मरण कर रही हैं। आचायँपाद का चलकर दर्शन करें ।” मैने. इसे अपना 
सौभाग्य माना । माणवक के साथ मैं आचार्यपाद के समक्ष पहुंचा । मानो उनकी 
मतपस्या की गरिमा आकर उनके मुख-मण्डल में विराजमान हो गई हो। भव्य उन्नत 
ललाट आरात्रिका के प्रकाश से उज्ज्वल और प्रमामय हो रहा था । विनय-औदायें, 

निःस्पृहता, क्षमा, शान्ति, तेजस्विता उनके अंग-प्रत्यंग से विच्छुरित हो रही थी । माण- 

चक सहित हमने प्रणाम किया। आशीवंचन के उपरान्त कुछ क्षण मेरी ओर देखते रहे। 

फिर प्रेम और सहज वात्सल्यमयी वाणी से उन्होंने कल्याण-मावना को प्रकट करते 

हुए कहा--“कवि ! आपकी प्रशस्ति इतने थोड़े समय में ही मारतब्यापिनी हो रही 

'है । आगे चलकर यह प्रशस्ति देश और काल दोनों का ही अतिक्रमण करेगी । सिंह- 
'पराक्रम कुन्तलेश्वर, भक्तिमयी रानी नागनिका एवं विरतिपति से आपके प्रयासों से में 

अवगत हूँ । भारत की संस्कृति और गरिमा को आप अक्षुण्ग बनाये रखने में सफल 
'हों । आप आर्य अश्वमेध-पराक्रम पुष्यमित्र गुंग के पोत्र हैं । अश्वमेध-यज्ञ का पुनरुद्धार 
कर इस देश में जैनियों और बौद्धो ने जिस छननायुक्त धर्म का प्रसार क्रिया है, 
उससे इस देश को मुक्त करें । इनके इस प्रसार से इस देश की हानि हुई है । विरति- 
पति जैसे कोटिपति को निस्सार उपासना में लगा उन्हें उनकी पत्नी रजनिका से 
अलग कराया । उसे मैंने अपने आश्रम की निवासिनी वताया । उसके उद्धार की 
लालसा से युक्तियों में लगा । आपके पास उसे जिधिपूवेक मञजु और माणवक के 
साथ कर पहुँचा दिया । आपने अपनी युक्ति से, अतिकुशल रीति से उपे सुखी वना 
, दिया।” 
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इतना कह उन्होंने अपने पुष्प-स्तवक को प्रसादरूप में मेरे अज्जलिबद्ध 
हाथों में रखा भौर मैं मण्डप से बाहर आ अपार जन-समुदायसहित वरदा-तट की 
ओर चल पड़ा । 


एक दिन उचित अवसर पर उपासना में लीन माणवक और मञ्जु के साय 
में रहतो हुई रजनिका विरतिपति के समक्ष आ पड़ी | उन्हें देल रजनिका व्याकुल 
होकर रो पड़ी । एकाएक विरतिपति भी उसे देख आवेश में हो उ3। उन्होंने कसकर 
रजनिका को अपनी भूजाओं मं जकड़ लिया । पुर्व में दोनों काफी निकट से एक-दूसरे 
को पहचान सके थे। संकड़ों वार लड़ाई-झगड़े से लेकर पुनः मंत्री तक का अभिनय 
कर चुके थे | परन्तु आज बहुत दिनों बाद कुछ नई अनुभूतियाँ उपस्थित हुई । ऐसा 
जान पड़ा मानो अंतस्तल का सारा सत्त्व उमड़ पडा है। विरतिपति रोमाञ्चित 
हो उठ। रजनिका पसीने से तर हो गयी। दोनों ही आत्मविस्मृत हो उठे ४ 
कुछ देर तक संज्ञा-शून्य हो एक-दूसरे को कसकर पकड़े रहे । वह एक विचित्र समाधि 
थी । इसमें दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ का अस्तित्व एकदम विलुप्त हो गया था । फिर एका- 
एक रजनिका जसे समाधि-विरत हुई उसने झटककर अपने को विरतिपति से अलग 
किया । बोली-“छोड़ो । क्या कर रहे हो ?” यह भी एक नई अनुभूति थो । दोनों में से 
किसने पहले यह अनुभव नही किया था कि ऐसा करने में कुछ अनौचित्य भी है। विधाता 
ही'जानते हैं कि किस प्रकार क्षणों के माध्यम से अखण्ड मिलन की अभिव्यक्ति होती 
दै । विरतिपति चुपचाप पीछे हटकर मुझे प्रणाम कर खड़े हो गये । उनकी वाक्‌शक्ति 
अवरुद्ध थी । थोड़ा सेमलकर उन्होंने कहा--“रजनिका, मुझे क्षमा कर दो । मैंने 


अनुचित किया था । किन्तु मेरी आंखें आये के प्रसाद से क बुरा 
न मानना ।” द से खुल गई हैं । अव मुझसे वु 


रजनिका की आँखें झुकी हुई थीं। कपोल-पालि अव मी आँसुओं से भीगी: 
हुई थीं । नासिका का अग्रमाग अब भी फडक रहा था । निःश्वास अब भी तेजी से 
भीतर से बाह्र और बाहर से भीतर दौड़ रहा था। उसने धीरे से कहा--“हाँ, अव 
उञ मत छोड़ना ।” विरतिपति मेरे पैरों में भस्तक डाल हर्षातिरेक से सिसकने लगे 


थे । मैंने थोड़ा चुहुल करते ब 
ला गा इए कहा--रजनिके, आज प्रात: की प्रार्थना नटवर ने 
सुन ली । उन्हें तुम्हारे पति को तुम्हारे पास भेज दिया ।” के 


बसत प्राप्त होगी । कवियों ने, मनीषियों ने प्रार्थना के बल 
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की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मुझ अवला का वही वल था और है। पार्वती ने भी 
तो प्रार्थना ही के वल से महादेव को प्राप्त किया ।” 

इतने में विरतिपति की माता का आगमन हुआ । रजनिका को देख मानो 
उन्हें अपनी अपूर्व निधि प्राप्त हुई । उन्होंने उसको ललककर अपनी गोद में छिपा 
लिया । यह पुत्रवधू और सास का मिलन अपूर्व था। रोती हुई वोली--“बेटी, तू मुझ 
अभागी को छोड़कर कहाँ चली गयी थी ? आज मैं धन्य हु ।” फिर मेरी ओर अग्रसर 
हुई । उनके धवल केश भृलुण्ठित हो गये । उन्होंने कहा--“आये, आपने पुत्र दिया, 


आपने पुत्रवधू दी । वृद्धा के इस अकृत्रिम सहज उद्गार से मेरा सन्तस मन खिल 
उठा । 


मन को प्रफुल्लता किञ्चित्‌ क्षणों में समाप्त हो गई। 

संभषक को दिये गये संदेश का स्मरण हुआ । तुरत माणवक और मञ्जु को 
संबोधित कर मैंने कहा--“अश्वमेध-पराक्रम आये पुष्यमित्र ही की नीति के फलस्वरूप 
पुरुषपुर, सपादलक्ष, करुष देश और वंक्षु-तट तक की युद्ध के लिये सन्नद्ध यवन-सेना 
का विनाश हुआ है । सेनानी पुष्यमित्र का इतना प्रबल आक्रमण यावनी सेना पर 
आज तक कभी नहीं हुआ था । उनके इस प्रचण्ड युद्ध-वात्या के समक्ष यावनी सेना 
बवूसे के समान नष्ट हो अन्तरिक्ष में विलीन हो गई। यवनों का दल टिड्डियों के समान 
आया और सेनानी पुष्यमित्ररूपी अग्नि में भस्मसात्‌ हो गया। इस समय हिमालय और 
करुष की गहन उपत्यकाओं में उनके कितने ही सैनिक गिरि-संकटों की रक्षा करते 
हुए प्रहरी के समान खड़े हैं । उन्हींके प्रताप से आज भी कपिश अक्षुण्ण है । मञ्जु ! 
मेरा अनुरोध है कि तू माणवक सहित रानी नागनिका और कुन्तलेश्‍वर की सहायता 
में लग जा ।” 

मुझे सिंहलेशवर और उनकी सेनासहित शिवालिक पर्वतमाला का भेदन करते 
हुए, कान्तारों और पव॑तों को पार करते हुए चन्द्रमित्र की सेना से मिल छिपी यावनी 
सेना का संहार करना है । गिरि-कन्दराओं में घुसे हुए हूणों का संहार करना है । 

हुआ भी यही। कितने ही पवंतों, गहन कान्तारों को पार करता हुआ हिमालय 
की शिवालिक पर्वतों के वीच की उपत्यका में चन्द्रमित्र की सेना से मैं जा मिला । समस्त 
हिमालय की उपत्यका में फेले हुए हुणों से घोर युद्ध हुआ । वसुमित्र ने उन्हें वंक्षु, की 
उपत्यका में रौद डाला । चन्द्रमित्र ने देवगिरि पवेत की श्रेणियों के वीच उलझाकर 
उनका समूलोच्छेद किया । प्राग्ज्योतिष गिरि-संकटों से भारतीय सीमा भीतर प्रवेश 
करनेवाली हण-शाखा का सेनानी पुष्यमित्र द्वारा विध्वंस हुआ । इस प्रकार सम्पूण 
हिमालय की सह्नों योजन विस्तृत श्टङ्कलायें जो प्राग्ज्योतिष से लेकर वक्षु-तठ तक 
फैली थीं, इन आततायियों के आतंक से मुक्त हुई । 

अस्वमेध्-पराक्रम पुष्यमित्र की आज्ञा से चन्द्रमित्र कीतिस्तम्म देवगिरि क 
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उपत्यका में उत्तुङ्ग शिखरवाले विष्णुपाद शिखर पर विष्णु-मन्दिर के ्ाङ्गण में 
स्थापित हुआ । इसी पार्वतीय वीहड़ देवगिरि-उपत्यका में सेनानी पुष्यमित्र ने कीर्ति- 
स्तम्म-स्थापनोपरान्त पाटलिपुत्र में अश्‍्वमेध-यज्ञ-समारोह की योजना वनाई । वौद्धों 
के विनाश का उद्घोष यहीं हुआ। इसी घोर पर्वतीय युद्ध में कुन्तलेश्‍वर, सिंहलेश्‍वर 
वसुमित्र और चन्द्रमित्र ने विस्मयविमुरधकारी पराक्रम दिखाया । चन्द्रमित्र के उदार 
सौहादं ने सिंहलेश्वर और कुन्तलेश्‍वर के हृदय पर विजय प्रास कर लिया । इन दोनों 
महान्‌ वीरों ने चन्द्रमित्र के आधिपत्य को स्वीकार किया । सेनापति पुष्यमित्र की नीति 
से अखिल भारत में सपाद लक्ष से लेकर सिंहल तक वेष्णव-धर्म का प्रवतन हुआ-- 
अइवमेध की मर्यादा का पुनरुत्थान हुआ । मगध में अश्‍वमेध-यज्ञ की दुन्दुभि बज उठी । 
इस यज्ञ में वसुमित्र, चन्द्रमित्र, सिंहलेश्‍वर, कुन्तलेइवर तथा अन्य कई राजन्य-वर्ग 
सम्मिलित हुए । अग्निमित्र को बुलाने के लिए पत्रवाहक़ विदिशा भेजा गया । सेनापति 
पुष्यमित्र ने अपने दोनों पौत्रों को युद्धनीति तथा अन्य राजकुमारोचित विद्याओं में 
अपनी देखरेख में सुशिक्षित किया था । दोनों ने हो उनके आज्ञानुसार आततायियों 
पर विजय प्राप्त कर भारत का उद्धार किया । ऐसे अवसर पर उनके पिता को बुलाता 
थावरयक था । अग्निमित्र रानियों सहित विदिशा से आये । हषं और उल्लाससहित 
यज्ञ में सम्मिलित हुए। चन्दरमित्र वङ्ग देश का सेना-सङ्चालन' लोलुप वृहद्रथ के वध 
के उपरान्त से ही कर रहे थे । तत्कालीन मोट देश से वङ्ग पर आक्रमण करनेवाले 
हूण लुटेरों का विध्वंस चन्द्रमित्र ने किया । उसी समय से सेनानी ने उन्हें उत्तरापथ 
के सान्धिविक कुमारामात्य महादण्डनाय क-पद पर नियुक्त कर अपनी दूरदशिता का 
परिचय दिया । यद्यपि इस कायं से अग्निमित्र असहमत थे, किन्तु डा इस अवसर 
CC इरदशिता पूरी उतरी थी । अग्निमित्र की दिवगंत सर्वप्रथम महिषी 
- कक Se पुची a र का चन्द्रमित्र का योग्यतापूर्वक म 
उपत्यक्षा में, गिरिसंकरों में गिरिब्रजों में | डन पट र Valine 

' भिरिव्रज़ों में, गिरिवत्मो में लुटेरों का पीछा करते हुए 


उनका समूलोच्छे च्छ रन, समस्त उत्त = 
| मुलोच्छेर त उत्तरापथ में शान्ति-स्थापन भव्य नल ग 
ने उनकी प्रशस्ति निद स्थापन अति भव्य चायं थे । सेनान 


से पत्र लिखने की आज्ञा 
गया । 


ने की और महाराज अरिनमित्र को बुलाने के लिये अपनी ओर 
ज्ञा दी । पत्र में कुमार वघुमित्र के बीर कर्म का उल्लेख किया 


मित्रं गोप्तारमादिश्य वत्सरोपात्तनियमो निरगंलस्तुरङ्गो विसृष्टः स 
यवनेन प्राथितः । ततः उभयो: सेनयोमंहानासी- 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | २१७ 


त्संमदेः ! सोऽहमिदानीं अंशुमता सगरपुत्रेणेव भत्याहृताश्वो यक्ष्ये । तदिदानीमकालहीनं 
विगतरोषचेतसा भवता वधूजनेन सह यज्ञसेबनायागन्तव्यमिति ।” 


—_मालविकारिनि मित्र 
| “स्वस्ति । सेनापति पुष्यमित्र अने विदिशा में रह रहे आयुष्मान्‌ पुत्र अग्नि 
मित्र को राजसूय-यज्ञ-मण्डप से र्नेहपूर्वंक आलिंगन करते हुए यह संदेश भेजते है । 
ज्ञात हो कि मैंने राजसूय-यज्ञके लिये दीक्षित हो जिस निरगंल तुरङ्ग को एकादश-प्रहस्र 
राजपुत्रों द्वारा सुरक्षार्थ परिवृत कुमार वसुमित्रको वर्षके भीतर लौटा लानेके लिये नियुक्त 
किया था, वह अश्व स्वच्छन्दतापूर्वक विचरण करते हए वंक्षु-नद के दक्षिणतीर पर 
यवनों की अश्वारोही सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा वश में कर लिया गया। कुमार के 
साथ की सेना और यवन-सेना के बीच महान्‌ संघर्ष हुआ । किन्तु शक्तिशाली धनुर्धारी 
वसुमित्र ने शत्रुओं को परास्त कर मेरे अव्वश्रेष्ठ को, जिसे वे आततायी बलपूर्वक छीन- 
कर ले जा रहे थे, पुनः मेरे पास लौटा लाये । अतः अव मैं यज्ञविधि उसी प्रकार पुरी 
करूंगा, जिस प्रकार सगरपुत्र कुमार अंशुमान द्वारा अपहृत अरव के लाने पर सगर ने 
किया । इसलिये इस शुभ अवसर पर प्रसन्न मन हो तुम्हें चाहिये कि तुम ब्रिना कालक्षेप 
किये हुए मेरी पुत्रवधुओं सहित यज्ञ-समारोह के अवलोकनाथं मगध आ जाओ ।” 

यज्ञ समाप्त हुआ । अतिथियों को यथास्थान बिदा कर दिया गया | मैं चन्द्र" 
मित्र की प्रशस्ति लिखने की बात सोच ही रहा था कि मगध पर क्षारवलि का कलिङ्ग 
की ओर से अऊस्मात्‌ आक्रमण हुआ । इस भयानक आक्रमण से मगधवासी अवसन्त हो 
उठे । यह देश की भीतरी द्वेष-जवाला का परिणाम था । सेनानी पुष्यमित्र को आज्ञा 
से प्रबल सेन्य-संव्यूहन हुआ । इस घोर आक्रमण का सामना करने में मगध प्रायः 
विध्वंस हो उठा । पाटलिपुत्र की राजवीथियाँ रक्त से लथपथ हो उठीं । जेन क्षारवलि 
चेष्णव-उत्थान सहन नहीं कर सकता था । उसने पाटलिपुत्र को उजाड देने का संकल्प 
कर लिया । किन्तु केवल विध्वंस-कार्य में सफल हुआ। क्षारवलि भीषण संग्राम बाद 
परास्त हो भाग खड़ा हुआ । उसने त्रिमिर-देश-संघात या तामिल-देश-संघात की शरण 
ली । दक्षिण-पूवं कोग-देश ( कोयम्बटूर ) की तरफ वह बढ़ा, किन्तु उसे अनेक पहाड़ों 
में से रास्ते काटने पड़े और दवक्षण पश्चिम पाण्ड्य देश के पोद्दीयील पर्वतों के बीच 
दस्युओं द्वारा वह मारा गया । सेनानी पुष्यमित्र को यह जीत महँगी पड़ी। इस से - 
संहारकारी युद्ध में सान्धिविग्रहक कुमारामात्य परममट्टारक चन्द्रमित्र दादार्ति के 
समान वढे । क्षारवलि की सेना महान्‌ गहन वन के समान थी । चन्द्रमित्र ने उसे भस्म 
कर दिया, किन्तु उस युद्धार्नि में उन्हें प्राणों की आहुति देनी पड़ी । उनके साय कुन्तले- 
इत्र और कुमार वसुमित्र ने भी वीरगति पाई । सिंहलेश्‍वर मृतप्राय हो गये । सेनानी 
पुष्यमित्र ने वस्र का हृदय पाया था । ब्राह्मण-धर्म का उत्थान, अञ्वमेध का पुनरुत्थान 


उनके जीवन का रस था। उन्होने पुनः दूसरे अश्वमेध की रचता की । यज्ञ सम्पूर्ण हुआ । 
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चन्द्रमित्र की प्रशस्ति को उनके दिवंगत हो जाने पर ही विष्णु-पाद-गिरि-शिखर-स्तम्भः 
पर उसे वह स्वयं वहाँ जाकर उत्कीणं करा सके | मैं उनके साथ सिंहलेइवर और 
माणवक को लिये हुए वरावर लगा रहा । विष्णु-पाद-गिरि की बीहड़ घाटियों की शीत 
सिहलेश्‍वर तथा माणवक के लिये दूभर पड़ी । मैंने इन मित्रो से अपने-अपने देश जाने 
की प्रार्थना की । मित्र चले गये । तातपाद सेनानी पुष्यमित्र प्रशस्ति के उत्कीणं हो 
जाने पर भी उस स्थान को छोड़ना न चाहते थे। उनका शरीर जीणं हो चला । 
चन्द्रमित्र के दिवंगत होने से वे शून्य-से हो चले थे। विष्णुपाद स्तम्भ की समीपस्थ 
गुहा में उनका देहावसान हुआ । देहावसान पूर्व समाधि मुद्रा में वह उठ वेठे । मुझे 
प्रशस्ति-पाठ के लिये आज्ञा दी । 


उनकी मृत्यु के इन अन्तिम दिनों में यह प्रशस्ति-पाठ ही जसे उन्हें जीवन- 
प्रदान करना था । आज भी मुझे याद आ रहा है। उस दिन का पाठ कितना करुण 
था । तातपाद की आँखों से अविरल अश्रुधार विगलित हो रही थी । पाठ तन्मय होः 
सुन रहे थे । मैंने पाठ किया-- 


यस्योद्वतंयतः प्रतीपमुरसा शत्रन्समेत्यागतान्‌ 
वङ्केष्वाहववतिनोऽभिलिखिता खङ्गेन कोर्तर्भूजे । 
तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता वाहिलका 
यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवोर्य्यानिलहं क्षिणः ॥।१॥ 
सित्रस्येव विसृज्य गां नरपतेगामाश्चितस्येतराम्‌ 
मूर्त्या कर्मेजितावनीं गतवतः कीत्य स्थितस्य क्षितो । 
शान्तस्येव महावने हुतभूजो यस्य प्रतापो महान्‌ 
नाद्याप्युत्वर्जात प्रणाशितरिपोर्यलस्य शेषः क्षितिम्‌ ॥२॥ 
प्राप्तेन स्वभुजाजितं च सुचिर॑चेकाधिराज्य क्षितौ 
चन्द्ाह्नेन समग्रचन्ट्रसदृशी वक्त्रश्रियं बिश्रता। 
तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना धावेन विष्णौ 
आांशुवष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोध्वंजः स्थापितः ॥३॥ 


ह अ वह चन्द्रमित्र है जिन्होंने वङ्गदेश में घुसनेत्राली शत्रुओं की सम्मिलित 
भना को अपनी छाती के वल धकेल पीछे हटा दिया। उसका समलोच्छेदन किया । 
डे खङ्ग-वल को प्रशस्ति उसकी भुजाओं पर लिखी गई है। सातु मुखों की धाराओं- 
TR बिपाशा (व्यास), इरावती (रावी), चन्द्रभागः (चेनाव); 
जिसने ' भन्छु कुभा (कावुलदरिया), सिन्धुनद को जिसने तैरकर पार किया । 
असते वलख (वाह्लीक) देश को जीतकर अपने वश में किया । जिसने समस्त दक्षिण 


पर विजय प्राप्त कर दक्षिण जलनिधि की लोल लहरियों में अपने कीति-सौरम को भर 
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दिया । जिसका पराक्रमरूप पवन कुमारी अन्तरीप, सिंहलदेश, भारतीय महासागर, 
वङ्गसागर की ऊरमियों के वीच आज भी विक्षोम उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार 
जिसने पूव की सीमा में वङ्ग तक, पश्चिमोत्तरी सीमा में वलख तक तथा दक्षिणापथ 


में दक्षिण जलनिधि तक अपना आधिपत्य फॅलाया है अर्थात्‌ जिसने सकल भारत में 
एकाधिराज्य की स्थापना की हे । 


जो नरपति मानो पृथ्वी का भार सहन करते-करते थककर अव इस मूमि को 
छोड़ दूसरी भूमि में पहुँच गया है। जिसने अपने जीवनकाल में इस प्रकार के कार्य 
किये कि उसने परलोक पहुँचकर वहाँ पर अपने लिये स्वर्ग का श्रेष्ठ और सम्मानित 
स्थान प्रास किया । यद्यपि आज इस नरश्रेष्ठ का शरीर इस पृथ्वी पर नहीं है, फिर भी 
वह अपने कोति-शरीर से इस क्षिति-तल पर विद्यमान है । जिसने भारतवर्ष में फॅले 
हुए विद्रोही शत्रुओं के महावन को दावारिन के समान वली भस्म कर डाला, किन्तु जिस. 
प्रकार दावाग्नि के शान्त हो जाने पर भी उसके स्फुलिग वने रहते हूँ, उती प्रकार 
शत्रनाशरूप यत्न की प्रतापारिन का शेष इस देश में जीवन्त हे । वह आज भी भारत- 
भूमि में वना हुआ है । उसने इसे नहीं छोड़ा है । उस भूपति के यत्नों का शेप ही इस 
समय स्मारकरूप में वना हुआ इस मही को अलंकृत कर रहा है। उसका प्रताप भारत 
में अक्षुण्ण है। 

जिस नृपति ने दीघंकालपयंन्त भारत-भूमि में एकाधिपत्य की स्थापना कर सुख- 
समृद्धि का संचार किया । जिसके अपार वाहु-वल के सामने अरि-वृन्द नतमस्तक थे । 
जिसने अनेक गणराज्यों को, अराजक राज्यों को, दशी, नवती, शतेशी, सहस्रोशी, 
ग्रामणी अधिकारियों को, किरात, आटविक, द्रविड़, यवन, काम्बोज, पह्नेव मुसिक 
जैसी दुर्धषं जातियों को, यौधेय, कुण्डिन, मालव, आर्जुनायन, औदुम्बर, वृष्णि जसे 
अराजक राज्य-निगमों को, अनेक राजन्य-वर्गो को एकसूत्र में पिरोया। जिसके मुख 
पर पूर्णिमा के चन्द्रमा की कान्ति सदेव दमकती रहती थी, जिसका नाम ही चन्द्र 
था । इस शुद्ध-चरित राजा ने जिसकी विष्णु भगवान्‌ में अगाध आस्था थी इस 
बिण्णुपाद-गिरि पर भगवान्‌ विष्णु का यह ऊँचा ध्वज स्थापित किया । ' 

इस लौह-ध्वज के समक्ष एक अति प्राचीन अव्य विष्णु-मन्दिर था तातपाद 
पुष्यमित्र ने इस मन्दिर में अनेक परिवर्तन कराये । उपत्यका के निवासियों में उनके 
यहाँ आ जाने से नवीन जीवनःस्फूति उत्पन्न हई । आथ प्रशसति सुनने में लीन थे र 
उनका मुख अश्रु, विलुलित था । कुछ क्षण तक अश्रु-प्रवाह चला, फिर चिरकाल केः 
लिए शान्त हो गया । टा. 

तातपाद की अन्त्येष्टि-क्रिया के उपरान्त मैं अवसन्न-सा उसी गिरि-गुहा म कुछ 
काल तक पड़ा रहा । यकायक विष्णुपादःगिरि के विष्णु-मन्दिर में श्रमणा का म 
मन हुआ । मैं उनके साथ अनायास ही जा मिला | फिर विश्रान्त-सा कितने दिनों तक 
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"घूमता रहा उसका स्मरण नहीं । कैसे मैं कपिश पहुँचा, कैसे देवि मञ्जुश्री से भेंट 
हुई, यह सव आज भी रहस्य ही है । 
अव कपिश में जब से तात विक्रममित्र की अनुकम्पा से स्वस्थ हुआ हूं, पुन: 
'देवि मञ्जुश्री द्वारा जो विदिशा से समाचार प्राप्त हुए हैं, वे अति खेदजनक हैं । 
मेरे लिए देवि मञ्जुश्षी की कृपा मानो अमृत का उपलेप था । अव आये पुष्यमित्र 
नहीं हैं । उनकी विजयवाहिनी विध्वस्त हो चुकी है। मेरे संकटों के साथी छूट चुके हैं। 
"भविष्य तिमिरावृत दिख रहा है। एक क्षीण रेखा प्रकाश की है । आये विक्रममित्र- 
क्या उन्हें हो अव समग्र भार-त्रहत करना पड़ेगा ? मध्यदेश की समृद्धि और ऐश्‍वयं- 
वृद्धि में महाराज अरिनिमित्र रत हैं । पाटलिपुत्र विव्वस्त, क्षत-विक्षत पड़ा है । उसका 
जगार करना है । क्षारवलि की हार से जेनियों में क्षोम उत्पन्न हो गया है। उनके 
'षड्यन्त्र विदेशियों से मिलकर चल रहे हैं । बेष्णव-धमं की सहिष्णुता ही आज उसकी 
परम शत्रु वन रही है। महाराज अग्निमित्र समी सम्प्रदायों को प्रश्रय देनेवाले हैं। 
उनकी उदार रीति से चारों ओर सुख-समृद्धि, वैभव का प्रसार हो रहा था । अइवमेध 
द्वितीय की समाप्ति पर आये पुष्यमित्र ने उन्हें अपनी छाती से लगा सम्बोधित करते 
हुए कहा था-“वत्स ! तुम्हारे ऊपर भारत की राज्य-व्यवस्या का कठोर भार एकाकी 
रूप से आ पड़ा है। देश की सुव्यवस्था पुत्र, पौत्र, स्त्री, धन-धान्य आदि सबसे 
अधिक गरीयसी होती है। मैं नवति पर वृद्ध हूं । हिमालय में विष्णुपाद की शरण में 
जा रहा हूँ । चन्द्र और वमु ने मेदिनी को शत्रुविहीन बनाया । उनकी भुजाय उसके 
'मार-वहून से मानो थक गई । वे नहीं रहे । अतः ऐसे ही समय में धैय की परीक्षा 
होती है। तुम आयं हो। धर्म और देश की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर इस समय 
संयोगवश एकाकी रूप से आ पड़ा है। उसे संभालो । प्रियों के नाश से कायरता लाना 
आर्य-कम नहीं है । विषाद कापुरुषों का लक्षण है। तुम्हारे पूर्वजों ने वसुधा की रक्षा 


के लिये, धर्म की रक्षा के लिये आर्यावर्त में अनेक वार शस्त्र और शास्त्र दोनों को 


-साधनरूप में कतंव्य- 
ला अपना कतव्य-पालन किया है । हे तात ! उदधि-मेखलाधारिणी यह 


क ह में तुम्हारी मातामही के समान मानो थी । मेरे जीवन-काल में बह्‌ तुम्हारी 
र क रही हे । किन्तु आज विधिवशात्‌ वही वसुन्धरा तुम्हारी सहधर्मिणी 
“1 ही रही है। तुम्हारे पुत्र नि.शेष हो चुके हैं। तुम्हें पुनः पुत्रवान्‌ होना है । 


सा क तुम्हें इसी मेदिनी को अपनी पुत्रवधू के रूप में देखना हे । निदचय ही 
भो ति का गति माती गई है जो राजनीति-विज्ञान में दक्ष हैं, जो सभी 
आ म निष्णात न । जो धमविज्ञानधुरीण हैँ रि ९; 


‘तुलनीय 
आसीत्वत्सपितामही तब महीमाताततोऽनन्तरं, 
सम्प्रत्येव हि 'साम्पुराशरसना जाया जयोद्भूतये 
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पूर्ण वर्षशते भविष्यति पुनः संवातवस्नानुबा, 
युक्तं नाम समस्तशास्त्रविदुषा लोकेश्‍वराणामिदम ॥ 


¬-मातङ्गदिवाकरः 
ऐसा कहते-कहते उनका आलिङ्गन गाढ़ हो गया। उनकी आँखों ह बव 


विगलित हो पडी । उस समय हष, विषाद के सम्मिश्रण का संवेग ऐसा था कि सम्यों' 
की आँखें भी सजल हो उठीं । सभी के उच्छवासों से वायुमण्डल प्रकम्पित हो उठा। 
उस समय स्नेहातिरेक से आँसुओं की बड़ी-बड़ी बूँदों से उनके नेत्र व्यालुलित हो उठे: 
थे । वे मानों अपने पुत्र की योग्यता तथा सत्त्वधारिता के भार को तौल रहे हों । उनके 
प्रत्येक शब्द सारगभित थे । उनके रोम-रोम पुलकायमान थे । उनकी ओर उस रमयः 
तुल्य कुलों में उत्पन्न ज्ञाति-वर्ग म्लानमुख हो उनकी हूदयद्रावी अवस्था को देश्व रहे 
थे । अपने आलिङ्गन-पाश से मुक्त करते हुए, आशीवंचनयुक्त शब्दों में उन्होंनेः 
अग्निमित्र से कहा--“वत्स ! तुम पृथ्वी का पालन करो, उसकी रक्षा करो।” 
तुलनीय 


आर्यो होत्युपगुहय भावपि शुनेरुत्कीर्णतरोपभिः, 
सभ्येष्‌च्छ्वसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्वीक्षितः । 
स्नेहऱ्याकुलितेन बाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चक्षुषा, 
यः पित्राभिहितो निरीक्ष्य निखिलां पाहयेवमुर्वीमिति ॥ 
आये पुष्यमित्र के आशीर्वाद का ही प्रमाव मानो था कि महाराज अग्निमित्र 
का राज्य-काल भारतीय सुख और समृद्धि का पर्व वन गया। चारों ओर से 
शत्रुओं का उत्थापन हो चुका था । धमं का प्रतिस्थापन पूर्ण रूप से किया गया था । 
भारतीय उठा । | 
महाराज अरिनिमित्र की कृपा मेरे ऊपर विशेष थी । कपिश में स्वस्थ होने पर 
मुझे स्वच्छन्दतापूवक टिकने का अवसर मिला । आज जव बहुत कुछ इतिवृत्त लिख चुका 
हैँ तो यह स्पष्ट करने में मुझे अनिर्वचनीय आनन्द मिल रहा है कि मैं जो कुछ कर सका 
हूँ उसके मूल में देवि मञ्जुश्री हैं । इनकी सेवाओं से कसे उऋण हो पाऊंगा, सोच 
नहीं पाता । जिप्त दिन से प्रति प्रत्यभिज्ञा जाग्रत हो गई उसी दिन से मैं पूणं स्वस्थ 
हो गया । 
मैंने उस दिन पूर्ण रूप से समझा कि नियति-तटी का अभिनय मनुष्य के वश 
की वात नहीं । जब कभी मैंने प्रतिज्ञा की, मैंने देखा, नियति नटी ने उसे पुरा न होने 
दिया । ज्योत्स्निका का सारा जीवन मेरी ही सेवा में बीता । उसने कितने कष्ट मेरे 
सिए उठाये । मैं उनकी कल्पना मात्र से सिहर उठता हूँ | पर उसके जीवन से 
निराश होना पड़ा । किन्तु यह नियति का ही फेर है कि उसने तो अपनी रक्षा न की, 
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'पर मेरी जीवनदायिनी वनी । मैं अभागा हैँ उसके किसी काम न आ सका । जान 
'पड़ता है कि नियति का यही विधान था कि मैं उसके किसी कामन आ सकूं। 
ज्योत्स्निका मेरे लिये प्रदेलिका सदैव बनी रही। वह कोनसी शक्ति थी जो उसे 
“विषम से भी विषम परिस्थिति में सुरक्षित रखती रही। कभी सोचता हूं मानो वह 
अनादिशक्तिूपिणी पराशक्ति ही विग्रहवती हो सदेव मेरी रक्षा करती रही है। 
इन्हीं उधेड़वुनों में मैं पड़ा कुछ अन्यमनस्क हो उठा । मानो उसीकी खोज में अपने 
कक्ष से निकल पड़ा । 


सन्ध्या का समय ! घने बादलों से बढ़ता हुआ अन्धकार और भी अधिक 
'घनीभूत हो पृथ्वी को तिमिरावृत करता जा रहा था। चारों ओर शान्ति विराजमान 
'थी । मुझे आज सव कुछ रहस्यमय जान पड़ रहा था । चारों ओर ठोस अन्धकार 
ओर ततोधिक सन्नाटा मुझे भीतिजनक प्रतीत हुआ । इसी समय पूर्व-दिगन्त में चन्द्रमा 
की उदय-गूढ़ रदिमियों को शलाकाओं को घने अन्धकार को भेदते देखा । ऐसा जान 
'पड़ा मानो चन्द्रदेव मेरी उलझनों को दूर करने के लिये प्रकाश की शलाकायें लिये 
हमारे तिमिराच्छन्न मन में प्रविष्ट होना चाहते हों। ऐसा जान पड़ा मानो चन्द्रदेव 


'कह रहे हों, अपनी कमजोरियों का आरोप दूसरों पर मत करो । अपने को ही 
सत्त्वस्थ करो । सव समझ में आ जायगा । 


के कहाँ आ पहुंचा हे । मैंने कभी इतना कुछ नहीं सोचा था। कुछ मन में कल्य- 
नाय उठती थीं । कसे वे आज अपने-आप घटित होती जा रही हैं ? यह क्या नियति की 
'कूपा है ? क्या विधि का विधान है? कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता । हाँ, एक दिन आयें 
पुष्यमित्र ने कहा था--“वत्स, जो तुम चाहते हो वह होगा। केवल तुम्हें सत्त्वस्थ होना 
है । जितना हो, तुम उद्विग्नता-रहित हो, आसक्ति-रहित हो । पूत संकल्प हो । कल्पना 
करोगे, वह सव एक दिन साकार हो तुम्हारे सामने घटित होगी । जो मनुष्य जितना ही 
सत्त्वस्थ होगा वह उतना ही सर्जनशील होगा ।” मैंने तो वस्तुत: कुछ भी नहीं चाहा, 
'एक अविकारी भारत के उत्थान की कल्पना मन में उठती रही है। आज वह प्रति- 
फलित हो सामने है। मैं तो अपनी ही कल्पना के हाथों कठपुतली बना नाच रहा हूँ । 
क्या के यह किसी सत्त्वस्थ चित्त का खेल है? ज्नोत्स्निका मिल गई । अच्छी हो गई । आयें 
'बस्ममित्र ने मेरी मूर्च्छा दूर की । माणवक-मडजु, जिन्हें खो चुका था, कभी मिलने की 
आशा न थी, जीवित मिले। रजनिका का विरतिपति से मिलन हो गया । रानी 
नागनिका और कुन्तलेश्वर की सन्धि। आटविकों का सुशिक्षित सन्य में संगठन । 
दक्षिणापथ और उत्तरापथ का संयोजन । वंक्षु-तट से लेकर प्रागज्योतिष के लोहित-तट 
'तक के पवतीय प्रदेशों, गिरि-संकटों, गिरि-ब्रजों में फैले हण, खस, परलिद इत्यादि बर्बर 
जातियों का दलन-क्या इन सबके घटित होने के लिये कोई मैंने योजना बनाई थी ? 
यह सव घटित होता गया । वया यह सव नियति का विधान 
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था ? सोचता हूँ तो व्याकुल हो उठता हे । सारे देश को स्वस्थ भर सवल वनाना 
स्वतन्त्र बनाना क्या मेरे जेसे व्यक्ति से संभव है? मेरा संकल्प कितना अवोधजन-सदश 
है ? कितना मैं दुर्वेल हूँ ? पर सव कुछ जानते हुए, समझते हुए भी चाहता तो यही 
हूँ जो हो रहा है वह मेरी आशा थी । किन्तु मेरे मन में अब अनेक दुराशायं भी 
उत्पन्न हो रही हैं। क्‍या वे भी इसी प्रकार घटित होंगी ? यदि हुईं तो पुनः भारत 
आपत्तियों के गते में गिरेगा । आर्य पुष्यमित्र ने खारवेल जैन को परास्त किया, किन्तु 
जेनी मध्यदेश में जेन-पराजय से श्षुब्ध हैं। अब भी सुवासिनी के अपमान दूर करने 
के मिथ्या आरोप को ले बिदेशी लुटेरों की सेना शिवि स्थान के सीमाप्रान्त प्रदेश में 
ला रहे हैं। महाराज अग्निमित्र मालविका के अभिनत प्रेम में आतुर हैं। इस समय 
आर्ये विक्रममित्र को छोड़ समस्त उत्तराखण्ड में सँन्य-संगठन करने की शक्ति कौन 
रखता है ? भावी प्रवल आक्रमण से भारत की रक्षा का भार-वहन उनके अतिरिक्त 
कोई दूसरा करनेवाला नहीं दिखता । 

मैं कुछ सोचता हुआ, उलझन में पड़ा हुआ माणवक को वातों को सुनता 
रहा। ऐसा लगा कि मनुष्य को वियोग में, संयोग में, दुःख में, सुख में, जीवन की 
विविध स्थितियों में उसीके ही अंतस्‌ की प्रेरणा उसको मागदशन देती है। मैं . 
माणवक सहित सिहलेइवर की पाइवंवर्ती सैनिकों क्री टोली में सम्मिलित हो गया। 


उनको मैंने उत्तर भारत की शोचनीय स्थिति से अवगत कराया । उन्होंने अपने 
सनिकों और सामन्तों को ओजस्विनी भाषा में उत्साहित करते हुए कहा- 


“महि अगस्त्य के वरद वीरो ! आज हिमालय की उपत्यका म्लेच्छों और 
दस्युओं द्वारा पददलित हो रही है। सेनानी पुष्यमित्र और उनके वंशज राजाधिराज 
'बिम्विसार के पौत्र परम भट्टारक सिंहपराक्रम चक्रवर्ती सम्राट्‌ चन्द्रमित्र नहीं हैं । उनके 
विशाल साम्राज्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध होना है। दक्षिणावतं ने आह वान किया 
है। कुलपुत्रो-कुलवधुओं का सौख्य और सुहाग तुम्हारे हाथ है, बालिकाओं और 
बालकों की भविष्यरक्षा तुम्हारे हाथ है । किन्तु हिमालय की उपत्यका हूणों के दल से 
'भाराक्रांत है । 

समाचार प्रास हुआ है कि पुष्यपुर से लेकर सागल तक, स्कन्धावारसे मरुकच्छ 
“तक के जनपद विध्वस्त कर दिये गये हैं। इन म्लेच्छजातियों का लूटमार ही व्यव- 
“साय है, देवायतनों, मठों और धमंसंस्थानों को नष्ट करना ही उनका धमं है । कुनार, 
'पंचशि रागौरी, कुमा, शतद्रु, सुवास्तु नदियों के तरप्रान्तों में धार्मिक पर्वों पर स्नान 
'की भीड़, चहल-पहल शान्त हो गई है । उपान्त देश के लता-कुंज सूने पड़े हैं । सेकतों 
से युक्त पुलिनों पर विखरी हुई देव-पूजन-सामग्री नहीं दिखती । शतद्रु के वानीर 
'कुंजों में युवक और युवतियाँ विहार करते नहीं दिखते । उनकी चहल-पहल से विरहित 
देश को देख किसका मन दुःखित नहीं है? नगरों के राजपथों पर की अट्टालिकाओं वे 
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गवाक्ष जो मणिदीपों से रात्रि में उद्भासित रहा करते थे, जिनमें से चन्द्रमुखी सुन्द- 
रियों की दमकती मुखश्री दिखलाई दिया करती थी, आज अन्धकारयुक्त हैं । उन 
पर मकड़ियों के जाल पड़े हैं । मानो इन गवाक्षों की लज्जा ढॅकने के लिए प्रकृति ने 
एक वितान तान दिया हो । 


उद्यानों में लगी हुई लतायें जिनकी शाखाओं को झुकाकर सुन्दरियाँ और 
विलासिनियाँ पुष्पों को श्रृंगार निमित्त चुना करती थीं, जिनका संवर्घेन-संरक्षण उन्हीं- 
के कोमल कमल-करों से हुआ करता था, आज उन्हें बन्दरों के ककंश हाथ उजाड रहे 
हैँ । वन्य पुलिन्दों की स्त्रियां उनको जंगली उपज समझकर नष्ट कर रहो हैं । सांगल 
की वीथियों में मुक्ता-धवल हम्यों की भित्तियाँ काली पड़ गई हैं। रात्रि में जिन 
भित्तियों पर पड़नेवाली विमल चन्द्रकिरणों की प्रतिच्छाया से डरकर अभिसारिकार्ये 
मुख छिपाने के लिए बाध्य हो जाती थीं, आज उन मित्तियों में से तृणांकुरों के गुल्म 
झूल रहे हैं। राजमहलो के प्राचीर ध्वस्त हो गये हैं। गुमटियों में कृकलास और 
वृश्चिक रंग रहे हैं । 

राजप्रासादों के विशाल उच्च स्तम्मों पर दारुनिर्मित स्त्री-प्रतिक्ृतियाँ जो 
अतिमव्य रंगों से किसी समय में रंगी हुई सजीव दिखती थीं, आज धूसरित हो रही 
हैं । उनके रंग विगलित हो चुके है | उनके वर्ण उत्क्रान्त हो चुके हैं । उनके स्तनों परः 
के अंशुक विशीणें हो वायु में विलीन हो गये हैं। उन कुंम पयोधरों पर लटकनेवाले 
सर्पो की विमुक्त कंचुले दिख रही हैं। विश्राम-गृहों की सुधालिम्पित वलभियों में 
दीवारों पर बने हुए पद्मवनों के रीच विहार करनेवाली हथिनियों को मृणाल-दण्डों को 
खिलाकर्‌ अपना प्रेम प्रकट करनेवाले मत्तद्विपों को जीता-जागता समझकर वन में 
विचरण करनेवाले सिंह कुपित होकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं । अपने नखरूपी 
अंकुशों से उनके कुंभों को विदीणं कर रहे हैं । 

कपिश में श्री (श्रीनगर) पुरी की अट्टालिकाओं को सीढ़ियों पर चढ़नेवाली 
अन्तःपुरिकाओं की रागांकित पादरेखायें उमर आती थीं । उन्हें वे लाल बना देती थीं । 
आज दिन उन सोपानों पर सञ्चःहत मृगो के रक्त से लथपथ व्याघ्र-पंजों की छापें उभर 
आई हँ । वे सीढ़ियाँ वन्यमृगो के खून से लाल हो रही हैं। 

यष्टियों पर निवास करने वाले मयूरों के यष्टिनिवास प्रासादों के उजड़ जाने 
से टूटकर धराशायी हो रहे हैं । जिन प्रासादों में ये मयूर मृदंगो की ताल पर सुन्दर्या 
के साथ नाचा करते थे, जिन प्रत्यन्त प्रदेशों में मयूर-नृत्य की प्रसिद्धि थी, आज 
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परोंवाले हो वन्य मयूरों में जा मिले हैं। वे दीधिकायें जिनमें वार-विलासिनियाँ 
कांस्य और मुरजों के अनुरणन पर पद-विक्षेप करती हुई नृत्य करती थीं है 
हैं, ध्वनि से विरहित हैं । वहाँ सन्नाटा छाया है। यदि कोई ध्वनि है तो खी i 
महिषों के श्लंगों से आलोडित दीधिका-जल की है । | 
तुलनीय-- 
बलिक्रियार्वाजतसँकतानि स्नानौयसंसर्गमनाप्नुवन्ति । 
उपान्तवानीरगृहाणि दृष्ट्वा शुन्यानि दूये सरयूजलानि ॥१६.२१॥ 
रात्रावनाविष्कृतदीपभासः कान्तामुखश्रीतियुता दिवापि । 
तिरस्क्रियन्ते कुमितन्तुजालेबिच्छिन्नधूमप्रसरा. गवाक्षा: ॥ १६.२०॥ 
आवज्य शाखाः सदयं च यासां पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः । | 
वन्येः पुलिन्देरिव वानरंस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१६.१९॥ ` | 
कालान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितंस्ततो रूढतृणाङ्कुरेष्‌ । 
त एव मुक्तागुणशुद्धयोऽपि हम्येषु सूच्छंन्तिन चन्द्रपादाः ॥१ ६.१८॥ 
स्तम्भेषु योवित्रतिमास्तनानामुत्क्ान्तव्क्रमधूसराणाम्‌ 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सद्धान्निर्मोकपट्टाः फणिभिविमुक्ता ॥१६.१७॥ 
चित्रद्रिपाः पद्मवनावतोर्णाः करेणुभिर्दत्तमृणालभृङ्गाः । | 
नखाङ्कुशाघातविभिन्नकुस्भाः संरब्धसिहप्रहतं वहन्ति ॥१६.१६॥ ` 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निक्षिप्तवत्यश्चरणान्‌ सरागान्‌ । | | 
सद्यो हतन्यङ्कुभिर्रदिग्धं व्याश्रः पदं तेषु . निधीयते ॥१६.१५॥ 
वृक्षेशया यष्टि निवासभङ्कान्मृदङ्गशब्दापगमादलास्याः । 
प्राप्तादिवोल्काहतशेषबहर्याः ऋ्रीडामयूरा वनबहिणत्वम्‌ ॥१६.१४॥ 
आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रेमृंदङ्गधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्यैरिदानीं महिषंस्तदम्भः ऽङ्काहतं ऋशति दीधिकाणाम्‌ ॥१६.१३॥। 
रधुवंश 








वीरो ! इस प्रकार महानाश का खेल खेलनेवाले हृणों का नाश करना है। 
यशहूप अमृत का पान करनेवाले पुराणों में वर्णित राजा महाबलि की तुम सन्तान 
हो । आज नगाधिराज हिमालय की तुषारमण्डित श्रेणियाँ कृष्ण इमश्रुवाले हुणों की 
पंक्तियों से काली पड़ रही हैं । उन्हें उनकी धवलिमा पुनः हमें देना है। वीरो, हुणों 
का दल आ रहा है । | 
जवानो ! समस्त दक्षिणापथ-उत्तरापथ एक है । सेनानी पुष्यमित्र राजा नहीं 
थे, देश के सेवक थे । ग्रुस सञ्जाटों की लोलुपता का परिणाम प्रजा के सामने आ 
१५ 
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ह ताकना देशद्रोह है । आत्मरक्षा; देश-रक्षा किसी वगं- 
ठ का पी है |! पारत नाश के किनारे है। हमें इसको रक्षा के | लिए 
ललकार मिली है । हिमालय के गिरि-संकट तुम्हारे निनाद से हुंकृत हों। संकल्प 
रहे 
टू क. क र ह भाँति बहो, तृण-गुल्म-सदृश शत्रु की सेना को उड़ा 
ले जाओ । राजाओं की लम्पटता से देश सवंनाशोन्मुख है । उनकी कक 
और द्वेषयुक्त नीति स्तब्ध हो चुकी है. । तुम आगे बढो । वीरो, नटराज को पी 
सामने प्रतिज्ञा करो, पिनाकपाणि की ध्वजा उठाओ । वह देखो, गिरिवर्त्मों हाई ड्ड्यि 
की वाढ के समान म्लेच्छवाहिनी अग्रसर हो रही है । माताय तुम्हारी बाट जोह ध 
हैं, दुधमृंहे बच्चों को लिये ललनायं ह । इन टिड्डियों के दल पर टूट पड़ 
। उठो । हण आ रहे है । प 
ह य आर्यावतं न हाहाकार से बचायेगा ? आये पुष्यमित्र नहीं हैं । है. 
राजा सशक्त नहीं है । कोई सामन्त, कोई महासामन्त नहीं जो इस प्रबल बाढ़ 
सके । ; 
उ ना | सोचो, कौन है जो इस ववण्डर को रोकेगा ? कौन है जो आर्यावर्त 
को इस विभीषिका से त्राण देगा ? सेनिको, बढो, मरण-यञ्च प्रस्तुत है। आहुति झर | 
मृत्यु का भय मिथ्या है । हम मरने के लिए ही जीवित हैं। हम जीने ही के लिए 
मरते हैं । माता की लाज रखो । हूण आ रहे हैं। 5 
तुम अमृत की सन्तान हो, मृत्यु का मय प्रमाद है । कतेव्य-पालन में हे ४ 
और दुविधा अभिशाप है । तुम्हें कुलबन्धुओं के सौभाग्य की रक्षा करनी है । उटा * 
चल पडो । हण आ रहे हैं । 
भारत एक है। दक्षिणापथ, उत्तरापथ, प्राची प्रदेश, पश्चिमीय प्रदेश सब 
मिथ्या है। भारत अखण्ड है । समस्त आर्यात्र्त एक है। एक समाज, एक मागर एक 
'घमे समस्त भारत में परिव्याप्त है। मिन्नता कहीं नहीं । जवानों, उठी । देश-रक्षा 
सबका समान धमं हे । हूण आ रहे हैं ।” 
सिहलेश्वर की वाणी में ओज था । उनके कण्ठ से निकले हुए स्वर में अद्भुत 
शक्ति थी । मेरे रक्त में एक विचित्र आलोडन हुआ । अपने सामने बैठे आटविक 
सामन्तों में अपूव विश्वास उत्पन्न हुआ । मेरा वक्षःस्थल स्फीत हो उठा । सेना का 
प्रत्येक कोना उनकी वाणी से देर तक प्रकम्पित रहा । आटविक सेना ने जयधोर्ष 
क्रिया। आकाश का कोना-कोता गुंजरित हो उठा । दिगन्तराल का प्रत्येक बिन्ड 
'उछलने लगा । सबके मन का विषाद, प्रमाद, भय दूर हो गया । सैन्य-दल विरसः 
_ हुआ | हम उठ खड़े हुए । सिहुलेरवर सहित सेन्य-परियद्‌ से परामशे निमित्त पार्षद 
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में मैंने प्रवेश किया । पंद-मंत्रियो 
भार रानी नागनिका Bh तः sei ss 
सहायतार्थं विरतिपति पूर्ववत्‌ प्रधान मंत्री रूप में नियु हे बाद पद पेय कि 
प क्त रहे । आये पुष्यमित्र ने वृहुद्रथ 
के वघ-उपरान्त उसीके भतीजे सोम मौय को वसुमित्र की सेना के पाश्वेभाग की रक्षा 
के लिए नियुक्त किया था। सैनिकों के शिविरों में प्रयाण की तैयारी होने लगी । 
उत्तर भारत में तो हमारे पहुँचने से पूर्व ही यवनों का दल साकेत तक घस 
आया था । सेनानी पुष्यमित्र ने साकेत से लेकर पुरुषपुर तक की बिखरी यवनः 
सेना का भ्रवल संहार किया। उनका दल टिट्टियों की आँधी के समान आया और 
सेनानी पुष्यमित्ररूपी अग्नि में भस्मसात्‌ हो गया । 
(अरुणद्यवनः साकेतम्‌ । इह पुष्यमित्रं याजयामः ।) 
पतञ्जलि भाष्य 
मनुष्य देव की लीला का साधनमात्र है। अब मुझे दक्षिणापथ की ओर अग्न- 
सर होना था । माणत्रक सहित मैं कुछ ही दूर अग्रसर हो पाया था कि प्रलय के 
बादलों के समान आकाश में घोर घन-घटा घिर पड़ी । आकाश में बादलों की कालिमा, 
पृथ्वी पर की वन-भूमि में सघन तमाल-ताल वृक्षों की कालिमा और प्रचण्ड झंझावात । 
मैं और माणवक एक-दूसरे का हाथ पकड़, एक-दूसरे को सँमालने की चेष्टा करने लगे, 
किन्तु क्षण मात्र में ही दिशायें मानो जलमय हो उठीं । देखता हूँ तो हमारी ओर प्रबल 
वेग से ऊंची जलधार बहती आ रही है। कुछ सोच न पाये थे कि प्रचण्ड जलधार की 
उत्ताल तरंगों में बह चले । केवल माणवक की आत्तं चीत्कार सुन पड़ी हम विलग हो 
गये । सहसा किसी विशाल उपल खण्ड से ललाट-स्थल में वज्राघात हुआ । संज्ञा-शून्य 
हो गया । आँखें पथरा गईं । उस निविड़ अन्धकार में क्या हुआ ज्ञात नहीं । संज्ञा-युक्त 
हुआ तो देखता हे, अपार जलराशि चारों ओर लहरा रही हे । एक चट्टान पर पड़ा 
हैं । प्रखर सूर्यं की किरणों की ऊष्मा से अवपन्न शरीर उत्त हो चला है । चिल्लाने 
या बोलने की चेष्टा की, पर सब व्यर्थ । वाणी की शक्ति मानो तिरोहित हो गई 
हो । अपनी विवशता और स्मृतियों के उद्बुद्ध होने से आँखों से अश्रुधार अनायास 
ही गिरने लगी । शून्य में कितनी देर तक देखता रहा कह नहीं सकता, पर पारावार 
की तरंगों पर सहसा सूयं का रक्तविम्ब दिखने लगा । क्षितिज की लालिमा को चीरती 
हुई कोई काली रेखा मेरी ओर बढ़ती जान पड़ी । वेदना और थकान से पुनः आँखें 
वन्द हो गई, पर जव चेतवायुक्त हुआ तो मैं मल्लाहों की पल्ली में पड़ा था । ललाट 
पर पट्टी बेंधी थी । क्षीणकाय, मलिनवसना, छरहरे शरीरवाली युवती ने पुकारा 
“बाबा ! अरे ओ बावा ! 'चो' की आंखें खुनी हूँ । आओ, आओ ।” चिल्लाती हुई 
वह मेरे समीप क्षा मड़ी । उसने बुलाने की चेष्टा की, पर मेरी अवसन्न जिह्वा से 
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एक शब्द भी न निकला । मेरे बोलने के प्रयास को असफल देख मूक हताश खड़ी 
रही । इतने में वृद्ध माझी आ खडा हुआ । उसने कहा--“उर्वी ! तूने शोर मचाकर 
रोगी को जगा दिया है । यह अभी वोल नहीं सकता, पर आशा है, कुछ दिनों में इसकी 
अवसन्नता दूर होगी और यह बोलने लगेगा । इसे उन जड़ियों को पीसकर पिला 
दिया ।” वृद्ध चला गया । उर्वी मी चली गई। मैंने शक्ति अनुभव की, वेठ गया । 
कसे उस प्रलय समान तूफान से बचा, माणवक, मञ्जु, चित्रदुर्ग, कुन्तलेश्वर सवकीः 
स्मृति उद्वुद्ध हुई। कहाँ हैँ वे सत्र ? माणवक को उस सूचीभेद्य अन्धकार के गतं में 
चीत्कार के साथ विलीन होते देख चुका था । कया वह जीवित होंगे ? क्या फिर उनसे 
मिल पाऊंगा ? कहाँ हूं ? विकल हो खड़े होने की चेष्टा की, पर सफल न हुआ। माणवक 
की स्मृति ने अधीर कर दिया । भावनाओं के अतिरेक से विह्वल हो मानो संज्ञाविहीनः 
उस फूस की झोपड़ी के भर्नद्वार की ओर एकटक देखने लगा । युवती आयी । उसने 
उष्ण तप्त वाष्पयुक्त मृत्तिका-शराव में रखी औषधि को पीने का संकेत किया । उसकी 
ओर देखते हुए मैंने धीमे-धीमे उसे गले से नीचे उतारा । पुनः उसकी ओर देखा । 
उसने मेरी विह्वलता और विवशता को समझा । कुछ वोली नहीं, मन्द स्मित के साथ 
बाह्र चली गई | प्रायः एक पक्ष बीत चला। मैं अव पूर्ण रूप से स्वस्थ था । जाल वुनने 
में युवती की सहायता करता, उसके पास बैठ उदधि-वेला की उत्ताल तरंगों को गिनते 
हुए, शून्य-क्षितिज की ओर देखते हुए, कभी-कभी पूवं स्मृतियों के गहवर में पड़ आत्म- 
विस्मृत हो उठता । युवती के लहराते केश मेरे मुख पर आ पड़ते । शून्य में खोये हुए 
को मानो वे सहलाकर चैतन्य कर देते । मैं मुस्कराकर युवती की ओर देखता और 
फिर काम में लगने की चेष्टा करता । वाणी अभी भी अवसन्न थी । संकेतों से ही 
उस चतुरा नवीना से मैं बातचीत करता । उसने पुछा--“आ।ज समुद्र से मछली लाने 
मब न 3 क दे दी । सकड़ी पतली लम्बी शलाका-सरश द्रुतगतिगामी डोंगी 
Fe हरों को चीरती हुई युवती, अगाध जलनिधि में जाल फकती, समेटती, 
(अमर कि र ते उसकी कुशलता की'मानो सराहना करता । 
ऽना A की वेला में युवती का मुख लालिमा की आभा से उद्दीक्त हो 
जलराशि गैरिक वणं से रंजित हो उठी थी | उसके अकृत्रिम स्वस्थ 
रंजित मुख की ओर मैं विस्मय-विमुरध इष्टि से देखने लगा = 
कर हेस पड़ी । मेरे पारव में आ बैठी लगा । युवती खिलखिला 
| आ वठी । तरिणी अनन्त जलराशि में थिरकने लगी! 
पकड़ी हुई मछलियां उछलकर पुन: जल में विलीन हो य ह न 
नीज हो गया । पूर्णिमा के चन्द्रदेव ने आकाश को दशती रही । ह 
किरण ने तरंगों को उद्‌भासित कर दिया । विश्‍व रजत _बाणी- 
विहीन एक-दूसरे को देखते हुए कितनी देर तक दी में विलीन हम दोनों 
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'तरंगो पर उद्देलित होते रहे कह नहीं. सकता । सहसा तरंगे मानो निशापति को 
अपने क्रोड में भर लेने के लिए उल्लसित हो उठने लगीं । समस्त उदधि-वेला तुमुल 
तरंगों से विलोडित होने लगी । 
मन में अनेक भाव उठने लगे । विदव के इृद्यमान समी पदार्थ मानो एक 
अन्तःसूत्र में पिरोये हुए हैं। उनको देखना और समझना ही तो प्रकृति के रहस्यों का 
उद्घाटन करना है । बाह्य रूप से उपलब्ध होनेवाले उपकरणों से अन्तस्‌ का सम्बन्ध 
परिलक्षित नहीं हो पाता । पदार्थों में आकर्षण होता है--यह सत्य है । पर क्यों होता 
है, यह रहस्य हे । कहाँ जल की ऊमियाँ पृथ्वी पर और कहाँ आकाश-विहारी रज- 
नीश ? इनके परस्पर प्रेम की क्या कथा ? सचमुच में वाह्य. उपाधियों पर प्रीति निमर 
नहीं करती । पुण्डरीक सूर्य के उदय होने से विकसित हो उठता है । पृथ्वी के गर्म में 
'रहनेवाला चन्द्रकान्तमणि विभाकर की किरणों के संसगे से द्रवित हो उठता है । 
युवती ने मुझे खोया-सा देखा । अन्यमनस्क हो उठी । मैंने उसकी ओर विनय- 
भरे नयनों से देखा । उसने वया समझा, कह नहीं सकता । पर वह मेरे पाशवं से 
उठी। डाँड़ सँमाला । हम दोनों वेला-समोपस्थ झोपड़ी के पास आ पहुँचे । वृद्ध ने 
युवती को डाँटा--“उर्वी ! तू परदेशी को साथ ले समुद्र में कहाँ चली जाती है? 
चह वीमार है । बोल नहीं सकता । लहरों बीच पुनः विकार-ग्रस्त हो सकता है ।” 
उर्वी कुछ नहीं बोली । मुझे सॅमालती हुई कुटी में चुपचाप चली गई । वृद्ध की बात 
अनसुनी-सी रही । | 
एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से सिमटकर उससे संयुक्त क्यों हो उठता है? 
उसका अवश्य कारण है । पर वह इतना आन्तरिक और साथ हो साथ स्वाभाविक है 
'कि मनुष्य को उसे समझने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। सहज ही बोधगम्य नहीं 
होता । बाह्य की समीपस्थ वस्तुएँ उन दोनों के पारस्परिक सम्जन्ध का विश्लेषण नहीं 
करा सकतीं । सूर्य के निकलते ही कमल खिल उठता है। चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा 
की रदिमयों के संसर्ग में आते ही द्रवित हो वारिधारा बहा देता है । सूर्य आकाश में, 
कमल पृथ्वी पर; चन्द्रमा आकाश में, चन्द्रकान्तमणि पृथ्वी पर । ये पदार्थ एक-दूसरे 
से इतने द्री पर होते हुए भी किसी आन्तरिक हेतु से सम्बद्ध हैं । 
व्यतिषतिजति पदार्थानान्तरोकोर्शप हेतू 
न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतद्भस्योदये पुण्डरीकः 
द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चन्द्रकान्तः ॥ 
वृद्ध ने युवती से कहा-- दिख उर्बी ! हमारी सीमायें हैं, उसके बाहर सशय 
है । मेरी बातों से तू रूठ जाती है। यह परदेशी है । अमी हमारा आश्वित है, बीमार 
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है, अच्छा होने पर क्या करेगा ? कहाँ जायेगा ? कौन कह सकता हे. ? कल पोत सिंहल 
जायगा | त चलने की तैयारी कर !” वृद्ध और युवती में और भी बाते हुई होंगी, पर 
में क्लान्त था । शीघ्र ही सो गया । निशीथिनी के कालिमामय अन्धकार में उदधि- 
वेला पर काली-काली तरंगे उठती रहीं। उनकी हा-हा-कार युक्त गजना से उस 
रात्रि में मैं सहसा उठ बैठा । उर्वी जागती हुईं बैठी: मेरी रखवाली कर रही थी । 
उसकी इस तन्मयता को देख मैं विचलित हो गया । वह मेरी परिचर्या में दत्तचित्त 
थी । मैं उससे कुछ कह न सकता । मेरी विडम्वना थी। केवल' आँखों से कृतज्ञता- 
प्रकाशन कर चुपचाप पड़ा रहा । पर आज ऐसा नहीं हो सका। शरीर की दुर्वेलता 
और वायु की शीतलता से विकल मैं उसके अंक में सिमट पड़ा ।: जान पड़ा जसे अपार 
' स्फूत और शक्ति के क्रोड में पड़ा हूँ । 


प्रातःकाल कुटी के बाहर माँझियों का एक दल एकत्रित हो पोत को सिहल-वात्राः 
के लिए सुसज्जित कर रहा था । उर्वी नायिका थी। उसकी आज्ञा से काम हो रहा 
था । प्रायः दोपहर तक विविध रीति से नाविकों ने तैयारी की:।. आज उर्वी ने मानो 
श्युंगार किया था । नील परिधान बीच उसकी देहप्रभा प्रसास्ति हो रही थी । पैरों में. 
महावर लगे थे । व्यस्तता थी । नुपुरों वे अनुरणन से वह छोटी कुटिया. मुखरित होः 
रही थी । 
उदधिं की नील तरगों पर तीसरे प्रहर पोत अपनी मन्थर गति से; सिंहल की: 
ओर रवाना हुआ । पोत के एक भाग में मैं पड़ा था । चारों ओर नीलिमा की छटा 
थी । जब उवी मेरी ओर आई तो मुझे ऐसा लगा मानो उसके साथ समस्त ऊमि- 
मालाओं की अच्छी नील आमा ही बढ़ती चली आ रही हो । कटिप्रदेश में बजतीः 
हुई स्वणं करधनी थी । उसके बजते हुए घुंघरू समस्त जीव-लोक पर मानो विजयः 
आत कर लेने की घोषणा कर रहे हों । सपं-कंचुल से भी हलके धुले हुए स्वच्छ अत्यन्तः 
महीन शुभ्र क्षौम वस्त्र से उवी की आवेष्टित तनु-लता के उभार दिख रहे थे । उदधिः 
वेला के तीब्र वायु के ' झोंकों से लहरानेवाले आवेष्टनों के भीतर आशइयान-चन्दन- 
चचित अंगःप्रत्यंग इस प्रकार झलक रहा था मानो स्वच्छ जल-वीचियों वीच 
कमलिनी । कुसुम्म रंग की चोली पर रत्नों के समान चमकनेवाले बेल-बूटे इस प्रकार. 
| य थे जेसे रत्ताकर बीच विविध प्रकार के रत्नों की दमकती हुई रत्नस्थली । 
ल भे आमलकोनिम बड़े-बड़े दानोंवाली मोती की माला लटक रही थी । इवेत- 


महीन वस्त्र के मीतर से बड़े-बड़े मोतियों के मे ते हुए 
नक्षत्रों समान जान पड़ते थे । दाने शारदीय निशा में चमकते ह 


उ पुणं कलश के समान उभरे हुए ये । उन पर अरुण और हरित वर्णों की 
रनेवाल रत्नों की मालिका बेधी हुई थी । देखने में लगता था मानो वत्य 
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कुसुमों की मालिका उसके हृदय में प्रवेश करने के लिए किसी भाग्यशाली को प्रवेश- 
द्वार का संकेत दे रही हो । मकराकृतिवाले मरकत मणियों से जटित स्वणे-कंकणों से 
प्रकोष्ठ सुशोभित थे । उनसे बिखरनेवाली मयूखसंतति से दिशाये हरी हो उठी 
थीं । लगता था उसे लक्ष्मी जान हरित स्थल-कमलियाँ उसका अनुगमन कर 
रही हों । 
इस अद्भुत सोौन्दयं-राशि से विमुरध मैं अपलक नयनों से उसकी ओर देख 
रहा था । मेरे मन में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे थे । सिंहल की यात्रा का क्या उद्देश्य 
है ? कहाँ उतरेंगे ? कहाँ ठहरंगे ? मुझे साथ ले चलने की बया आवश्यकता? उर्वी 
मेरे भावों को समझ रही थी । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शीघ्र ही मैं बोल 
सकूंगा । वृद्ध नाविक मेरे पास आया । बैठ गया । उसने कहा--“सिंहल के शासक 
कुमारवर्मा के अन्तःपुरिकाओं के कंचुकी का मैं सेवक रहा । उबी को सदयःप्रसूता शिशु 
के रूप में मैंने उनसे पाया । अपनी संतान के समान मैंने इसका लालन-पालन किया । 
मेरी कोई सन्तत्ति न थी । दैव ने अभाव की पूर्ति करा दी । बीस वर्ष की अवधि की 
यह धरोहर आज उन्हीके पास ले चल रहा हूँ । मत्स्यजीवी होने से केरल तथा सिहल 
के व्यवसाथियों की भी पण्य सामग्री ले जाने और लाने का काम इसी पोत द्वारा 
करता रहा हूँ । जीवन के स्नेइ-निवन्ध तो ये ही दोनों थे । अब इन्हें स्वामी को सौंप 
वया करूँगा कह नहीं सकता ।” इतना कहते-कहते वृद्ध की आँखों से अविरल अश्रुधार 
विगलित हो पड़ी । उर्वी भी रो पड़ी । वृद्ध ने कहा--“उर्वी, इस विदेशी की कमर में 
एक रेशमी डोर वधी एक छोटी पेटिका है जिसमें नीलम मणि की बनी अद्धंनारीश्वर 
की मति है और एक मोतियों की अनमोल एकावली । अब इसकी स्मृति और बाणी 
दोनों ही उद्बुद्ध हैं । अब तू अधिकारिणी है । इससे तू अव संलाप कर सकती है । 
“बाबा, इन्हें साथ ले मैं तुम्हारे ही साथ रहूँंगी। ऐसा कहते हुए उसने मेरी मोर इन्दी- 
वर लोचनों से देखा । मैंने उठ बैठने की चेष्टा की, किंन्तु वृद्ध ने रोका | कहा- प्रीत हू 
वत्स ! तुम विश्राम करो | उर्वी की सेवा से ही पुम्हें प्राणदान प्रास हुआ है । कण्ठ की 
नाड़ियों में स्फूति उत्पन्न हो चुकी है ।” इतना कह वृद्ध चला गया | कक 
उर्वी आज विह्वल दिखती थी । उसने मुझे उठाया । आँखों में ह का 

हुए उसने मुझे अपने अंकपाश में जकड़ लिया । उसके आन्तरिक अकृत्रिम ष ह त 
हो अचानक असामान्य रूप से मेरे मुंह से निकल गया--- हाय उर्वी, क्या हवि पल 
अनिवंचनीय स्नेह के योग्य हूँ ?” आह्लाद के अतिरेक से या वृद्ध के आशीव 

री 1 मायुध के दुर्लघ्य शासन को 
या उरी के अमृतमय स्पर्श से या भगवान्‌ मनोमव कुुमाउ न 
प्रेरणा से या समय की अतिरमणीय परिस्थिति से या अविनञ्न बहुल अ र 
की चंचलता के आवेश से मेरे कण्ठ खुल गये और में उर्वी के आलिगन-पाश में बंधा 
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हुआ समस्त भौतिक स्मृतियों, तापों और प्रवंचनाओं से एक क्षण के लिए मानो 
मुक्त हो गया । 


मेरे अवरुद्ध-कण्ठ के खुल जाने से उर्वी की प्रसन्नता द्विगुणित हो उठी। 


आइचर्यभरे विस्फारित नयनों से वह मेरी ओर देखने लगी । मुझे जान पड़ा, जैसे 
दशों दिशायें विकच नील कुवलय कलियों से भर उठी हों । 


मेरे अप्रत्याशित कण्ठ खुलने की आहट वृद्ध को मिली। उर्वी प्रसन्नता से 
विभोर थी । उसने अपने को समाला। मैं भी अपने आवेश से लज्जित हो रहा 
था। मुझे अपने को संभालने में समय लगा। वृद्ध आये। बोले--'उर्वी, तू अति 
माग्यशालिनी है । 'चौ” की अवरुद्ध वाणी स्फुटित हो गई है । अभी इन्हें अधिक बुलाने 
की चेष्टा न करना ।” उर्वी वहाँ से उठकर चली गई । मैंने सावधानी से अब अपने 
वस्त्र इत्यादि ठीक किये ओर वृद्ध के सामने इस प्रकार बैठ गया जेसे कुछ हुआ ही न 
हो । मैंने अपने को यथासंभव स्वस्थ दिखाने का प्रयत्न किया । किन्तु मेरे हृदय में 
जो अनेक दुरिचन्तायें थीं उन्हें संकल्प-बल से यद्यपि दबाने की मैंने चेष्टा की पर 
सफल न हो सका । वृद्ध ने कहा-“कुछ चिन्तित हो बेटा ?” मैने करर की पेटिका 
खोल देखना चाहा । उन्होंने स्नेह का सम्बोधन किया । स्पष्ट ही वह मेरे हृदय के 
घाव पर शीतल उपलेपन देने का प्रयत्न कर रहे थे । मैं परास्त-सा हो गया । पिता 
के समान स्नेहपरायण वृद्ध से कुछ छिपाना अपराध-सा लगा । थोड़ी ब्रीड़ा-विमिश्रित 
भावना मेरे स्वर में आ गई। मैंने कहा--“हाँ आयं, आपकी कृपा और स्नेह ने मुझे 
मृत्युपाश से मुक्त किया है। मैं किन शब्दों में आपके समक्ष अपने हृदय का आभार 
Ie १ आप ही के द्वारा इस पेटिका पर भी मेरा ध्यान गया। शब्द अपर्याप्त 
हैँ । इसीसे विचलित हो रहा हूँ, पर अव मैं स्वस्थ हूँ ।” वृद्ध आश्वस्त हो चले गये । 
Et मञ्जु तथा माणवक की याद आई । कुन्तलेशवर की समा में पहुँचने की 
जात स्मरण में आई । पेटिका की वस्तु को देख मञ्जु का आनन्दोल्लसित मुखमण्डल, 
तरगकुटिल अलकराजि, स्मयमान अधरप्रान्त, कालौ-काली मसृण भ्रू-लतायें, आकणं 
ति और स्निग्ध इगूविलास और उसकी अमृतमयी वाणी । 
भौर मञ्जु जैसी पहाता, प ; क आयन निवन ह हे 
पर विचार करने रा । वृद्ध र 0 मी कविचिर पाल 
उससे मैं बैसे अपना उद्धार रर मो उवी ने जो उपकार मेरे ऊपर लाद दिया था 
os ` पाऊगा, कुछ समझ में न आता था । इन दोनों ने मुझसे 
क्या-क्या आशारये लगा 
टटते आय लगा रखी होंगी ? हाय ! अपने सभी स्वप्नों को इतनी आसानी से 
कप देख अवल वृद्ध को कितना आघात लगेगा ? उर्वी को ब गे दशा 
समझाळें ? उसके अतसू में निहित बि को कसे अपने हृदय की 
> कतनी सुकुमार और संवेदनशील मावनायें भरी 
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ह । भला विचारी नवयौवना उर्वी केसे उन्हें समझ पायेगी ? कुछ ही क्षण पहले मैं 
“कितना असहाय था ? कितना इन दोनों पर निर्मर करता था, किन्तु वाणी मुखर होते 
ही मैं कितने क भावों से भर उठा हूं । मैं क्या कृतघ्न हूँ ? नहीं। सोचने लगा, 
अब तो इन्हींकी सेवा में शेष जीवन समर्पित कर देना होगा । इन दोनों के मन को 
अपनी पूर्वेकथा तथा पुवंकृत्यों से दुःखित बनाना ठीक नहीं होगा । 

इन्हीं उधेड़बुनों में मैं पड़ा संज्ञा-गून्य-सा हो रहा था । एकाएक महानाविका- 
'ध्यक्ष पुण्डीर ने घोषणा की-पोत सिंहलद्वीप के समीप आ पहुंचा है। शीघ्र ही हम 
द्वीप पर उतरेगे। पुण्डीर वस्तुतः महानाविक का काम करता था । उर्वी के इशारे पर 
नाचता था, पर उसको इस दक्षता और कतेंव्यपरायणता में स्वार्थ की तनिक भी गन्ध 
न थी । उर्वी की इंगिति पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना ही मानो उसकी साधना- 
भूमि थी। जव वह पोत में माँझियों को आदेश देता हुआ झंझावात के थपेड़ों से पोत की 
रक्षा में दत्तचित्त होता तो उस समय वली-कुंचित ललाट के नीचे इन्दीवर जैसी 
खिली हुई आँखें शून्य में मानो उलझी हुई जान पड़ती थीं । उनमें उस समय न कोई 
भाव होता, न राग, न विराग, न आवेश, न चिन्ता होती । अन्य में उलझी हुई वह 
इष्टि शून्य ही जान पड़ती । पर पोत के प्रत्येक अंग पर वारिधि की क्या प्रतिक्रिया 
है, उसका सामना कंसे होगा, उसके आदेश उसके मुख से यंत्र के समान निकलते थे । 

बड़ी योग्यता से उसने पोत को सकुशल सिहलद्वीप के तट से लगा दिया । 

उस समय जैसे संध्या धरती पर उतर आई थी । वन-भूमि पहले ही से काली 
थी । अव वह और भी काली हो चली थी । दिनभर के थके-माँदे मयूर अलसमाव से 
तरु-शाखाओं की ओर ताक रहे थे। सुवणं मृगों का झुण्ड निस्तब्ध भाव से अपने 
आत्रासों की ओर लौटने लगा था । चपल काकसेना भी थकी-सी जात पड़ती थी। 
सूर्य देवता का जरठ रथ-चक्र वहुत धीरे-धीरे पश्चिम समुद्र में लटकता जा रहा था । 
मन में आया, क्या प्रकाश के साथ स्फूति का कोई सम्वन्ध है? क्यों चराचर 
प्रकाश के लुप्त होते ही इस प्रकार मन्थर हो जाता है ? हम भी तो अवसाद से स्तब्ध 
हो रहे थे । 

सिहलद्दीप की भूमि पर उतरे हुए कई दिन व्यतीत हो चुके थे । मुझे रडार 
और उरी का अङ्गत्रिम और सहज प्रेम समाले हुए था । इसे मैं अपना सौभाग्य कहे 
या नियति का विधान कहूं, कुछ कह नहीं सकता । अकारण ही मुझे लोगो का स्नेह 
भात हो जाता है, आत्मीयता प्राप्त हो जाती है । स्नेह-तन्तु जटिल बन प्रय! 
मानो ये स्नेह-तन्तु फिर पाश के रूप में परिणत हो मुझे णी हैश“मपरवश हो 
जाता हूँ । अनेक परिस्थितियों में मैं पड़ा, विविध जनसंपरकों में रहा, पर हए जगह 
जकड़ता ही गया । 
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सभी स्नेह-वन्धनों में ऐसा विधि का विधान रहा कि स्नेहियों के स्नेह-दान 
का उचित निर्वाह न कर सका । वृद्ध नाविक ने हमें सिहल-नरेश के अन्तःपुर के प्रधान 
कंचुकी के आवास पर टिकाया । यह मेरा दूसरी बार सिंहल में आगमन था। यह 
आवास-कक्ष सिहल-नरेश महाराज कुमारवर्मा के प्रासाद का अंग था। इससे 
संलग्न अन्तःपुरिकाओं की महान्‌ हवेलियाँ थीं । प्रधान कंचुकी का आधिपत्य इन हवे- 
लियों पर था । प्रधान कंचुकी की व्यवहार-शाला का बाहरी कक्ष मेरे सामने था । मैंने 
देखा, एक सिंहासन है जिसमें दोनों ओर सिह की दो विशाल प्रतिमाये हैं। सिंहासन 
के पीछे एक मेहराब है जिसके मध्य में सूर्यमण्डल है । शिल्पकला से सजाये गये 
पत्थरों पर वेल-वटेदार आकृतियां हैं जिनमें कमल और उसके चारों ओर मृणाल कौ 
जाली है । फश भी रंगीन पत्थरों का है और उसमें सरोवर की लहरों का आभासः 
हे । मेहराव से हटकर एक वातायन है जिससे कुछ दूर पर एक क्षिप्रा प्रश्रविणी का 
प्रवाह दीख रहा है। यह प्रद्नविणी अन्तःपुरिकाओं की हवेलियों बीच नतंकी के समान 
नचाई गई है । यह कार्य इतनी कुशलता के साथ किया गया है कि कृत्रिमता का 
आमास भी मिलना कठिन है। ऐसा जान पड़ता है मानो हवेलियाँ इसके तीर पर बनाई 
गई हैं। इसीके तीर पर मेरा भी आवास था । न जाने क्‍यों मुझे इसके समीप एक 
अद्मुत शान्ति की अनुभूति होती थी । 


व्यवहार-शाला में सुगन्धि-द्रव्य का धुञ्र उठ रहा है और चारों ओर रंगीन 
प्रकाश की शलाकायें हैं। द्वार के समीप एक काष्ठ का त्रिमुज है जिसमें एक घंटा 
लटक रहा है। 

शिहासन पर प्रधान कंचुकी आसीन हैं। देवतुल्य शरीर, घुटने तक्र लम्बी 
बा, प्रशस्त ललाट, चौड़ा और ऊंचा वक्षःस्थल, कटिप्रदेश पुष्ट, जैसे विश्वकर्मा ने 
अपने चक्रयंत्र पर चढ़ाकर उसकी आकृति और शोभा को और भी बढ़ा दिया है । 
उनकी कमर में एक खड्ग कसा हुआ है जो उनके पुरुषार्थं को प्रकट कर रहा है । 
यद्यपि उनकी अवस्था अशीति पर होगी, फिर भी उनकी मुखाकृति भव्य है। सभी 
अंग से स्वस्थ और सबल दिखते हैं। वे राजसी वस्त्र पहने हैं, सिए पर रत्नजटित 
मुकुट है । उनकी आकृति से एक अपूर्व शान्ति टपक रही है। मैं कुछ क्षण तक उनकी 


7 कक आया कि इन महानुभाव ने कितने विश्रब्ध भाव से तथा 
1 से राजकार्यं संभाला ना 
अपने पद पर बने हुए हैं । जिस वेत्र 1 होगा। आज इतनी आयु हो जाने पर भी 


| -यष्टि को इन्होंने अवरोध-रक्षामार के लिए ग्रहण 
गा गा होने के प्रथम दिन आचार मात्र प्रदर्शित करने के लिए अपने 
६ 7 वही आज इनको वृद्धावस्था में पचारों वर्ष की सेवा बाद काँपते 
है, अवलम्ब दे रही है । 
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इन राजाओं के अन्त:पुरों में कितनी राजकुमारियाँ, कुलवधुएँ रहती हैं इसका 
पता किसीको होने नहीं पाता । उनके साथ सद्व्यवहार की मर्यादा निभाते हुए साथ ही 
साथ राजाओं को किसी प्रकार लाञ्छित न होने देते हुए कंचुकी काम करते हैं । इनका 
कार्यभार अति जटिल होता है और दूरदाशिता एवं शासक के प्रति सद्भाव की अपेक्षा 
रखता है । इनको लोग आये मालव्य कहकर सम्बोधित करते हुँ । मेरे मन में आया,. 
क्या ये मालव देश के हैं ? मालव देश का स्मरण आते ही आँखों से अविरल अश्रुधार 
बहने लगी । अति प्राचीन स्मृतियाँ जागरित होने लगीं। मैंने उनसे पूछा--'क्या 
आप मालव हूँ ? क्या आप महाराज दुष्यन्त के अन्तःपुर की रक्षा करते रहे हैं?” 
उन्होंने कहा---मैं संयोगवश आज यहाँ हूँ । इस कार्य को मैंने औपचारिक धर्म समझ- 
कर ग्रहण किया था । किन्तु बहुत समय वीत जाने से मेरा शरीर अब अत्यन्त जजरित 
हो गया है, पद-पद पर मेरे पेर शरीर संभालने में असमर्थ हो रहे हैं। समय के फेर 
से.यही वेत्र-्यष्टि मेरे जीवन का अवलम्म्रन है।” क्षेत्र के ऊपर उड़नेवाले बादलों कीः 
घनी घटाओं से जेसी झडी गिरती है बेसी ही अश्-विन्दुओं की झडी मेरी आँखों से 
बरस पड़ी । प्रधान कंचुकी की ओर मैं पुनः खिचा । आज मुझे उनसे पूरी आत्मीयता 
से मिलना था । उनके मंच की सीढ़ियों पर दाहिनी ओर उर्वी खडी थी। उसके. 
सीमन्त मोतियों से परिपूर्ण थे और वेणी में बन्धूक पुष्प, कन्धों पर हरा उत्तरीयः 
और कमर में पीले रेशम का कटिबन्ध, हृदय पर मोतियों की माला और पुष्पहार । 
शेष श्रृंगार भी उसने फूलों से ही किया था। कक्ष में इस समय केवल ये ही दो 
व्यक्ति थे । 

आये मालव्य स्नेहस्तिर्ध लोचनों से उवी की ओर देख रहे थे । वेत्रयष्टि के 
सहारे उन्होंने उठने की चेष्टा की और मानो उर्वी से वे कह रहे थे-- 

आचार इत्मबहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोधगहेषु राज्ञः । 

काले गते बहुतिथे मम संव जाता प्रस्थानविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥ 

शाकुन्तल, ५.३ 


उर्वी उन्हें संमालने के लिए अग्रसर हुई पर उन्होंने अपने को वेत्र-यष्टि के बल 
संभाल लिया । उनकी भृकुटियों पर चिन्ता की रेखायें पड़ी थीं । 

सिहलेश्वर को जल-मार्ग से सिंहल पहुँचाने के लिए शरम के महापोताधिनाविक 
को मैंने आज्ञा दी। विरतिपति के आवास से मञ्जु को ले माण वत सहित मैं चित्र- 
दुगं-पुष्ठ भाग का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ा । मुझ आभास बळी के 
कि आटविक पुनः पृष्ठभाग में प्रविष्ट हो चित्नदुगं पर आक्रमण कर सक्‌ स हे 
नियति-तटी का पंथ निराला होता है। प्रलय के बादल उपड पड़े । हम 
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"पृष्ठभाग की गहन अरण्यानी में प्रविष्ट होते ही एक-दूसरे से विलग हो उस महा- 


जलप्लावन की तरङ्गों में बह चले । मैंने अपने को उदधि-वेला की एक चट्टान पर पड़ा 


"पाया । उर्वी और उसके पिता वृद्ध जानुक द्वारा मेरी प्राण-रक्षा हुई थी । आज अपने 
सामने यकायक इस मिहल द्वीप में रजनिका को बन्दिनी के रूप में देख आश्चर्यचकित था | 


रजनिका ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका मंख के लुटेरे गणों द्वारा विरति- 
पति के आवास से अपहरण हुआ और वह दास-दासियों के पण्य में वेची गई । कुरंगिका 


ने उसे खरीदा था । किन्तु अपने गुणों की उज्ज्वलता से उनको सहेली थी । आज 


अन्तःपुर के किसी युवक द्वारा अपमानित होने से एवं अभियोगिनी बनने से उसे वंदिनी 
रूप में आय मालव्प की व्यवहार-शाला में उपस्थित होना पड़ा है। मञ्जु को उदधि 
की ऊमियों ने सिंहलद्वीप-तट पर फेंका और उसने सिहलेश्वर का आश्रय प्राप्त कर 
'लिया । माणवक का कोई शोध न मिलने से मैं चिन्तातुर था । किन्तु जिन लोगों से 
साक्षात्कार अनायास होता जा रहा है, उसका बया कारण है? चिन्तन और अनुभूति दोनों 
से ऐसा लगता था कि नित्य रूप से सत्त्वस्थ हो आत्मविवेक की ही शक्ति से ऐसा 
प्रादुर्भाव होता है, सभी मनोवाञ्छित पूरे हो जाते हैं । आत्मचिन्तन की प्रेरणायें विश्व- 
'व्यापिनी वन बेठती हूँ । चिन्तन करनेवाले को वे नि्न्द्र वना उसके क्षेम को अना- 
यास पूरा कराती हैं । हो सकता है--माणवक महाशय भी हमें स्वयं दर्शन दें । जिस 
दिन से मुझे आये मालब्य का दशन हुआ, उधी दिन से मुझे एक अपूर्व स्वस्थता मिली । 
केवल उनके समीपस्थ आश्रय से ही मुझे शान्ति मिलने लगी थी । कह नहीं सकता 
ऐसा क्यों हुआ, पर उद्विग्नता दूर होने से चित्त समासाधित हुआ । जान पड़ने लगा 
कि मेरा सब कुछ मुझे मिल जायगा। पर्युत्सुकीभाव दूर हो चला । जव इस पर 
विचार करने लगता हूँ तो मन में आता है कि कया इस कारणोदभेदक रहस्य को 
कोड इर कर सकेगा ? मन हताश हो चला मैं रहस्यभेदक की खोज में हे । रात्रि में 
सिहलद्वीप की रम्य स्थली में निरभ्र आकाश के नीचे पर्यंडू पर पड़ा असंख्य तारों से 
खचित आकाश को देख मन में कोतूहल हुआ। अन्तरिक्ष में ये अनन्त प्रकाश-पुझुज 


हे मरा खोज में अपना प्रकाश विद्वेर रहे हैं ? क्‍या ये निरथेक हैं? बया इनके 
Pd कोई सुन सकता है ? कवि जो अपनी पराशक्ति की भाषा सुना करता 
ट्‌, हे असत्य हे ! उसीकी भाषा से तो संसार मात्र को कितना सौख्य प्रात 


'होता है, कया उसका | धर 
व ए कोई वणेन कर केता है ? क्‍या सत्कवि का काव्य विकल्प" 


मात्र होता है ? 

जो लोग अपने को विशिष्ट ज्ञानी 
रीति से जो या विज्ञानी मानते हैं, क्या वे ही ठीक 
रीति से जो कुछ कहते हैं उसे समझ सके हैं? कौन कारण बता सकता है कि क्यों 


रम्य वस्तुओं के देख या मधुर घ्वनियों को सुनते ही चित्त में पर्यत्सुकीमाव उठ 
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महाकवि कालिदास की आत्मकथा | २३७. 


जाते हैं ! कारण को दूंढना नहीं है । इसका तो मनुष्य-हृदय स्वतः साक्षी हो जाता 
है। कवि के पदों में अर्थ तो होता ही है, पर उसका एक मूर्ताभिधान भी उपस्थित हो 
जाता हे । तो जो जगत्‌ इतना रसमय है, छन्दमय है, वर्णमय है, वह्‌ क्या व्यथं है? 
नहीं । वह अर्थशून्य नहीं है । निरथेक नहीं है। इस दृश्यमान चराचर का अर्थ है 
योगी नहीं बताता कि उसके अन्तरतर में जो छन्द के प्रति, राग के प्रति, रंग के प्रति,. 
प्रकृति की हरीतिमामयी शोभा के प्रति जो इतनी अनुरागमयी अनुभूति होती है, 
उसका क्या कारण है? वस्तुतः वह तो उसीमें सन्निविष्ट उसीकी पराशक्ति की: 
अभिव्यक्ति है, उसीको विलास-लीला है । गहराई में कहीं कुछ छूट गया है जिसे 
नादयोग या हठयोग नहीं बता सकते । मानव-हृदय रागमय है । उसीके हृदय का 
अनुरागमय निवेदन उसके सामने प्रकट हो जाता है। कवि इसी छूटे हुए तत्त्व का 
संधान एक शिल्पी की भाँति करता है। यह अनुभवगम्य है। इसकी प्रतीति ही. 
यथार्थं है । इसकी अनुभूति ही सत्य है । मैं आशान्वित हूँ और आज मुझे वोध भी हो. 
रहा है कि माणवक महाशय का साक्षात्कार होगा। इसी अनुभूति को अभिज्ञातः 
शाकुन्तल में मैने लिखा-- 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पर्युत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम्‌ 

भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ 
--शाकुन्तल, ५.२ ।' 
वृद्ध जानुक और उर्वी के इच्छानुसार मुझे जो आवास दिया गया था वह 
आये मालव्य की व्यवहार-शाला के अति सन्निकट था। आयं मालव्य को सन्निधि 
मात्र से मेरे मन की उद्विग्नता दूर हो गई थी । अद्यावधि अननुभूत समाहितचित्तता 
की अनुभूति मिली थी । आज अपने सामने उनकी व्यवहार-शाला में रजनिका को 
बन्दिनी के रूप में देख चकित था। वहाँ से उसे अपने साथ ले लोटकर अपने 
आवासगृह पर आया । वृद्ध जानुक को महाराज ने आस्थान-मण्डप में 


उपस्थित होने की आज्ञा दी थी। जानुक आये मालव्य से परामशं ब उचित 
समय पर उपस्थित होने की तैयारी में था । मैं मालव हूँ, रजनिका मेरी परिचित है,. 


वह भी मालवा की है, यह सब वृद्ध जानुक और उर्वी को समझने में देर न लगी ।. 


दोनों ने ही रजनिका को आत्मीय के समान आदरित किया। स्नेहपूवक अपने साथ 


शिवा लाये। व्यवहार-शाला में रजनिका की उत्तेजित अवस्था होती थी, पर वृद्ध जागुक 


और उर्वी के अकृत्रिम स्नेह उसे शान्त कर रहे थे । उसने मेरी ओर आनन्द और 


विस्मयविमुरध नेत्रों से देखा । 
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जानुक और उर्वी महाराज के आस्थान-मण्डप को चले गये। रजनिका की आँखों 
से अविरल अश्र॒धारा बह रही थी । चिरपरिचित को जीवन की उथल-पूथल के धक्का 
बाद सामने देखकर मन भावनाविभोर हो उठता है । मैं भी स्तव्ध था। मैं भी सोच 
नहीं पाता था कि किस प्रकार रजनिका को प्रबोध दूँ। मेरा हृदय स्वयं विगलित 
और द्रवित हो रहा था । हम दोनों ही एक-दूसरे को प्रबोधित करना चाहते थे पर 
ब्राणी अवरुद्ध थी । 


कुमारी कुरंगिका सिंहलनरेश की भगिनी कुमारी जयसेना के साथ रजनिका 
को खोजती हुई आई । उन्हें देख रजनिका अपने आपे में आई । उसने मेरा परिचय 
तथा अपनी प्रातःकालीन घटना की बातें सुनाई । सिंहल में मेरी चर्चा भदन्तों द्वारा 
फैल चकी थो । मेरे परिचय को पा दोनों ही राजकुमारियाँ प्रसन्न हुई । महाराज को 
समाचार देने के लिए आकुलित हो वहाँ से तुरत चली गई और उसे पुनः-पुनः सूचित 
करती गईं कि वह अब उनकी पण्य-क्रीत दासी नहीं है, वरन सहेली है । में आज 
आर्य मालव्य की व्यवहार-प्रणाली देखने के लिये लालायित था । 


इसी समय दो द्वार-रक्षिकाओं के साथ रजनिका-प्रवेश । प वक दवेत 
वस्त्र पहने हैं । काले रेशम का कटिबन्ध, कवरी में पुष्प-श्वृंगार और हाथ में शूल 
लिये हैं । माथे पर स्वस्तिक-तिलक । हाथों में पुष्पवलय और पेरों में नूपुर धारण किए 
हैं । रजनिका प्रधान कंचुकी तथा उवी दोनों का ही अभिवादन करती है । रजनिका 
यहाँ अभियुक्त रूप में उपस्थित की गई है । द्वार-रक्षिकार्ये अभियुक्त को सामने 
उपस्थित कर कुछ दूर हटकर खड़ी हो जाती हैं । जान पड़ा जसे आज भालद्वीप और 
सिहलद्वीप के निवासियों की आर्य मालव्य की व्यवहार-शाला में उपस्थिति अहः्ट- 
विधान से पू्वनिशचित थी। आज उसका संयोजन हो रहा है। मैं अपने कौतृहल 
को रोक न सका । व्यवहार-शाला की ओर बढ़ा । उद्यान-वृक्षों की ओट में हो अभि- 
युक्त विपदाग्रस्त रजनिका का व्यवहार देखने लगा । आये मालव्य ने कहा--यद्यपि 
राजा के लिये धमंकार्यो को सम्पादित करने के लिये अविलम्व कार्यरत हो जाना 
चाहिये, फिर भी मैं महाराज से अपराधिनी रजनिका के व्यवहार-निमित्त निवेदन 
करने का साहस नहीं कर सकता । अभी-अभी ही वे धर्मासन से निवृत्त हो उठे हैं। 
इससे तो पुनः पीडाकर काये में लगना पड़ेगा, किन्तु यह लोक को तन्त्र में रखनेवालों 
के लिए कहीं मी विश्राम की गुंजाइश ही नहीं होती । 


प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते शान्तमना विविक्तम्‌ । 
य॒थाति संचार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव ह्विपेन्द्रः ॥ 


शाकुन्तल; ५. षु 
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(समीप पहुँचकर) महाराज की जय हो, जय हो । अपराधिनी रजनिका के 
व्यव ह्वार-निमित्त धर्माधिकारी प्रस्तुत हैं । 


(महाराज की ओर संकेत करता हुआ) 


अहा ! जसे गजराज सूर्ये की उत्तम रह्मियों से खिन्न हो अपने यथ को 
दिन में चारा निमित्त इधर-उधर चराकर शीतल एकान्त स्थान में बैठ विश्राम करता 
है, महाराज भी उसी प्रकार राज्य के विविध कार्यों का संचालन कर यहाँ एकान्त में 
विश्राम कर रहे हैं । 

रजनिका--“अनुराधा पुरी में मेरा अपमान हुआ है ! उस अपमान की यंत्रणा 
से मेरा सभस्त शरीर शीणं हो रहा है। रुदन से कण्ठ अवसन्न हो रहा है।” 

आर्य मालव्य--“आयं नारियाँ रुदन नहीं 
पा ह हीं करतीं । तुम्हारा नाम क्या है देवि ? 

रजनिका--“मालवदेश-मध्य-मारत । प्रस्तुत निवास आपकी अन्तःपुरिकाओं 
को दासियों बीच है। सेवा-कायं करती हूँ । अभागिनी हूँ आये !” 

आयें मालव्य--“ओह ! अव याद आया । कुमारी कुरंगिका ने तुम्हें पण्य 
दासी-विक्रताओं से खरीदा था। वे तो तुम्हारे गुणों से अभिमूत हैं।! फिर भी 
अन्तःपुर में तुम्हारा अपमान ? कितने दिनों से सिंहल देश में रह रही हो?” 

रजनिका-“प्रायः छह मास से अधिक हो रहे हैं ।” 

आये मालव्य--“किस प्रकार तुम स्त्री-विक्रेताओं के हाथ पड़ी ? तुम तो 
मकलाविद्‌ हो । कवयित्री हो । तुम आर्य महिला हो । आये नारियाँ अपने अपमान पर 
ज्वालामयी हो उठती हैं ।” | 

रजनिका--“आयं ! मैं बहुत दुखी हूँ ।” 

आयं मालव्य--“तब तो तुम्हें और भी निर्भीक होना चाहिये। भारत की 
'दुःखिनी नारी क्रान्ति की ज्वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह उठती है तो 
सुगन्धमय धूप की भाँति, आकाश तक उसकी उदारता फेल जाती है । वह गिरती है 
तो बिजली की भाँति और उससे पाताल का हृदय मी विदीणं हो जाता है।” 

रजनिका--''सत्य है आचार्येप्रवर !” 

आये मालव्य--''फिर तुमने यह याचना की है कि तुम्हारा अभियोग न्याय 
सभा से वाहर एकान्त में हो। यह याचना स्त्रीकार कर यहाँ उपस्थित हूँ । तुम 
"निर्भीक होकर अपना अभियोग मुझे सुना सकती हो ।” 

रजनिका-(हाथ जोड़कर) “मैं आये को कृतज्ञ हु । ' 

` आर्य मालव्य--“कृतज्ञ होने की बात नहीं है । मैं अन्तःपुरिकाओं का प्रधान 


हैं । आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारे अभियुक्त को इसी स्थल पर दण्ड भी दे सकूंगा । | 
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रजनिका--यह आपको कृपा है प्रभो 


आये मालव्य--“अपना अभियोग प्रकट करो । किसमें इतनी शक्ति है किः 
सिंहलेशवर की अनुराधापुरी में कोई किसी नारी का अपमान कर सके ?” 


 रजनिका--“प्रधान ! आज प्रात.काल उपा-वेला में में इसी क्षिप्रा प्रश्नरविणी 

वारुणी के तट पर वायु-विहार के लिए गई थी । वहाँ पुष्पराग उद्यान की सुगन्धि नेः 
मुझे आकर्षित किया और मैंने उसमें प्रवेश किया । शीतल समीरण वह रहा था। 
अनेक भाँति के पुष्प खिले हुए थे ।” 

आये मालव्य--“यह व्यवहारालय है । यहाँ संक्षिस अभियोग की बात सुनना: 
चाहता हूँ ।” 

रजनिका--क्षमा चाहती हूँ प्रधान ! मैं संक्षेप में ही कहूंगी । पुष्पराग उद्यान 
में पुष्पो की विविधता देखकर मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं सूर्य भगवान्‌ की पूजा 
निमित्त कुछ पुष्प-चयन कर लूँ। जिस समय मैं पुष्प-चयन कर रही थी उसी समय 
कुमारी कुरंगिका की एक संरन्ध्री ने मुझे पुकारा । उसने प्रम से मेरी ओर देखकर 
निवेदन किया-क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ ?” उसका प्रेमभाव देखकर मैंने 
उसकी सहायता स्वीकार कर ली । पुष्प-चयन के उपरान्त वह मुझे कुमारी के शयन- 
कक्ष में लिवा ले गई । उसने वहाँ मेरी वेणी में पुष्प गूंथने की इच्छा प्रकट की । 
प्रधान ! मैं सौन्दर्यप्रिय होने के कारण उसकी यह बात भी मान ली । जिस समय 
वह मेरी वेणी में पुष्प गूंथ रही थी, उसी समय मेरे कण्ठ में पुरुष -करतलों का स्पर्श 
हुआ । मैंने पीछे फिरकर देखा तो" “*-*'"'' | 

आये मालव्य (सिंहासन से उतरकर) ““ “पुरुष-करतलों का स्पर्श! कुमारी 
कुर्‌गिका के शयनकक्ष में ! असंभव !” 


रजनिका--“स्तम्मित न हों । प्रधान !” 


भाय मालण्य-- तुम आर्य नारी हो ! तुमने उसी समय अपने अपमान का 
प्रतिकार क्यों नहीं किया ?” 


रजनिका--“प्रधान ! मुझे भय था कि कहीं और अधिक अपमानित न होः 
जाऊ ।' ` 


आर्य मालव्य--"तुम्हारे पास कोई शस्त्र था ?” 


देश छूटा क विद ` मेरे पास शस्त्र था । वह अब भी है । जव से मालव” 
ला इस सदव अप पास रखती दें । देखिये । यह १2 कटिबन्ध के 
दन्तिका निकालकर दिखाती है ।) न इका 


आये मालव्य--- तुमने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया ?” 
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रजनिक्रा--“अभियुक्त भाग निकला । यद्यपि मैं उसका पीछा कर सकती थी 
पर मुझे आपके न्याय में अपना प्रतीकार लेने से अधिक विश्वास था ! अन्तःपुरिकाओं 
के बीच उथल-पुथल मचाना मैंने ठीक न समझा ।” 


आये मालव्य--““रजनिका, तुम आये नारी हो । तुमने अपने कुल को कलंकित 
किया है, साथ ही मुझे भी, क्योंकि मैं मालव हूं । तुभ इस प्रकार अपमानित हो जाओ 
और वर्वर स्त्रियों की भाँति अपने अपमान के परिताप में न्यायालय खोजो । तुम्हे अपनी 
असमर्थता पर लज्जा नहीं आई ? तुम्हारी माता को आत्महत्या करनी चाहिये थी । 
तुम्हारे पिता को देश से भाग जाना चाहिये था। शक्तिहीन नारी ! भारत के 
भविष्य की संरक्षिका को अपमान का प्रतिकार भी न आया ?” (अशांति से शीघ्र 
गति में टहलने लगते हैं।) 

रजनिका--“प्रधान मालब्य ! मुझे क्षमा करें। मैं आपत्तियों से जो आज तक 
वच सकी हूँ वह विदिशा की नारी होने के ही कारण | मालव देश की . नारी दुर्गा 
और सरस्वती, दोनों का ही रूप होती है। मैंने अपनी शक्ति को आज तक सम्मान 
की रक्षा में ही लगाया है। सरस्वती से प्रेम अधिक होने के कारण मैं साहसिक का 
कार्यं न कर सकी ।” 


आये मालव्य--“अयोग्य नारी ! इस तिल की ओट में तुम पर्वत को नहीं 
छिपा सकती । यह कारण तुम्हारी असमर्थता की रक्षा नहीं कर सकेगा ।” 

रजनिका--(हाथ जोड़कर) “प्रधान ! मैं भी दण्ड की पात्री हूँ ।” 

आये मालव्य--“निस्सन्देह नारी-अपमान के लिए मैं अभियुक्त को दण्डित कर 
निर्वासित करूंगा ही, साथ ही साथ तुम्हें भी साधना की अग्नि में तपकर सच्ची नारी 
बनना होगा ।” 

रजनिका--“'मैं दण्ड सहन करने के लिए प्रस्तुत हूँ प्रभो !' 

आये मालव्य--“और तुम्हारा अभियुक्त कहाँ है ? उसका क्या अब तक शोध 


न हो सका ?” (ताली बजाते हैं । द्वार-रक्षिका का प्रवेश) 
द्वार-रक्षिका--“प्रभो ! अभियुक्त को पुष्पराग उद्यान की द्वार-प्रहरियों ने पकड़ 


लिया । इस समय वह प्रहरियों के साथ बाहर है । 
रजनिका--''मैने उसे पुष्पराग उद्यान की ओर भागते देखा था। मैं स्वयं 


पदाघात कर उसे आपके पवित्र अन्तपुर से बाहर कझूंगी । ' 
आये मालव्य--(अशान्त होकर) “इस अन्तःपुर में कमी ऐसा अभियोग मेरे 


सामने उपस्थित न हुआ । रजनिका, तुमने मुझे आज यह सोचने के लिए बाध्य किया है 
१६ 
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कि इतनी सतर्कता तथा जागरूकता से काम करने पर भी अन्तःपुर की व्यवस्था ठीक 
करने में असमर्थ रहा । आज महाराज सिंहलेश्‍वर कुमारदास के अन्तःपुर में नारी 
अपमानित हुई है और हो सकती है । 

रजनिका--“प्रधान ! आप विचलित न हों। आज मालव की नारी सिंहल देश 
में आयं नारी की उज्ज्वल आचारावली की मा्ग-प्रदशिका वनी है। आपका शासन 
तथा अन्तःपुर की व्यवस्था उज्ज्वल और समर्थ है।' 

आये मालव्य--(रोककर) “बस, अत्र मैं अधिक नहीं सुन सकता । तुम्हारे 
अभियोग ने मेरे पराक्रम, मेरी नीति-कुशलता, इतने दिनों की राज-कुल की सेवाओं 
को दूषित और शक्तिहीन सिद्ध कर दिया है। मैं अब तक अपनी शक्ति का 
विदवासी था । आज वह विइवास तुम्हारे अभियोग में समाप्त हो रहा है । मेरे शासन 
में, अन्तःपुर में नारी का इस प्रकार अपमानित होना अराजकता का द्योतक है।' 

रजनिका--“आप कंचुकी-श्रेष्ठ हैं । आप प्रधान शिरोमणि हैं । 

आये मालव्य--“चुप रहो रजनिका, इन शब्दों से तुम मुझे पीड़ा पहुँचा रही 
हो । मैंने आये शब्द का बिरुद यहाँ धारण किया है । कया मेरे इस ऋजु शासन की प्रसिद्धि 
की हँसी नहीं है ? मैं इस विरुद का परित्याग करूँगा । तुमने अथवा इस द्वीप के किसी 
भी निवासी ने आज तक आये मालब्य के शासन में अव्यवस्था न देखी हो, किन्तु इस 
अभियोग ने मेरा गवं घ्वस्त कर दिया है। तुम असम्भव वस्तुओं की कल्पना कर 
सकती हो, पर आये मालव्य की ऋजु और न्यायपूर्ण व्यवस्था पर शंका कल्पनातीत 
है, किन्तु आज वह भी हो गया ।” 

रजनिका-- आये मालव्य, आप शान्त हों ।'' 

आयं मालव्य--'मै शान्त नहीं हो सकता। अयोग्य व्यक्ति कभी शान्त नहीं हो 
सकता। मुझे सिहल-नरेश कुमारदास ने व्यर्थं ही प्रशंसित कर रखा है । मुझे पहचानने 
में नरेश ने भूल की है ।” 


रजनिका--“नहीं प्रभो, मैंने आपके समक्ष अभियोग उपस्थित करने में भूल की 

है। मुझे इसे स्वयं निपट लेना था ।'” 
आर्ये मालव्य--“नहीं ! मैं आये नाम का परित्याग करूँगा । मेरे लिए केवल यही 
मार्ग है । केवल यही । किन्तु इसके पूर्व मैं नारी के सम्मान की पूर्ण व्यवस्था कलूंगा। 
हाँ । तुम्हारा अपराधी पकड़ लिया गया है । मैं उस नरपिशाच को देखना चाहता ह 
जो नारियों का लोलुप है, जिसने अन्तःपुर की पवित्रता पर पदाघात किया हैं 
जिसने आयें माव्य की सत्ता को चुनौती दी है, जिसने रनिवास को विलासियों की 
उप्रंगारशाला माना है।' (द्वार के समीप पहुँचकर घण्टे पर चोट करते हैं । फिर 
लौटकर रजनिका से) “तुम्हें मेरे न्याय में अधिक विश्वास है। मैं आज एकाकी 
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न्याय करूंगा । सिंहल-नरेश की न्याथ-सभा का 
केन्द्रित कर अपराधी को कठोर दण्ड दूंगा ।'' 
प्रणाम करता है 1) 


आये मालव्य--“बाहर जो बन्दी द्वाररक्षिका के अ में 
>> धिकार में है उसे यहाँ 


प्रहरी--"आये ! महाराज आपकी ओर देख रहे हैं। उधर देरि प 
अभिवादन कर रहे हैं 1? रे च व्य 
सिहल-नरेश--आये ! आज आप उत्तेजित दिखते हैं?” 
आर्य मालव्य--हाँ ! महाराज, ऐसी बात ही आ पड़ी है। अन्तःपुर की मर्यादा 


मंग करनेवाले को 
क युवक को दण्डित करने निमित्त अभियोगिनी रजनिका का वक्तव्य सुन 


सिहल-नरेश--“'आपके शासन में अभियोग ! आश्चर्य ! अभियोगिनी का अमियोग 
मिथ्या है । आर्य ! आप विचलित न हों। सिंहल आपका ऋणी है। आपने इस द्वीप 
में आर्यावर्त की ऋजुता, सत्यता तथा न्याय का प्रसार किया है। नारी के मान की 
प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप सिंहासनासीन हों ।” (आदरपूर्वक आये मालब्य को 
महाराज सिंहासन पर वेठाते हैं, पर आयं मालव्य अभिवादनपूर्वक तनकर खड़े 
रहते हैं 1) ठ 
आये मालव्य--“नहीं महाराज ! मैं इस समय आपके समक्ष अभियुक्त हं। मैं 
अभियोगिनी के अभियोग से स्पष्ट हेतु आपके अन्तःपुर की उचित व्यवस्था नहीं कर 
सका हूं । आप सिंहासनासीन हों ।” (महाराज को आये मालव्य सिंहासनासीन कराते 
हैं भौर प्रहरी को अभियुक्त को उपस्थित करने की आज्ञा देते हैं ।) 

(प्रहरी अभियुक्त सहित उपस्थित होता है । अभियुक्त की आयु प्रायः २५ वषं 
है। प्रहरी चुस्त इवेत वस्त्र धारण किये है | काले रेशम का कटिबन्ध है। अभियुक्त 
पाटल रंग का उत्तरीय धारण किये है। नील रंग के कटिबन्ध से उसकी पुष्ट कमर 
कसी है । पेरों में यावनी चप्पल पहने है | दोनों अभिवादन करते हैं । प्रहरी अभियुक्त 


को आये मालव्य के समक्ष कर कुछ दूर पर खड़ा हो जाता है । अभियुक्त के शिर पर 
नीले रंग का उष्णीष है ।) 


सिंहल-नरेश-*(विद्युत्‌-स्पर्शं से जसे धक्का खाकर विचलित हो उठते हैं) 
“य्रवनकुमार रोमक ! तुम यहाँ ? मैं यह क्या देखता हूँ ? बन्दी !” 

आये मालव्य--(प्रहरी से उद्वेग से) “प्रहरी ! यही अभियुक्त है?” 

अभियुक्त--(हिचकते हुए) “आयं ! 

आये मालव्य़--(तीव्नता से) “तुम्हारा नाम क्या है ?” 


भभियुक्त--“आर्यं ! मैं, मैं 1” 
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आये मालव्य--“मैं जानता हूँ कि तुम महाराज के परिचित अतिथि हो।' 
किन्तु यह न्यायालय है । आयें मालव्य के सामने व्यवहार बरतना पड़ेगा । मेरे अधिकार 
में अग्नि है। (कमर से लटकती तलवार पर हाथ रखकर) विर्मादका को तीक्षण 
धारा है और वधिक की तीक्षण कृपाण । सत्य और धर्म के सोपान पर सुसज्जित पवित्र 
न्याय के सामने अपने नाम के अक्षर दुहराओ।' > र; 
अभियुक्त--(विहल होकर) ' 'आय॑-आये ! महाराज, मुझे क्षमा करं । मैं 
ला च व्य “रजनिका ! तुम अभियुक्त को पहचानती हो। यही व्यक्ति है 
जिसके प्रति तुम्हारा अभियोग है र ५ 
रजनिका--“हाँ महाराज ! हाँ आये ! (तीब्रता से) आये, यह झूठ बोलता है। 
आये मालव्य--“ग्रुवक ! तुम दण्ड-मय से उद्भ्रान्त न हो । असत्य का आश्रय 
ग्रहण न करो ।? म ; 
अभियुक्त--“आर्यं ! आपके सामने यह साहस किसीसे नहीं हो सकता । 
आये मालव्य--“अभमियोगिनी रजनिका तुम्हारे सामने उपस्थित है। तुमः 
उसका प्रतिवादं करने के लिए स्वतन्त्र हो । अभियोगिनी रजनिका कहती है कि तुमने 
उसका अपमान किया है। कया यह सत्य है !” र 
अभियुक्त “हाँ आये, यह सत्य है । (रुककर) नहीं-नहीं, यह सत्य नहीं है । 
मैंने इस स्त्री का अपमान नहीं किया है ।? 
आये मालव्य--“युवक ! स्थिर रहो । तुमं कहाँ के निवासी. हो ? विदेशी. 
जान पड़ते हो ।” 
अभियुक्त--- सुदूर भूमध्यसागर के उत्तरी यावनी प्रदेश का अघिवासी हूँ । 
पश्चिमी आल्प्स पवेतमाला से लेकर कैकेय काश्यप सागरीय पवंतमाला के मध्यस्थ देश 
का क्षत्रप रहा । भाग्य के उलटफेर का सामना करते हुए भारतीय दक्षिणी प्रायद्वीप के 
गहन कान्तारों को पार करता हुआ आपके सिंहल देश में पहुँचा हूँ आये ! विपति 
मेरा पीछा कर रही है। इस देश की आचारावली तथा रीति से अनभिज्ञ हूँ । (रज 
निका को ओरं ध्यान से देखता है) आये ! मैंने इस सती का अपमान नहीं 6. 
है। मैं यदि भूल नहीं कर रहा हे तो मैंने यह भी तियति 
लीला हे कि ऐसी दा इसका Lo र हे 
(आये मालव्य सिहल-नरेश की ओर, अभियुक्त की ओर तथा रजनिका की 
ओर क्रम से आइचयेमरी मुद्रा से देखते हैं । रजनिका अभियुक्त की ओर 
नेत्रों से देखती है ।) 
_____ रजनिका--आये ! यह झूठ बोलता है । अवश्य ही दक्षिणी कान्तारों मै 
812 RS, दस्युओं के हाथ में पड़ी थी । एक युवक ने मेरी रक्षा की, उसके लहराते आस्क्रे 
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नग्न केश थे । उन्हें मैं भूल नहीं .सकती। दस्युओ के बीच लड़ते हुए उस 
एकाकी युवक को केवल उसके पिंगलवणं के लहराते केशों से ही मैं पहचान सकती 
थी । उसकी अद्भुत थुद्ध-कुशलता के समक्ष दस्युओं का दल विघटित हो भाग खड़ा 
हुआ। मैं मुक्त हुई, पर पुनः उनके हाथ पड़ी । सिहल आना हुआं और आज कुमारी 
कुरंगिका की क्रीतदासी हूँ ।” 

(अभियुक्त मुस्कराते हुए रजनिका की ओर देखता है। उष्णीष के एक 
छोर को पकड़कर खींचता है । पिंगलवणं के चमकते केश आस्कन्ध लहराने लगते हैं । 
रजनिका उन्हें देख स्तब्ध हो जाती है । पहचानकर आजानुपात अभियुक्त का अभि- 
चादन करती है। सिहल-नरेश तथा आये मालव्य चकित हो युवक की ओर देखते हैं ।) 
रजनिका--“महाराज, मैं अपराधिनी हूँ । मैंने अभियुक्त पहचानने में मूल 
की है ।” । 

(आये मालव्य तथा सिंहल-नरेश एक-दूसरे की ओर देखते हैं ।) 

आये मालव्य--''बन्दी, तुम मुक्त हो ! किन्तु रजनिका ! सुनो, मैं ऐसी नारी से 
चणा करता हूँ जो अपना सम्मान स्वयं सुरक्षित नहीं रख सकती । नदी पहाड़ से कहे 
कि तुम मेरे लिए किनारा बदल दो, विजली बादल से कहे कि मुझे तड़पना सिखला दो 
और नारी राजा से कहे कि मेरा न्याय कर दो । कहाँ तक नारी कौ रक्षा राजा 
करेगा ?” 

रजनिका की भत्सना होते देख मैं अपने को रोक न सका । सहसा मैं व्यव- 
हार-स्थल में उपस्थित हो गया। आये मालव्य तथा सिहल-नरेश का अभिवादन 
करते हुए मैंने कहा--“रजनिका निर्दोष है ।' | 

रजनिका के लिए यह दूसरा स्तम्मित होने का अवसर हुआ । उस न्यायालय में 
मेरी ओर सभी ने उत्सुकताभरी इष्टि से देखा । मैंने कहा-- 5 

“आर्यं मालव्य ! रजनिका-विदिशा की नारी-ने आर्यावते की मर्यादा सदव 
उज्ज्वल रखी है। रजनिका ने भी वैसा ही आंचरंण अक्षुण्ण रखा है। ऐसी ही 
आकृति के एक दूसरे व्यक्ति को मैने पुथ्पोद्यान से बाहर मागते हुए प्रातःकाल की 
वेला में देखा है । उसके निकल जाने के तुरन्त वाद कुमार रोमक उस स्थात पर 
आये और प्रहरियों ने इन्हें बन्दी बना लिया । म कैप 

भिहल-नरेश ने मेरी ओर ध्यान से देखा और आन मालव्प से हे ना 
आज आपकी व्यवहारशाला में मैंने प्रवेश कर आपको व्यवहार बरतने में वह क 
है। मैं मी आपका अभियुक्त हूँ, किन्तु उस व्यक्ति का शोध करना गत. र न्य 
है। मैं उसे आपके समक्ष करूँगा ।” आर्य मालब्य किचित्‌ प्रस्न हुए । उन्होंने मह 
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के समक्ष मुझे उपस्थित करते हुए वृद्ध नाविक जालुक और उर्वी के साथ मेरे आने 
का समाचार दिया । उर्वी ने महाराज के सामने आजानुपात हो प्रणाम किया । 


नियति की लीला के भ्रमि-आवतं में सभी नाच रहे हैं । 
मैंने रजनिका को देखा । उसके जीवन के उलटफेरो पर विचार कर विगलित 
हो उठा । आँखों से अश्रुधार निकल पड़ी । वह भी अभिभूत हो उठी । हम दोनों ही 
एक-दूसरे के दुःखों से दुःखी अपने-आपे में न थे । धीमे-धीमे सन्ध्या हो चली । रज- 
निका से अधिक विह्नल में था। रजनिका ने मुझे सम्बोधित करते हुए कहा-- 
“देखिये न-- 
सायंकाल होते ही दिन के लिए प्राणों के समान सूर्य का मण्डल कहाँ छिप 
गया, यह कोन जानता है ? यह नलिनी भी सूर्य के विलीन होने से विरहिणी-सी हो 
गई हे और इसके मुँदे हुए कमल देखकर ऐसा लगता है मानो इसकी आँखें शोक से 
मूच्छित हो मिच गई हैं, किन्तु इन्होंने क्या सूर्य से समागम होने की आशा छोड़ दी 
है ? नहीं, पुनमिलन की आशा से भरी हुई इन नलिनियों ने अपनी आँखें मूँद ली 
हैं।' मुझे रजनिका की बातों से सान्त्वना मिली । उसने अन्तःपुर की ओर संकेत 
किया । मैंने देखा-खेलने के लिए या अन्त:पुरिकाओं को बाहर घूमने-फिरने के लिए 
विनोदार्थं बनाये गये पुष्पोद्यानो में फौवारे छूटने लगे हैं। पुष्पों पर पानी के छिड़काव 
से मीठी भीनी-भीनी सुगन्ध से वायु भर रही थी।““और चित्रशालायें खोली जा 
रही थीं तय दासियाँ सुखकर शय्यायें बिछा रही थीं। सैरन्धी स्त्रियों की चंचल 
यो से मृदंग बजना प्रारस्म हो गया था । हवेलियों में प्रसन्न अंगनाओं के 
नूपुरों के चरण-संचार से अनुरणित नूपुरों की झनकार से दिशायें मुखरित हो 
रही थीं। हम दोनों ही अपने-अपने भावों में लीन सन्ध्या-क्रिया के लिए उठ पड़े । 
एदं वासरजीव पिडसरिसं चण्डंसुणो मंडलं 
को जाणादि काह पि संपदि गमन एतस्मि कालंतरे । 
जादा कि च इअं पि दीहबिरहा ओएण णाहे गदे 
मुच्छामुहिरलोअणे बब पालिणी मीलंतपंकेरुहा ॥ 
उघाडीअंति लीलामणिमअबलहीचित्तभित्तीणिवेसा 
पल्लका किकरीहि रुदुसमअसुह। बित्यरिज्जंतिझत्ति । 
सरंघी लोल हत्यांगुलिचलणवसा पट्टणादो पउट्टो 
हकारो मंडपेसुं विलसदि महुरो रुट्टतुदंगणाणं ।। 
( संस्कृति रूपान्तर ) 
_ एतदूयासरजीवपिष्डसवृशं चण्डांशोमंण्डलं 
को जानाति क्वापि सम्भ्रतिगतेमतस्मिन्‌ कालान्तरे । 
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जाता कि चेयमपि दोघंविरहा शोकेन नाथे गते 
सू्च्छामुद्रितलोचनेव नलिनी मीलत्पद्धेरहा ॥ 
उद्घाट्यन्ते लोलीमणिसयवलभीचित्रभित्तिनिवेशाः 
पयङ्काः किकरीभिः ऋतुसमयसुखा विस्तायन्तेशटिति । 
सेरन्ध्रीलोल हस्ताङ्‌गुलिचलनवशात्‌ पट्टनादः प्रवृत्तः 
हुंकारो मण्डपेषु विलसति मधुरो रुष्टतुष्टाङगनानाम्‌ ॥ 
सन्ध्यावन्दनादि उपरान्त मैं रजनिका के कक्ष में पहुंचा । घ्यानमग्न वासुदेव 
की वन्दना में लीन वह प्रायः आरम-विस्मृत-सी हो रही थी । सामने बाल नटनांगर 
की सूति थी । एक हाथ में मोदक उठाये उसे उदरस्थ करने की विफल चेष्टा को 
चतुर शिल्पी ने अद्भुत कुशलतापूर्वक प्रदर्शित किया था । उसे मेरी आहट मिली । 
आँखें खुलीं । क्षणभर में उसका मुखमण्डल आनन्द की ज्योति से उद्भासित हो 
उठा । एक तरल सौन्दयं की धारा मानो पूरे कक्ष में प्रवाहित हो गई । उसने उठकर 
प्रणाम किया । भक्ति की वह विग्रहवती मूर्ति थी । भावविभोर विवशता के कारण 
उसकी आँखें अश्ुविन्दुओं से भरी थीं । आयासपूर्वक उसने उन्हें रोक रखा था । इसीसे 
सीधे मेरी ओर न देख कनखियों से वह ताक रही थी । व्याकुल केशजाल इतस्ततः 
बिखरे हुए थे । मैं मुहृतेभर तक शिथिलभाव से सोचता रहा। क्या रजनिका का 
जीवन कष्ट ही झेलने के लिए विधाता ने सुजा था? प्रश्नविणी के दोनों पुलिनों में 
हंसों के मिथुन आपस में लीन हो रहे थे । मृगयूथ आइवस्त इधर-उधर विचर रहे थे । 
कुछ तो वृक्षों की ओट में रोमन्थ-रत अर्घनिद्रित-से हो आँखें बन्द कर रहे थे। इस 
शान्ति के वातावरण में रजनिका सुकुमारता और सौन्दर्य की खनि शेवलानुविद्ध 
कमलिनी के समान वल्कलपिहिता शकृन्तला के समान जान पड़ी। मुझे जान पड़ा 
मानो शेलाधिर'जतनया समस्त शेल-सौन्दयं अपने में सम्पिण्डित कर त्र्यम्वक मगवाच्‌ 
को समाधिस्थ देख अश्रपूर्ण नयनों से उनकी ओर देख रही हों । 
सहसा मुड़कर मैंने पीछे देखा । सामने कुमारी जयसेना और कुमार रोमक 
दोरों ही अभिवादन कर रहे हैं । मैंने मन्दस्मित के साथ दोनों का ही स्वागत किया । 
समाचार मिला, सिंहल-नरेश कुमारदास आस्थान-मण्डप में हमारी प्रतीक्षा कर रहे 
हैं । तुरत रजनिका उठ खड़ी हुई । हम सबकी मानो वह मागेदशिका बन गई | हम 
आस्थान-मण्डप में पहुँचे । 
यह आस्थान-मण्डप दो प्रासादों के बीच एक उद्यान में था। उद्यान में कदली- 
फल, नारंगी, ताल, तमाल, हिताल, चम्पक, अशोक, आम्र, जामुन के वृक्ष लगे हैं । 
अधोपुष्पी, नागक, तुम्वरी की लतायें, चम्पा, मालती, गेंदा, यूथिका, रजनीगन्धा के 
पौधे हैं, बीच में स्फटिक निमित लघुवेदिका है। चारों ओर सौरम की मीनी गन्ध 
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उन्मादक बनानेवाली थी । शंख और सीपी की प्रतोलियों में से परिचारिकाये भिन्न 
` प्रकार के कौशेयवस्त्र, अलंकार धारण किये आ-जा रही थीं । परिचारिकाओं की वेणी 
लटकती हुई, कंचुकी ऊपर, नीचे कौशेयपट्ट, मस्तक पर कस्तूरी तिलक, भुजाओ 
में अंगदवलय, मणिबन्ध, गले में ग्रेवेयक, पैरों में चपलियों के समान पादत्राण । अंगु- 
लियों में रत्नजटित मुद्रायं । एक प्रासाद से दूसरे प्रासाद में जाने में थोड़ा ही मागं 
तय करना पड़ता है। एक प्रासाद महाराज कुमारदास सेन का है । दूसरा महारानी 
वसुदेवी का है । रात्रि का समय होने से आस्थान-मण्डप में स्थान-स्थान पर मणि- 
चषकों में दीप जल रहे हैं । स्फटिकवेदिका के चारों ओर मखमलों, कालीनों और 
स्थलोपधानों से युत्रत आसन्दिकायें सुसज्जित हें । प्रत्येक व्यक्ति के आसन बने हुए 
हैं बीच में वेदिका के नीचे महाराज का पादपीठ, उसके वाम भाग में महारानी 
वसुदेवी का आसन है । कुछ मणिचषकों में अगरु-गन्ध, कस्तूरी बत्तियाँ जल रही हैं, 
राजामात्य तथा अन्य सभासद यथास्थान वेठे थे महारानी के समीप उर्वी हाथ में 
नील कमल, केशपाश में बाल कुन्द, मुख पर लोध्रपुष्प का चूर्ण, जूड़ों में कुरवक 
पुष्प, कानों में शिरीष लगाये खड़ी थी । पुण्डीर परिपाइवंक के रूप में खड्ग और 
रत्नजटित वेत्रयष्टि लिये खड़ा था । पुण्डीर और उर्वी की शोमा से मैं विमुग्ध हो 
रहा था । मण्डप के द्वार पर विशालकाय प्रहरी नग्न खड्ग तथा चमकते भल्लों से 
सुसज्जित खड़े हैं। प्रासादों के महाद्वारो से वाद्यों की ध्वनि आ रही है, जिनके स्वर 


समवेत हैं । अद्भुत वातावरण है । मुझे जान पड़ा मानो स्वर्ग का एक खण्ड ही पृथ्वी 
पर उतर आया हे । 


एक परिचारिका के पैर कौशेय शाटिका में उलझ गये हैं और गिरना ही 
चाहती थी । दूसरी परिचारिका ने कहा--“अरे वासन्ती, तनिक देखकर चलो । क्या 
सोन्दयं इतना दुवंह हो गया है ?” (हसती है) 
वासन्ती “सखि ! क्या वताऊं ? तुम नहीं जानती यह कौशेय पट्ट मेरे लिए 
भार हो गया है । सौन्दर्य मला क्यों भार होने लगा ?” 
मधुरिका “यह हाथ में सामग्री क्या है ?” 
वासन्ती--“आज कुमारी जथसेना तथा कुमार रोमक और आये मालब्य की 
| पुत्री उर्वी और महानाविक पुण्डीर का परिणय तथा महाकवि कालिदास का स्वागत" 
समारोह आस्थान-मण्डप में हो रहा है । कुमारी जयसेना के श्वृंगार के लिये ये जाली 
पट्टक लिये जा रही हूँ ।” 
_____ मधुरिका--“ओह समझी--कुमारी जयसेना की परिचारिका होना बड़े गौरव 
की वात है। क्या इसीलिए आज नव परिधान मिला है ?” 
oa वासन्ती--“अरे, यों तो महाराज सदैव अपने अनुचरों को पुरस्कृत किया 
करते हैं पर आज उनका उत्साह और सोस्य अपूव है। परम भट्टारक महाराज 
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राजामात्य से कह रहे थे कि कविवर का सिंहल में आना सिंहल के लिए परम गौरव 
का लक्षण है । कहते थे कि कविवर जब वोलने लगते हैं तो साक्षात्‌ सरस्वती उनके 
मुख में आ वेठती हैं । मेरे देश सिंहल में एक-से-एक महान्‌ पण्डित हैं, किन्तु कविवर 
कौ कविता जेसा रस किसीमें नहीं पाया जाता । आज कविवर महाराज और 
महाराज्ञी के समक्ष कविता-समस्या-पृति में सम्मवतः भाग लेंगे ।” 

मधुरिका--“अभी-अभी सुना है उर्वी और पुण्डरी ने इन्हीं कविवर की जीवन- 
रक्षा की । इन्हींके साथ वे सिहल आये हूँ ।” 

वासन्ती--“तेरी बातों में मैं उलझ गई । कुमारी तो मिल ही नहीं रही है। 
ज्पुंगार करना है।' 

(मण्डप की ओर जाना चाहती है) 


किन्तु उसकी वातों को हम सभी सुनकर हँस पड़े। कुमारी जयसेना उसके 
पास चली गई । कुमार रोमक हमारी ओर विस्मयपूर्वक देख रहे थे । वासन्ती कुमारी 
जयसेना को पा प्रसन्न हो उठती है। 
मधुरिका--“अरे वासन्ती, कुमारी की देहलता से कैसी छवि फूट रही है! 
इनके लिए श्यृंगार की क्या आवद्यकता !' 
कुमारी जयसेना--“अरे, तुम दोनों भी तो कितनी सुन्दर हो । मधुरिका, तुम 
कोंकण की लबंगलता हो और वासन्ती, तुम तो कपिश की किन्नरी ही हो । 
वासन्ती--“कुमारी, यह मंगल परिधान महारानी की आज्ञा से आपको धारण 


करना है ।” 
( वासन्ती कुछ क्षणों में जयसेना को सजा देती है। ) 

इतने में दौवारिक आ गया। अभिवादन कर रजनिका को आस्थान-मण्डप र 
प्रवेश करने के लिए संकेत दिया । कुमारी जयसेना और कुमार रोमक के साथ मैंर 
आस्थान-मरण्डप में प्रवेश किया । मुझे आइचयें हुआ । देखा, महाराज समस्त ना 
समुदाय के साथ स्वागतार्थ उठ खड़े हुए । राजामात्य को ऐसी आशा न थी र प Fg 
मुद्रा अतिविस्मयपूर्ण थी । रानी ने स्मितपूर्व कुमारी जग्रसेना को अपनी अ के की 
लिया । महाराज ने आगे बढ़कर मेरी ओर मानो आत्मीयता प्रकट कर्ते च य 
आलिगन-पाश में जकड़ लिया । वैठाने के लिए अपने आसन के आधे भाग er वे 
मैं इम प्रकार के सम्मान पाने की आशा में न था। मैं हतवुद्धि हो किकत्तेंव्यविमूद 


र „पर्‌ 
सा बैठ तो गया, किन्तु सहसा आशीवंचन कहने निमित्त उठने के लिए सचेष्ट हुआ 


उन्हों राजामात्य 
महाराज सम्भत्रतः मेरी मानसिक अवस्था को समझ रहें थे । उन्होंने रोका । राज 


५ कि हमारी 
तथा सभासदों को सम्बोधित करते हुए कहा गर्दे SR 1220 ` a ह 
समा में आज कुछ असामान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। दववशात्‌ 
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महाकवि कालिदास हैं। पश्चिमी यावनी सम्मता के प्रतीक कुमार रोमक, हमारे महा- 
नाविक पुण्डीर एवं आयं मालव्य की स्नेहपालिता पुत्री उर्वी हैं। इनके साथ ही हमारी 
नौसेना के भारतीय अतिविश्वस्त नौसेना महावलाधिकृत वृद्ध खंख भी हैं। महारानी 
की इच्छानुसार कुमार रोमक और कुमारी जयसेना एवं पुण्डीर तथा उर्वी का विवाह 
मंगलसूत्र लिये आये मालव्य हैं ।'” 


संकेत पाते ही दोनों दम्पती आये मालव्य के पास आ खड़े हुए। आये ने 
उन्हें मंगलसूत्र से आवद्ध कर दिया । सभा में हषे की लहर दौड़ पड़ी । महाराज के 
जयघोष से सभामण्डप प्रतिध्वनित हो उठा। समस्या-पूति से सभा चकित हो 
उठी । साधुवाद गुंजरित होने लगा । समस्या-पूर्ति करने की कला में मैं दक्ष था। 
महाराज को प्रमाण मिला । उन्होंने उसी समय मेरी रजनिका के साथ भारत की 
यात्रा करने की घोषणा की । राज्यभार कुमार रोमक तथा जयसेना को सौंपा । 
तुलणं अणु अणुखरई ग्लो मुहचंदस्स खुएदाये । 
अणु इदिवंणयदि कह अणु किदितस्स पडिपदि चंदस्स ।। 


सह्म-पंतों के पाद-देश में से वरदा के तट पर पुनः कैसे आ पहुँचा हूँ उसे 

नियति का ही फल मानना होगा । वरदा की उद्गम भूमि में थह दुर्ग इस दुर्गपुर का 
मानो शिरमुकुट है । इसी दुग में ज्योत्स्तिका को विश्रान्त, विक्षिप्ति-प्राप्त स्रस्त कुन्तला, 
विमना, इलथचरणा छोड़ हमें विवश हो उसे छोड़ अलग होना पड़ा था । आज श्रावणी 
दुणिमा है । सारा नमोमण्डल नील पयोधरों से अवगुण्ठित है । घनघोर वर्षा होनेवाली 
है। प्रायः वर्षभर से अधिक हो चला है। ज्योत्स्निका का पाथिव शरीर नहीं है । 
र त्र में वह अशरीरिणी होने पर भी शरीरी है। मैं असाध्य संकल्पों का पुंज 
तड हा कब रास्ता पडना कठिन हो रहा है । समस्त उत्तरापथ विक्षुब्ध है । 
कलि र ता पड़ता है तो मन विश्षुव्ध हो उठता है। मलय मेखला के घने 
पर कल डं उफनती नदियों और जलमग्न कान्तारों को पार करता हुआ 
हन पशुओं, द्यो 50 सहित वढ॒ रहा हं । विकट वनस्थलियों में डरावने 
बे दाह ही की आँख वचाकर निकल आया हूँ । मदमत्त हाथियों 
की मोहक शोभा और है क करता ह्मा वढा हूं । भीषण रमणीय मलयारण्यानी 
हुआ हूँ । संकी पड हदयद्रावी विघ्वंसलीला को अनदेखा करके अग्रसर 
सका हूँ । शुष्क स्थलियों. काकण की उद्दामश्रवाहिणी सरिताओं को अनायास पार कर 
oe त वी कण्टकाकीणे वनपथों को पार करता हुआ दुर्गपुर पुन: प्रात 
केवल एक लक्ष्य सामने है । इसर्मे आणो को चिन्ता नहीं | क्लान्ति का नाम नहीं । 
a पा है। समस्त उतरापथ तथा दक्षिणापथ का समीकरण । क्या 
" केर सकूगा : कपिश से सिहल तक की यात्रा कर चुका हूँ । चलता रहा हूं, केवल 
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चलता रहा हूं, तूफान में पेर बाँधकर दौड़ता रहा हैं, किसके बल पर, किसके लिए? 
इन्हीं अरण्यानियों में मैं माणवक और मञ्जु को खो चुका हूं । मञ्जु तो मिली त 
क्या पुनः माणवक भी मिलेंगे ? विरतिपति से मिलना है। रजनिका विरहिणी पति 


की खोज में उन्मत्त-सी हो चली है। रानी नागनिक कों में 
रहा है, उसे शान्त करना है । द । और आटविकों में इन्द्रभाव बढ़ 


सारिपुत्त की देशना का आज मुझे स्मरण हो रहा है। उस द्रष्टा ने कहा था 
कि इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति के इंगित पर चलने के कारण जीव माया के पाश में 
बंध जाता है। उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। इसीसे ही जीव को पाशुपत लोग 
पशु कहते हैँ । उन्होंने एक बात और कही थी, व्यक्ति की ही भांति समाज भी है ।. 
समाज भी माया के पाश में बंधता है । वह भी पशु-अवस्था को प्रास कर लेता है। 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा समाप्त हो जाती है। समाज ऐसी अवस्था में आसवाक्यों, परम्प- 
राओं और शास्त्र-विधानों के द्वारा चलाया जाने लगता है। समाज की ऐसी अवस्था 
अति शोचनीय होती है । व्यक्ति की पशुता से वढ़कर समाज की यह अवस्था कहीं 
अधिक भयंकर होती है। आज का समाज इसी पशुता का शिकार हो रहा है। देश 
सामाजिक स्वाधीन चिन्तन खो वेठा है। एक भविष्यवक्ता की माँति उस दिन अपनी 
देशना में बोलते हुए वह कहते गये थे। जो कुछ उन्होंने कहा था वह सामने आ रहा 
है। उनके एक-एक शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने जो इस भयंकर यात्रा में 
देखा है वह सव उनकी वाणी को चरितार्थं कर रहा है । उन्होंने कहा था--“कपिश 
के उत्तर-पश्चिम के गिरिवत्माँ को पार कर हूणों की बाढ़ बढ़ेगी । इतका प्रवाह प्रवल 
होगा । ये भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के विनाशक होगे। ये सभी को समान रूप 
से ध्वस्त कर दगे। इनके एक हाथ में कृपाण है और दूसरे में साम्य है । यह साम्य 
ही अमृतमाण्ड है । यह साम्य का मंत्र सड़े-गले आचारों को चुनौती देने का अपार 
साहस रखता है । इसके रास्ते में जो भी वाधक होगा उसे यह साफ कर देगा । यही 
इसका विकट संकल्प है । इसने लाखों-करोड़ों को पैरों तले दबाकर उनकी मांस-मज्जा 
पर प्रासाद खड़े करने की त्रुटि नहीं दिखाई है । विचित्र है इन वर्वरों की प्राणदायिनी 
शक्ति । अपूर्व है इनका दलितोत्थान का संकल्प ।” ऐसा कहते-कहते उनकी आँख बन्द 
हो गई थीं । मानो वह और सुदूर में भविष्य को आँक रहे हों, किन्तु आज तो मैं डं 
उनकी भविष्यवाणी का साक्षात्कार कर रहा हं । मैंने बहुत देश देखे हैं, पर ऐसा 
विचित्र संयोजन कहीं नहीं मिला । सहल्नों दलितों को तलवार की नोक पर उठाकर 
ऊँचा आसन दे दिया । सैकड़ों जंगली जातियों को इन सबों ने आत्मसात कर लिया । 
एक ही झटके में रूढ़ियों, परम्पराओं, संकल्पों, विकल्पों के मलवे को दूर फक दिया । 
आइचयं तो मुझे आज इस बात का है कि इन अन्ध साम्यवादियों ने वर्वर-से-ववर समझी 
जानेवाज्ञी जातियों को उत्थित कर दिया है। बुद्ध के नाम पर सड़ी-गली परम्पराओं 
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से विषाक्त और रूढ़ियों से जर्जरित समाज को उठाकर जो कुछ भी सामने पड़ा, मिला- 
कर एकाकर कर दिया । किन्तु भदन्त महातिष्यरक्षित ने उस दिन देशना के उपरान्त 
समा में कहा था कि वौद्ध-धर्म की एकाकार की प्रैषणा एक दिन रंग लायेगी । संघ 

-विच्छिन्न हो उठेगा । समाज को एकाकार करने की चेष्टा विकृति है। प्रकृति में है 
-वैषम्य । प्रकृति में एक हीं स्थल पर, एक ही जलवायु, एक ही पोषण के होते हुए भी 
विकास में आनेवाले वृक्ष छोटे-बड़े होते हैं। सभी समान नहीं होते । परम्परा से चले 
आनेवाले ब्राह्मण-धर्मे की संज्ञा सनातन धर्म है। इसकी जड प्राकृतिक नियमों से 

सन्नद्ध हैं। फिर प्रश्‍न उठता है कि आज यह ह्यासोन्मुख क्यों है? कारण 
स्पष्ट है। हमारा यह समाज लाखों-करोड़ों को अपमानित करने में गर्वे का 
अनुभव करता रहा है। अपमान का फल अपमान ही होगा । जिन्हें हमने 

"पैरों तले दबा रखा था वे ही आज नीचे से हमारा पेर खींच रहे हैं । हम धरा- 
-शायी होते जा रहे हैं । वे हमें आगे बढ़ने में असमर्थ बना दे रहे हैं। मैं निराश हो 
उठता हू, पर क्या हमारा ब्राह्मण-धर्म इस प्रकार के व्यवहार का पोषक वास्तव 
में है ? कदापि नहीं । इस ध्म की नींव चारों वर्णो के समान सामंजस्य पर आधारित 

“रही है । हमें उस ओर से हमारे आलस्य, प्रमाद और अहंकार ने विरत कर दिया है। 
उसे पुनः उद्धरित करना होगा । यद्यपि इस समय इस किट्टकलुषप्रजा का संशोधन 

कठिन जान पड़ता है, रानी नागनिका जिस निष्ठा के साथ आटविकों का संघटन 
“कर रही हैं वह सबंथा इंलाघ्य है । रानी नागनिका छूढ़ियों में पली हुई उनसे सशंक 
हैं । पर उन्हें समझाना पड़ेगा कि हमारी परम्पराओं में अवश्य ही घुन लग गया है। 
'शुद्रता के अहंकार से यहाँ की प्रत्येक प्रजा, प्रत्येक जाति जजंरित है । प्रत्येक सम्प्र- 
'दाय अस्तविदीणं है । छोटेपन में दर्पं का अहंकार इतना प्रचण्ड है कि वह अपने को 
म्ही खंडित कर रहा है। भारतवर्ष की असंख्य छोटी इकाइयां अपने को खंड विदीर्ण 

'करती जा रही हैं। अन्तविदारी शक्ति इस समय इतनी प्रबल हो उठी है कि यह 

महादेश कमी किसी एक महान आदर्श के लिए सीना तानकर खड़ा हो सकेगा 

"ऐसी आशा व्यर्थ-सी प्रतीत हो रही है । हमारी सामाजिक संहति दुर्वल है, विच्छेदः 
परम्परा प्रबल है । क्षुद्रता का बोझ मयंकर है । मैं व्याकुल इसलिए नहीं हूँ कि मुझे 

` तथ्य का वोध नहीं है व्याकुल इसलिए हूँ कि हमारे सारे पुरातन बिन्तन और 
तत्वज्ञान, इस शतछिद्र समाजरूपी पात्र में व्यर्थ हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि कोई 
बड़ा आदश, अत्यन्त बड़ा आदर्श ही इस समाज की क्षुद्रता को झाड़कर साफ कर 
सकता है । कमी-कमी हतवुद्धि हो उठता हू । कहीं कुछ नहीं सूझता । पर अपने 
शास्त्र की समथंता में मेरा अटूट विश्वास है । वह मुझे अनुप्राणित करता रहता है । 
| समस्त राष्ट्र को एक करने के लिए अइ्वमेध-पराक्रम की आव्यकता है । अश्वे 
का पुनरुद्धार ही हमारा मन्तव्य होना चाहिये । अहमहमिका के लिए शस्त्र-युद्ध को 
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व्यर्थंता समझ गया हूँ । क्षणिक जय-पराजय की कुहेलिका और रंगी मिथ्याचारिताः 
का रहस्य समझ में आ चुका है। मुझे भारत के भविष्य को उज्ज्वल करना है। 
इसीमें मेरे जीवन का साथेक्य है । क्या मैं ऐसा कर सकूँगा ? 


भयंकर गिरि-संकरों को पार करता चल रहा हूँ । इस समय इस देश के 
निझ॑रों से यही मुखरित हो रहा है कि हमारा भविष्य विकट है। ऋषियों और 
धर्माचायों के पवित्र विचार डूबने जा रहे हैं। कवियों की मनोहर वाणी लुप्त होने 
जा रही है । क्लुद्रता का भार सत्रको ध्वस्त कर देगा। उदारता, महानता, त्याग, 
सत्यनिष्ठा समी विनाशोन्मु् हैं । वुद्ध के क्रान्तिवाहक धमं का समी दवी जातियों. 
ने स्वागत किया । जहाँ-जहाँ यह धमं गया वहाँ-वहाँ लोगों ने मन्त्रमुर्ध की भांति 
इसे अपनाया । वाहलीक विहार, असुर देश, चीन, पारस्य, सपादलक्ष कपिश, सभी 
इसकी चपेट में आ गये हैं । चम्पा, प्राग्ज्योतिष, ब्रह्मदेश, पूर्वी द्वीपसमूह तो 
इसके इंगितमात्र से मदमत्त हैं, भावविह्वल हैं। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जब 
तक भारत जो इसका उद्गम-स्थल है वही इससे प्रबल और अधिक प्रबल सामाजिक 
विचार, सामाजिक-धामिक चेतना नहीं उत्पन्न हो जाती तव तक इसका अस्तित्व 
इस देश से लुस न हो सकेगा । 

उफनती नदियों की तरंग-लोल कल-कल में मैं यही विकट गुंजार सुनता 
आ रहा हुं । इसीके प्रतिरोध का उद्दाम संकल्प मुझमें अपार साहस भर रहा हे 
इसी संकल्प ने मुझे क्लान्त नहीं होने दिया हे । अपनी महनीय ब्राह्म संस्कृति की 
महनीयता, उसके सातत्य तथा उसकी पुष्टिवधिनी शक्ति कौ भावना से मैं विभोर 
हो प्रार्थना करने लगता हुं-हे भारत, हे मेरे महान्‌ देश, तुम मुझे शक्ति दो, 
शक्ति दो कि मैं इस देश की आत्मघाती मूढ़ता को कसकर आघात दे सक, शक्तिः 
दो कि मैं समूचे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्य तथा प्रतीच्य देश को एक मन्त्र-साधन 
में जुटा दूँ । इस देश की मिट्टी में कैसी विचित्र शक्ति रही है। न जाने कितने युगों से 
बल-मदोन्मत्त जातियों ने इस पर आक्रमण किये, पर सबको इसने र अपनी ही धारा 
में डुबा दिया । उनकी दुर्वार धाराओं का, उनके रक्तरंजित चरण की छाप अमी 
भी देखने को मिल जाती है, पर फिर भी इस भूमि की ऐक्यता के महान्‌ भन्न में 
दीक्षित हो गई । आज उसी महान्‌ ऐक्यता का मंत्र मैं जागरित कर सकूं, यही मेरा 
आह्वान है। मांतः, शक्ति दो । र ट 

मातृभूमि की प्रार्थना में बिमोर अकारण ही उस दिन मेरी आँख सजल हे 
उठी थीं। उसी समय एक ओर से भाव-गदुगद धीरे-धीरे, परन्तु मनोहर स्वर 
संगीत-ध्वनि सुनाई पड़ी । वरदा के तट पर ही आकर 
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नीचे वेठी है। सामने की भूमि उसने साफ कर ली है। मिट्टी से ही लीपकर सुलझी 
हुई भूमि पर अति सुन्दर मण्डनिकाओं की रचना उसने कर ली है । वह बड़े क्षीण 
मोहक स्वर में नटवर की छोटी-सी मूर्ति के समक्ष भात्रतल्लीन गा रही है। 


रजनिजनितगुरुजागररागकषायितमलसनिमेषम्‌ । 

वहति नयनमनुरागमिव स्फुटमुदितरसाभिनिवेशम्‌ ॥ 
हरि हरि याहि माधव याहि केशव मा वद कैतववादम्‌ । 
तामनुसर सरसीरुहलोचन या तव हरति विषादम्‌ ॥ 


दिशि दिशि किरति सजल कणजालम्‌ । 
नयन नलिनमिल विगलितनालम्‌ ॥ 
त्यजति न पाणितलेन कपोलम्‌ । 
बालरशाशनमिव सायमलोलम_ ॥ 


(हे माधव, हे हरि, तुम्हारे विरहे गें राधा. समस्त रात्रि जागती रही है। 
रात्रि-जागरण से उसके नेत्र कषायित हो लाल हो उठे हैं। उनमें जागरखिन्नता- 
जनित आलस्य भर उठा है । मिलने की आशा से उत्पन्न प्रेम-रस उनकी आँखों में 
अस्फुट रूप से छलक रहा है । तुम्हें खोजती हुई उनकी आँखें अश्रुपूर्ण हो उठती हैं । 
दिशायें मानों उनके अश्रुकणों से इस समय भर उठी हैं । नालविहीन कमलिनी के 
समान उनकी आँखों से ही समस्त दिशायें परिपूर्ण हो रही हैं। सन्ध्या समय के वाल 
शशि के समान धुंधले कान्तिवाले मुख को तुम्हारी चिन्ता में हथेलियों पर रखे हुए 
निस्तब्ध पड़ी हैं। हे माधव, हे कमलनयन, तुम उसीके पास जाओ । उसीके द्वारा 
तुम्हारा क्षुभित-हृदय जिसमें समस्त विश्‍व की वेदनायें सन्निहित हैं, शान्त होगा । 
और किसी अन्य स्थल में तुम्हें शान्ति प्रास नहीं होगी । केशव-अनुरागिणी राधा का 


कोड ही तुम्हारे विषाद को दूर करेगी। 
उस 
उम्हारी चपल माया का शमन संभव है ।) हामी को हो माया में 


वी Re र बल खड़ी स्तुतिलीना रजनिका के घुंघराले केश पीठ पर | छितराये 
533» 1। कन्व से नीचे का शरीर हलके नीले परिधान से आच्छादित था । कस 
विमुग्धकारिणी छबि थी | 


इस विरहिणी पति-प्रताडिता को जव देखता हूं 


दाहिना अंग फड़क रहा है । न जाने किस 1 वहाँ 
4 टी ए प्रय 
जा है ? कौन जाने । मन उल्लासमय हो वहाँ मिलन होगा । भवितव्यता 
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मैंने धीमे, किन्तु आइवस्त स्वर से रजनिका 
- का को ——“ 
आज तो तुम अपने घर चल रही हो । रबी 
उठोगी ।” 


रजनिका ने वस्त्र संभाला । नेय की भाँति पी हम दोनों 
पड़े। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि दुवरक एक र नातील चे 
हो गया । मैंने दुर्घरक से कहा--“क्या कुछ समाचार है !” उसने उत्तर दिया-- 
“नहीं । मैं तो बहुत समय से आपके ही आसपास पड़ा रहता हूं, पर इस समय विरति- 
पति के निवास-स्थान पर चलेंगे, इसलिए प्रकट हो गया हुँ।” 

दुर्घरक हम लोगों की रक्षा के निमित्त कटिबद्ध है यह देख मेरा मन उसके 
प्रति आदर से भर उठा । चित्रपुरी की रमणीक वीथियों से मार्गदर्शन कराते हुए 
दुर्धरक ने शीघ्र ही हमें विरतिपति के विशाल प्रासाद के समक्ष ला दिया । यद्यपि 
रजनिका चित्रपुरी की ही थी । उसे विश्वास था कि उसका घर उसके पति के अन्त- 
धान होने के उपरान्त उसकी विधवा वृद्धा सास के साथ विध्वस्त हो गया होगा । वह 
दुःखिता, विक्षि्ता-सी पति की खोज में भ्रमण करती समी कुछ भूल गयी थी । फिर 
भी उसे वह स्थान कुछ परिचित प्रतीत हुआ । विस्फारित नयनों से मृगी की भाँति वह 
इधर-उधर देख रही थी । उस स्थान पर किसी प्रासाद के होने की उसे तनिक भी 


जशा न थी । विरतिपति इस समय रानी नागनिका के मुख्य सचिव-पद पर नियुक्त 
| 


ज , चलो । 
एम अपने पति और अपनी माता को पा भर 


दुर्घरक को देखते ही द्वारपालों ने झुककर प्रणाम किया । आस्थान-मण्डप में 
बेठाकर विरतिपति तथा उनकी माँ को सूचित करने के लिए अन्तःपुर के कंचुकी ने 
रजनिका की ओर देखा, किन्तु मेरे संकेत से वह भीतर चला गया । विरतिपति तुरत 
बाहर आये । रजनिका को सामने देखा। चित्र-लिखित-से खड़े रह गये। उनके 
मुख से कोई वात ही न निकली। लेकिन आँसुओं की धारा वह निकली। उन्होंने 
आगे बढ़करे कहा--“रजनिके ! मैं आ गया डें। अब मैं तुझसे अलग न हूँगा।” 
रजनिका स्थिर एवं निइचेष्ट ! 

विरतिपति ने देखा, रजनिका में कितना अन्तर पड़ गया है। इतने वर्षो के 
वाद भी उसके अंग-अंग से लावण्य की छटा छलक रही है । विरतिपति को देखकर 
पहले तो सहसा सहम उठी । पर पुर्वस्मृति के उद्बुद्ध होने पर उसके मुख पर आनन्द 
की आभा दमक आई । उसकी दुग्धमुग्ध मुखश्री में इस प्रकार उफान आया था जेसे 
उसे अप्रत्याशित ताप मिल गया हो, किन्तु आह्वाद के आसू उसके नेत्रों से प्रवाहित 
हो पड़े ये आँसू अभिमान के थे । उसमें उलाहना था, अभियोग था, अभिमान 
था । एक क्षण के लिए विरतिपति मुग्ध की भाँति ठिठक पडे । रजनिका को 
निश्चेष्ट मुद्रा और झरनेवाले आँसुओं का अर्थ समझकर मन ही मन झिझकते 
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रहे । वह रजनिका के पास पहुँच गये । उन्होंने प्यार से उसकी ठुड्डी पकड़ी, उसे 
ऊपर उठाकर अंक में भर लिया । 

दध्रक को अपनी सेवा में रत देख अतिप्रसन्न हुआ । उससे मैं कुछ और जानने 
की चेष्टा ही में था कि उसने मेरी ओर आनेवाले मञ्जु और माणवक महाशय की 
ओर इंगित किया । कैसे यह हुआ यह सव माणवक और मञ्जु द्वारा ज्ञात हुआ। 
दध्रक मेरी इच्छाओं और चिन्ताओं से कंसे अवगत हो जाता था ? यह शक्ति तो 
उसकी एक प्राकृतिक उपत्रव्ध्रि थी । ऐसा लगता था कि शेव्या-अपने धात्री की रक्षा, 
उनकी इच्छाओं की पति ही के लिए वह बना है | पर अब यहु स्पष्ट हुआ कि वस्तुतः 
यह शक्ति वन्य पार्वतीय जातियों में बहुधा पाई जाती है। वे अपने से सम्वद्धों को 
धारणाओं की, उनकी रक्षा की, उनकी वाञ्छाओं की पूर्ति के लिए सदेव अनवरत रीति 
से सचेष्ट रहते हैं। दध्रक को, जिसका नाम मैंने दुर्घरक बनाया था, वह मेरी सभी 
चिन्ताओं से अवगत रहता था । मञ्जु के मिल जाने के उपरान्त मैं मानवक के लिए 
चिन्तित हूँ, इस माव की विज्ञप्ति दुधरक को अनायास ही हो रही थी । सहायता से 
आविष्ट के समान मानों आकषित होता हुआ कपिश पहुँचा । तात आर्ये विक्रममित्र 
के सम्पर्क में आया । देवि मञ्जुश्री के सम्पर्क में आया । मेरी मानसिक अवसन्नता 
समाप्त हुई । देवि मञ्जुश्री की स्नेहविलुलित स्निग्ध इष्टि ने मेरे जीवन में नवीन 
स्फूत का सञ्चार किया । मेरी अवसन्नता दूर हुई । इसी समय विदिशा से जो समा- 
चार मिले वे मुझे चिन्तित करने लगे। पूवं स्मृतियों ने अपने इस विषम जीवन की 
लीला को अपनी तूलिका से खींच एक चित्र के समान मेरे सामने रख दिया । 

सोचने लगा, आज आये पुष्यमित्र नहीं हैं। उनकी विजयवाहिनी विध्वस्त 
है। मेरे जीवन से अभिन्न सहचरों का साथ छूट चुका है। भविष्य तिमिरावृत दिखाई 
दे रहा है। एक क्षीणरेखा प्रकाश की है आये विक्रममित्र । क्या उन्हें ही समग्र भार 
वहन करना पड़ेगा ? मध्यदेश की समृद्धि और ऐश्वये-वृद्धि में महाराज अग्निमित्र लगे 
हे । पाटलिपुत्र विध्वस्त है, क्षत-विक्षत है । उसे सजाना है, उसे उठाना है। क्षारवलि 
की हार से जेतियों में क्षोम उत्पन्न हो गया है । उनके षड्यन्त्र विदेशियों से मिलकर 
चल रहे हैं । वेष्णव-धर्म की सहिष्णुता ही आज उसकी परम शत्रु बन रही है । महा- 
राज अग्निमित्र समी सम्प्रदायों को प्रश्रय देनेवाले नीतिज्ञ हैं । उनकी उदार नीतिं 
से चारों ओर सुख, समृद्धि और वैभव का प्रसार हो रहा है। अश्वमेध द्वितीय की समाप्ति 
पर आये पुष्यमित्र ने उन्हे अपनी छाती से लगा सम्बोधित करते हुए कहा था-“वरस 1 


` तुम्हारे ऊपर भारत की राज्य-व्यवस्था का कठोर भार एकाकी रूप से आ पड़ा है। देश 


कौ सुव्यवस्था पुत्र, पोत्र, स्त्री, धन-धान्य आदि सबसे अधिक गरीयसी होती है । मै 


.._ नवतिपर वृद्ध हें। हिमालय में विष्णुपाद की शरण में जा रहा हे । मेदिनी को शर्दु 


नि 
beg २ 
Fp . 





विहीन हान चन्द्र ने मौर वसु ने बनाया । उनकी भुजाय उसके भार-वहन से मानो थक | | 
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गई । वे नहीं रहे । अतः ऐसे ही समय में धैय की परीक्षा होती हे । तुम आयं हो । 
धर्म और देश की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर इस समय संयोगवश एकाकी रूप से 
आ पड़ा है। उसे संभालो | प्रियों के नाश से कायरता लाना आयें-कर्म नहीं है। 
विषाद कापुरुषों का लक्षण है। वसुधा की रक्षा के लिये, धम को रक्षा के लिये आर्या- 
वतं में ब्राह्मण ने अनेक बार शस्त्र और शास्त्र दोनों को साधनरूप में ला अपना 
कंत्तंव्य-पालन किया है । हे तात ! उदधि-मेखला-धारिणी यह्‌ पृथ्वी पूर्व में तुम्हारी 
मातामही के समान मानो थी । मेरे जीवन-काल में वह तुम्हारी माता के समान रही 
है । किन्तु आज विधिवशात्‌ वही वसुन्धरा तुम्हारी सहधर्मिणीरूपिणी हो रही है। 
तुम्हारे पुत्र निःशेष हो चुके हैं । तुम्हें पुनः पुत्रवान्‌ होना है । शतायु होकर तुम्हें इसी 
मेदिनी को अपनी पुत्रवधू के रूप में देखना है । निश्चय ही यह उन वीर पुरुषों की गति 
मानी गई है जो राजनीति-विज्ञान में दक्ष हैं, जो सभी विद्याओं में निष्णात हैं 1” 


आये विक्रममित्र के आशीर्वाद का ही प्रभाव मानो था कि महाराज अग्निमित्र 
का राज्य-काल भारतीय सुख ओर समृद्धि का पवे बन गया । चारों ओर से शत्रओं का 
उत्थापन हो चुका था । धर्म का प्रतिस्थापन पूर्ण रूप से किया गया था । र 

महाराज अग्निमित्र की कृपा मेरे ऊपर विशेष थी । कपिश में मैं आये विक्रम- 
मित्र की कृपा से पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ । आज जब बहुत कुछ अपना इतिवृत्त लिख 
चुका हूँ तो यह स्पष्ट करने में मुझे अनिवंचनीय आनन्द मिल रहा है कि मैं जो कुछ 
कर सका हूँ उसके मूल में ज्योत्स्निका और देवि मञ्जुश्री हैं। इनकी सेवाओं से मैं 
केसे उऋण हो पाऊँगा, सोच नहीं सकता । 

मुझे अनुभव: हो रहा है कि नियति नटी का अभिनय मनुष्य के वश की बात 
नहीं । ज्योत्स्निका का सारा' जीवन मेरी ही सेवा में बीता । मैंने उसे बचाने की 
चेष्टायें कीं, पर सब व्यर्थ हुई । मेरे लिये उसने कितने कष्ट उठाये, उनकी कल्पनामात्र 
से सिहर उठता हूँ। मैंने जब कभी अहंकारवश किसी योजना का निर्माण किया, 
वह योजना पूरी न हो पाई। उसे उसी प्रकार से जसे सोचा था पूरा न कर सका । 
जान पड़ता है, नियति का यही विधान है । वह मनुष्य के अहंभाव को चकनाचूर कर 
देती है । मैं अमागा हूँ । सोचता हूँ, कैसे किसीके काम आ सकूँ, पर किसीके काम का 
हो नहीं पाता । नियति नटी के हाथ की कठपुतली बना हुआ चलता चल रहा हूं | 
ज्योत्स्निका के जीवन को मैं कभी सुखी न बना सका। वह मेरे लिये सदव 
प्रहेलिका बनी रही । वह कैसी शक्ति थी जो उसकी रक्षा विषम-से-विषम परिस्थिति 
में करती गई। जब उसने उसे दुलंडघ्य परिस्थितियों से उबारकर जीवन की 
सुखमय परिस्थितियों में प्रस्तुत किया तो उसे जीने ही न दिया। मैं कितना 

१७ 
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अवश हूँ, उसके किसी काम न आ सका । कभी सोचता हूँ तो लगता है जेसे वह 
अनादिशक्तिरूपिणी पराशक्ति ही विग्रहवती वन मेरी सदेव रक्षा करती रही। मैं 
उसे सुखी वनाना चाहता था । नियति ने मेरा दपं चूर्ण कर दिया । उसने दिखा 
दिया कि उसके सामने मनुष्य कितना निवेल है। कहाँ आ पहुँचा हूँ ? मैंने कभी इतना 
कुछ नहीं सोचा था । कुछ मन में कल्पनायें उठती थीं । कंसे वे आज अपने-आप घटित 
होती जा रही हैं। यह क्या नियति की कृपा है ? क्या विधि का विधान है ! कुछ स्पष्ट 
नहीं हो पाता। हाँ, एक दिन आर्ये पुष्यमित्र ने कहा था--“वत्स, जो तुम चाहते हो वह 
होगा । केवल तुम्हें सत्त्वस्थ होना है । जितने ही तुम उद्विग्नता-रहित हो, आसक्ति- 
. रहित हो, पूत संकल्प हो, कल्पना करोगे वह सव एक दिन साकार हो तुम्हारे सामने 
घटित होगी । जो मनुष्य जितना ही सत्त्वस्थ होगा वह उतना ही सर्जनशील होगा ।” 
मैंने तो वस्तुतः कुछ भी नहीं चाहा, एक भारत के उत्यान की अविकारी कल्पना मन 
में उठती रही है । आज वह प्रतिफलित हो सामने है। मैं तो अपनी ही कल्पना के 
हाथों कठपुतली बना नाच रहा था । क्या यह किसी सत्त्वस्थ चित्त का खेल है ? आये 
वञ्जमित्र ने मेरी मूर्च्छा दूर की । माणवक-मञ्जु, जिन्हें खो चुका था, कभी मिलने की 
आशा न थी, जीवित मिले । रजनिका का विरतिपति से मिलन हो गया । रानी नाग- 
निका और कुन्तलेश्वर की संधि। आटविकों का सुशिक्षित सैन्य में संगठन | दक्षिणापथ 
और उत्तरापथ का संयोजन । भोट देश से लेकर प्राग्ज्योतिष के लोहित-तट तक के 
पावंतीय प्रदेशों, गिरि-संकरों, गिरि-म्रजों में फेले हूण, खस, पुलिन्द इत्यादि बर्बर 
जातियों का दलन--क्या इन सबके घटित होने के लिये मैंने कोई योजना बनाई थी ? 
नहीं। पर अकारण ही यह सव घटित होता गया । कया यह सव नियति का विधान 
था ? सोचता हूँ तो व्याकुल हो उठता हुं । सारे देश को स्वस्थ और सवल बनाता, 
स्वतन्त्र बनाना क्या मेरे जसे व्यक्ति से सम्भव है ? मेरा संकल्प कितना अश्रोधजन-सइश 
है । कितना मैं दुर्बल हे? पर सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी चाहता तो यही हूँ । 
तो जो हो रहा है वह मेरी आशा थी । किन्तु मेरे मन में अब अनेक दुराशायें भी उत्पन्न 
हो रही हैं । क्या वे भी इसी प्रकार घटित होंगी ? यदि हुईं तो पुनः भारत आपत्तियों 
के गते में गिरेगा। आये पुष्यमित्र ने क्षारवलि जैन को परास्त किया । किन्तु कुछ 
जेनी मध्यदेश में जेन-पराजय का प्रतिकार चाहते हैं। अपनी भगिनी के अपमान को 
दूर करने के मिथ्या आरोप को ले विदेशियों को उभारते के लिए लुटेरों की स्थली 
'शिविस्थान के सीमाप्रान्त प्रदेश में कर रहे हैं। महाराज अग्निमित्र मालविका के 
अभिनव प्रेम में आतुर हैं । आये विक्रममित्र को छोड़ समस्त उत्तराखण्ड में सेन्य-संग- 
ठन करने की शक्ति कोन रखता है ? भावी प्रबल आक्रमण से भारत की रक्षा का 
भार-वहन उनके अतिरिक्त कोई दुसरा करनेवाला नहीं दिखता । 
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धीरे-धीरे दुश्चिन्ताओं ने प्रबल रूप धारण किया | ये जेनी कितने नीच हैं 
वे केवल अपनी क्षुद्रनीति के वल पर पुनः जैन-धर्म की आड में भारत में अपने 
प्रभुत्व को बनाये रखने के लिये देश पर महान्‌ आपत्ति उपस्थित करना चाहते हैँ । 
सोचने लगा, पुनः विदेशियों का, बर्वरों का आगमन होगा । विदिशा की सुन्दर 
अमराइयाँ विध्वस्त हो जायेंगी। सुनहली कान्तिवाले उद्यानों में अग्निदाह की 
ज्वालाय भभक पड़गी। पाटलिपुत्र का जिस नृशंसता के साथ विनाश किया गया था, 
क्‍या उसी नृशंसता के साथ विदिशा का भी विनाश होगा? चित्त चंचल हो उठा। 
हमारे सभी वीर-कर्म करनेवाले साथी निःशेष हो गये थे । 


| महाराज अग्निमित्र को किस प्रकार सवल बनाऊँ? सिहपराक्रम वीरक और 
मयंखक दक्षिणापथ की रक्षा में निरत हैं। महाराज कुन्तलेशवर शातकणि के निधन के 
उपरान्त इन्हीं दोनों वीर युवकों के ऊपर दक्षिणापथ का सारां भार आ पड़ा है । 
इन दोनों वीरों के स्मरण से दुबल मन को सहारा मिला । दुर्धरक का सेवक दध्रक 
अब भी मेरे साथ है । जेनियों की दुरभिसन्धि का विनाश करना होगा । पर वीरों के 
विनाश की आशंका से मच कम्पित हो उठा । हाय ! इस देश के इन सम्प्रदायवादियों 
ने देश को कितने संकटों में डाला है? कितना जन-संहार कराया है? क्‍या कोई 
उसका माप है ? इन्हीं चिन्ताओं में रत मैं विकल हो उठा। धीरे-धीरे सन्ध्या का 
अन्धकार मेरे चारों ओर फैल गया । शिर नीचा किये हुए मैं उसी अन्धकार में 
निमज्जित हो गया । कुछ क्षणों के उपरान्त चन्द्रदेव की तीव्र प्रकाश की शलाकाओं से 
तुषारमण्डित हिमाद्रि की सानुस्थली चमकने लगी । मैं द्विविधाओं और चिन्ताओं से 
कातर देवि मञ्जुश्री की खोज में उठ खड़ा हुआ। अचानक अपने कक्ष के सामने 
उत्तुङ्ग शिखरवाले मन्दिर में प्रकाश की रेखा दिखलाई पड़ी। उसी ओर बढ़ा। 
मन्दिर का उद्यान साल वृक्षों के गुल्मों से भरा था । ध्वस्त प्राचीर के भीतर यह अति" 
प्राचीन शिव-मन्दिर था । लता-वितानों से वेष्टित वन्य जन्तुओं का ऋ्रीड़ास्थल जान 
पड़ता था । किन्तु आज उसमें प्रकाश देख आदचयं हुआ । लता-गुल्मों को चीरता 
हुआ जव मन्दिर-समीप पहुँचा तो देखा कि मन्दिर एक भव्य संगमरमर-निर्मित ऊँचे 
चत्वर पर स्थित है । गर्म-ग्रह के धुँधले प्रकाश में एक ध्यानमग्न मूर्ति दिखलाई 
पढ़ी । शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था । चन्द्रमा की रबिमियों में चमकनेवाली 
संगमरमर की चत्वर-कुट्टिम पर मैं बैठ गया । पुजा-गृह में देखा कि देवि मञ्जुश्री 
ध्यानमग्न वेठी हैं । निष्कम्प दीपशिखा की भाँति घ्यानलीत हैं । मुख क ही 
दिखता था, पर उनकी पीठ से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह घुटने के 'बनःबटी हैं । 
उनका मेरुदण्ड कदली-स्तम्भ के समान एकदम ऋजु समुत्थान में है । हाथ rs उनके 
जुड़े हुए थे । नयन निमीलित थे । उनकी बाह्म-पूति ने मातो इस समय 5 
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में प्रवेश कर लिया है । समस्त बाह्य इन्द्रियाँ शान्त-निष्पन्द चन्दन-प्रतिमा की भाँति 
अचञ्चल थीं । जान पड़ता था कि वह एक जड़-जगत्‌ की प्रतिमा हैं। कुछ क्षण 
उपरान्त मन्दिर के भीतर गतिशीलता दिखलाई पड़ी । देवि मञ्जुश्री ने एक हाथ में 
आरात्रिका-दीप लिया और दूसरे हाथ में क्षुद्र घण्टिका ली और बड़ी ही सुकुमार 
भंगिमा से आरती की । आरांत्रिक-प्रदीप मूर्ति के चरणों में रख अत्यन्त शुद्ध उच्चा- 
रण के साथ मधुर कण्ठ से स्तुति-पाठ किया । कितनी शान्ति उस स्वर से उद्देलित हो 
रही थी । मैं धन्य हो उठा । 

एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कुत्तिवासा 

कान्तासंमिश्रदेहो$प्यविषयमनसां यः परस्ताद्यतीनाम्‌ । 

अष्टाभि्येस्य कृत्स्नं जगदपि ततुर्मिबित्रतो नाभिसानः 

सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं वृत्तिमीशः ॥ 

--मालविकाग्निमित्र, १.१ 


इस समस्त दृश्यमान जगत्‌ को अपनी अष्ट मूर्तियों में समेटे हुए, अखिल 
विश्व की विभूति को अपने में सन्निहित किये हुए, अपने उपासकों को उनके मनो- 
वाञ्छित फलों को अनेक प्रकार से प्रदान करते हुए, आदिशक्तिरूपिणी पार्वती को 
अपने अधेनारीश्वर रूप में प्रदशित करते हुए, निविषय मनवाले योगियों के एकमात्र 
अग्रणी होते हुए, अनन्त वैमवशाली होते हुए भी चमं को ही वस्त्ररूप से धारण 
किये हुए, अखण्ड विध्व का मरण-पोषण करते हुए भी अपने अनभिमान लिये हुए, 
इस सम्पूर्ण विश्व को सन्मागे प्रदर्शित करने के लिए उसकी तामसिक दृष्टि का 
महाशिव अपनयन करे ।' 


'ईशः” कहते हुए जव उन्होंने मूति के समक्ष जानुपात प्रणाम किया तो ऐसा 
जान पड़ा मानो विग्रहवती देवी भक्ति स्वयं भगवदनुकम्पा से आज मेरे सामने ही पड़ी 
है । जान पड़ा, भगवान्‌ की मनुग्रहेच्छा ही रूप धारण कर मेरे भाग्योत्थान के लिये 
मुझे आशीर्वाद दे रही है। 

मैने सोचा, सचमुच ही मैं धन्य हूँ कि ऐसी महीयसी का स्नेह पा सका हं मैं 

भावों में विभोर किञ्चित्‌ आगे बढ़ गया । देवि मळ्जुश्री के चरणों में गिरना चाहता 

था, पर उन्होंने अपने को घड़फड़ा पीछे की ओर खींच लिया । मैं ठिठक रहा । १९ 

एकाएक मैं आगे बढ़ा और उनके अंक में जा पड़ा । स्वाभाविक स्नेहोन्मेष से १६ 
उन्होंने मुझे अपने अंक में संभाल लिया । 

म जड्वत्‌ निःसङ्ग हो चला। जान पड़ा, जैसे महाशुन्य में व्यास समष्टिगत नाई 

` साधक के मनोहर कण्ठ के आरोह-अवरोह की तरंगमाला पर आरूढ़ हो शरीरधारी 
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चनकर महाशून्य को कम्पित कर रहा हो। सहुज मनोहर नारी-कण्ठ से निक्षिप्त स्वर- 
तरंग ने हृदय उद्वेलित कर दिया या । मैं वेसुध उनके अङ्कु में कितनी देर तक पड़ा 
रहा कह नहीं सकता । सहसा चतन्यता लौटी, मैं अलग हो उठा । पर मैं बार-बार 
उनके चरणों में लिपट जाना चाहता था। किन्तु वार-बार गतिहीन हो ठक रह 
जाता। पृथ्वी तलवों को चुम्बक के समान जकड़ लेती थी। खड़ा रह जाता । मेरी 
अद्र शक्ति वार-बार केन्द्र की ओर उन्मुख होती, पर वह महाशक्ति की उद्दाम लहरों 
के धक्के से पछाड़ खा लौट पड़ती । समुद्र की कल्लोल लहरें जिस प्रकार पछाड़ 
खाकर तट की ही ओर लोट पड़ती हैं, वैसी ही मेरी गति थी । शिष्टाचार धक्के देकर 
'पीछे कर रहा था । मैं खड़ा रहा । 

देवि मञ्जुश्री ने मेरे हृदय के विलोड़न को समझा। धीरे-धीरे वे आगे 
बढ़ीं । उनका मुख अश्रुधार से विलुलित हो उठा था । उनकी आँखें मेरे मुख पर टिक 
गई । मुझे वे आँखें स्मरण हो आई जिन्हें मैंने प्रथम दर्शन में देखा था, जिन्हें देख 
मेरी सारी विगत चेतनायं लौट आयी थीं। मैंने जीवन पाथा था । वे आज कसी 
हो गई हैं ? 

शुञ्र शंखशुक्ति के समान उज्ज्वल होकर भी रागशून्य हैं । पाण्डुर चम्पा पुष्प 
के मान वंकिम होकर भी चांचल्यशून्य हैं । अनावृत मुक्ता-पटल के समान द्युति- 
युक्त होकर भी मुझे प्रभाहीन जान पड़ीं । भौंह प्रसाधन-विहीन, ललाट देश पर वलियाँ 
उभर आई थीं । कपोल प्रान्त पर इयाम रेखायें यत्र तत्र पड़ गई थीं । अधरों पर 
शुष्कता का साम्राज्य था । इतना सब होते हुए भी उनका सहज सौन्दयं हटा नहीं 
था । वह मेरी ओर देखती रहीं। इष्टि में अर्थहीनता, भावहीनता, उद्देश्यहीनता 
स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी । वह मेरी ओर सिर्फ देख रही थीं । जान पड़ता था 
जसे कोई पटुशिल्पी की बनाई हुई मूर्ति हो । 

मुझसे रहा न गया । मेरी शालीनता का शौये विगलित हो उठा । मैं उनके 
चरणों में लोट गया । मेरे मन के उपकृत भावों ने मेरी आँखों से अश्ुधार वहा दी । 
उनकी अंगुलियाँ मीग गईं कुछ क्षण उन्होंने मेरे भुलुण्ठित शरीर को देखा, फिर 
जैसे उनकी भाव-शवलता दूर हुई । वह एकाएक इस प्रकार मुझे उठाने के लिये 
गिरीं, जैसे कोई निराधार मूर्ति गिर रही हो । मैंने संभाला । उनके शिर को अंक मे 
ले लिया । 

मन्दिर में एक तूलिका-चित्र लटक रहा था । मदन दहनोपरान्त शच गा 
केणिकार-पुष्पनिहीना पार्वती का शिर संभाले बेठे हैं । सत्त्वस्थ कल्पना कसी र 
शालिनी होती है, उसका प्रत्यक्ष सामने था । मज्जुश्री की जब आंख खुली य 
पुनः उसी प्रथम स्तुति के स्वर में गाया- "हे हरि तव शरणे पतिताऽहम्‌ । 
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उनका मुख उठा चूम लिया । इच्छा हुई, उन्हें कहाँ अपने अङ्कु में छिपा लू कि फिर 
मुझसे विलग न हों। अङ्क में कसे हुए कुछ क्षण तक उनके केशों वीच मेरी उंगलियाँ 
उलझी रहीं। लट बुरी तरह उलझी हुई थी । निपुणतापूर्वक सुलझाने पर भी मैं 
सुलझा न सका । देवि मञ्जुश्री भी गोद में शिर छिपाये हुए सुवुकती हुई मानों 
निस्तब्ध पड़ी रहीं। बहुत देर तक चुप रहना भी सम्भव न था । उन्होंने शिर 
उठाया और मेरी ओर स्निग्ध-मधुर इष्टि से देखते हुए कहा---“आज जगन्नियन्ता की 
जो इतने दिनों से पूजा'कर रही थी उसकी साधना का फल उन्होंने दे दिया । आपके 
चरणों में मेरे जीवन का साफल्य प्रकट हो गया । आपको जिस रूप से मैं पाना 
चाहती थी उसी रूप से प्रम्‌ ने मुझे आपको दिया । जो आज पाया है, वह उन्हींके 
समान काम्य है, उन्हींके समान पवित्र है। उन्हींके समान महनीय है। भगवान्‌ 
का प्रदत्त भोग कृतज्ञतापुवंक परितोष के साथ निर्लोभपू्वक ग्रहण कर रही हूं, 
क्‍योंकि सव कुछ तो उन्हीका है । देव ! आप उन्हींके अनुग्रहपूवक प्रदत्त प्रसाद 
हें । अलुब्धमाव से ग्रहणीय हैं। आज विइवविहारी महाशिव भूतभावन को मानों 
सुक्तश्रति-दत्त-रूप प्रसाद में मैंने आपको पाया है।” भाव-विभोर वह अङ्कु में भर 
उठी । मुझे ऐसा लगा जेसे ज्योत्स्निका की अन्तरात्मा उनमें प्रविष्ट हो उठी है । मैं 
उसीके आलिङ्गन-पाश में जकड़ा हुआ हुं । सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली 
हैं कपिश की अपार सौन्दर्यराशि, कपिश की अगार सौस्यभावना, कपिश-केशर की 
सौरम-गरिमा ने ही मुझे अपने अङ्कु में समेट लिया है। सुना था--'लोम मत करो । 
किसका यहाँ बया पड़ा हुआ है, अहैतुक अनुग्रहीता बनो । उस दया-निकेतन की दया 
अकारण निर जल के समान वह रही है । उससे विइवमात्र स्नपित हो रहा है! 
दुग्ध-धवल-चन्द्रिका के प्रकाश में भावातिरेक से स्नपिता कुछ क्षणों तक आत्म-विस्मृत- 
सी वह पड़ी रहीं । पुनः जसे जगीं । मुझे छोड़ कुछ दूर जा बेठीं। उनकी आँखों से 
अशृधार च्यवित हो रही थी कह नहीं सकता । हर्षातिरेक से था या इतने दिनों की 
क गई । ऐसा करुण और ऐसा मोहक स्मित कि उसका 
स कसे करूं | उस विशद स्मिति से जो कान्ति उस ताम्र वणंवाले ओष्ठों पर 
फल गई उसकी उपमा कहाँ से लाऊं? किसलय-विनिन्दित पुष्प से जो ताम्र-कान्ति 
विद्रवित या विद्रुम पात्र में रखे हुए मुक्ता-फल से जो लोहित आमा विच्छूरित 
होती है, कुछ वसी ही आमा उनके स्मयमान मुख पर छा गई । देवि मञ्जुश्री ने 
'दीष निःश्वास लेते हुए कहा--“दीधं साधना भी मेरे भीतर की ईहाओं को हटा १ 
सकी । वस्तुतः मनुष्य की ईहायें उसके जीवन की रस-सरितायें हैं। उन्हें अस्वीकार 
कर वह जीवित ही नहीं रह सकता । उसे स्वीकार करके ही वह सार्थक बनता है ” 
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दवाने से तो वह स्त्रयं निरथेक हो उठता है । समस्त ईहायें गुण, अवगुण, राग, 
विराग जव तक निविकार चित्त से नारायण को, मधुसूदन को नहीं सौंप दिये जाते 
तव तक वे सव भारमात्र वने रहते हैं। उनके चरणों में निविकार अप 
के जीवन को सार्थक बना देता है।” वह ( po 
हृ सहज भाव से बोलती जा रही थीं । किन्तु 
यहाँ आकर उनके स्वर कुछ धीमे पड़ गये । मानों उसमें जडिमा ने प्रवेश पा लिया 
हो। इस समय चन्द्रमा की धवल ज्योत्स्ना सीघे उनके मुख पर पड़ रही थी । उनका 
मुख जितना उस श्वेत ज्योतिपुञज से उद्भासित था, उतना ही आवृत भी था । 
परन्तु इस समय जो एकाएक उनके मुख पर लालिमा खेल गई उसे यह इवेत आवरण 
छिपा न सका । मुझे जान पड़ा जैसे जाह्नवी की धारा में प्रफुल्ल रक्तोत्पल की भाँति, 
धवल-तरल कौशेय आवरण के भीतर से परिइश्यमान दीपशिखा की भाँति, शरत्‌- 
कालीन मेघों में छिपती-निकलती बाल-सूर्थ की प्रभा की भाँति वह लालिमा और भी 
अधिकतर रमणीय वनकर प्रकट हुई हो। एक क्षण के लिये उनकी इष्टि नीचे की 
ओर हुई और दूसरे ही क्षण वह मानों सजग हो उन्होंने मुझसे पृछा--“आये ! क्यों 
ऐसा होता है ? देखिये न, कहाँ मैं और कहाँ आप, किन्तु वह कौन-सी दुर्वार प्रचण्ड 
शक्ति है कि जिसके इंगित मात्र से लज्जा का, रानी होने की गरिमा का, आजन्म- 
ललित बन्धन इस प्रकार शिथिल हो जाता है? इस समय मैं आत्मविस्मृत आपकी 
अंकशायिनी वनी । क्या यह पूर्वजन्म का वन्धन है या इस जन्म का निमित्त है ? 
प्रथम दर्शन के दिन से मैंने आपको पाना असंभावनीय माना था। ऐसा समझ मैंने 
अपने को नारायण के, शिव के चरणों में निविकार रूप से अपित कर दिया था। 
ऐहिक भावनाओं से मुक्त होना चाहती थी, वेराग्य चाहती थी। पर हुआ क्या 1 
नारायण ने, शिव ने, मुझे आपकी अंकशायिनी बना दिया । वस्तुतः यही तो मेरी 
मुक्ति है, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। वेराग्य-मावना क्या इससे अधिक बड़ी 
चीज हो सकती है ?” 
मैंने उनके मुख की लालिमा को देखते हुए भावगद्गद गति से उन्ह अपनी 
ओर खींच अंकशायिनी बना दिया | यह जानकर कि मेरे विरह से उन्होंने कितना 
कष्ट पाया है, मैं अपनी विपत्तियों और कष्टों को भूल गया । उनके कस्ट ब 
को सहलाते हुए आनन्दविमोर उनके मुख की ओर देखता रहा । क 
फिर कुछ क्षण उपरान्त वह और सत्त्वस्थ हुई । ७000221: सही 
अपनी प्रेम-मावना में लीन हो कर्कश शरी रवाले तपरिवियों से भी अधिक व्यथायें सहीं । 
उनकी आसक्ति केवल बाह्य शरीर-धर्मोवाली नहीं थी । उनकी आसक्ति न 
निरञ्जन में लीन होनेवाली थी और लीन होकर ही देहि के कोड ल 


वनीं, उन्हें सम्पूर्ण रूप से पाया ।” 
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फिर कुछ क्षणों तक देवि मञ्जुश्री मौन रहीं। पुनः उन्होंने कहा-- 

“आये ! आज मैं धन्य हुई । मेरे हृदय की ज्वाला इतने दीं काल उपरान्त शान्त 
हुई । मैं लालच में थी । आपको अपनाकर गवं से भर जाना चाहती थी । परि- 
णाम आप जानते हैं । इतने दिनों कपिश में आपको पाने की तपस्या चलती रही। 
अरिसूदन हर के प्रसादरूप में मैंने आज आपको पाया है। सतृष्ण हो जब-जब मैंने आपका 
सान्निध्य प्राप्त करना चाहा मैं विफल हुई । दीर्घकालीन साधना-उपरान्त यह अनुभूति 
हुई कि किसीको पाने के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने ही को निःशेष रूप से 
समपित कर दे | अपने को निःशेष भाव से दे देना ही दूसरे को निःशेष भाव से प्रास करना 
है। यही वशीकरण हे । अपने प्रति आपकी उदासीनता को दूर करने का यही कारण 
है। आर्य ! जेसे-जसे मैं इन उत्तुङ्ग शिखरों बीच विचरण करने लगी, गिरि-कान्तारों 
बीच निर्भय रहने लगी, शिव में अहैतुक विश्वास उत्पन्न करने की साधना में लीन 
होने लगी, न जाने मेरी जड़िमा क्यों दूर होने लगी । अदम्य विश्‍वास से मन की 
चंचलता दुर हो गई। मैं जब तक करती, अन्धकार में गिर जाती थी । अन्त में 
मैंने तकं करना छोड़ दिया । मेरी असहायावस्था ने मुझे बाध्य किया, मैंने अशरण 
हो मदन-दहन की शरण खोजी। उन्हींकी कृपा से निःशेष भाव से आत्मसमपित 
करने की भावना उद्बुद्ध हुई | मैं आपको रूप से, कला से, गुणों के उत्कर्ष माध्यम 
से पाना चाहती थी । इसीसे मैं बरावर असफल होती रही। समझ में आया है कि 
मनुष्य जितना देता है उतना ही पाता है, प्राण देने से घ्राण मिलता है, मन देने 
से मन मिलता है । आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक 
करती है । अपने को निःशेष भाव से दे देना ही दुःखों का अन्त है । ऐसा होते ही 
सब दुःख दूर हो जाते हैं। मैंने आज अपने को उत्सगं किया है। मेरा कोई आप 

पर बन्धन नहीं। पर इस भावना से जिस आनन्द का मैं अनुभव कर रही हूँ 

उसका मापदण्ड किसी मी लौकिक मानदण्ड से मापित नहीं हो सकता । समझ में 

आ रहा है कि आये ! दुःख तो मन का विकल्प ही विकल्प है। मनुष्य तो परमा" 

अ के कण-कण से निमित है । नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक परमानन्दस्वर्ूप 
इस परमानन्द की अनुभूति निःशेष भाव की साधना से आविर्भूत होती है । 
म -ुन्दरियों की विरहःव्यथा ही उनके जीवन का जब रस बन गई, उसी समय 

डेपुदन उनके हो गये । दु:ख को ही सुख मानना । आर्य ! आप आदचर्य करेंगे । 
ड | न है प्रकृति की यही प्रच्छन्न अभिलाषा है । यद्यपि यह वात असाध्य 
क अधिन रे. पाण्डर हो गया, बोलीं--“समस्त मानव-जीवन 
उक अभिनय है। जो वास्तव है, उसे दवाना, जो अवास्तव है उसे 
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आचरण में उतारना, यही तो अभिनय है। भारतीय संस्कृति के प्रवतंकों ने, | 
ऋषियों ने, मनीषियों ने जीवन के पग-पग को वन्धन में जकड़ दिया । जो जितना रि 
ही इस बन्धन पर विजय प्राप्त कर सका वह उतना ही महान्‌ द्रष्टा और ऋषि | 
हुआ । अन्य सम्यताओं ने इस बन्धन के ममं को नहीं समझा । उनकी सभी 
विभूतियाँ इन्द्रिय-लोलुपता के प्रवाह में विलीन हो गई। उनका नामलेवा कोई 
न बचा । इस बन्धन, इस संयम की उत्तम कोटि तब समझ में आती है जब हम 
देखते हैं कि हम कितने-कितने आक्रमणों के शिकार हुए, पर हमारी संस्कृति, 
हमारी सभ्यता अक्षुण्ण बनी रही । यह बन्धन ही चारुता है, संयम है । प्रकृति 
प्रच्छन्न रूप से संकेत कर रही है कि बन्धन ही जीवन-सरिता को रसमय बनाता 
है । कगारों बीच वेधी हुई शतद्गु कपिश को स्वगंमय बना रही है । इसकी शत-शत 
धारायें बॅधकर समग्र कपिश को स्वणिम जीवन-दान दे रही हैं। यदि कूलंकषा हो 
जाय तो कपिश कदेम-पिच्छल हो उठेगा । वन्धन ही सौन्दयं है। आत्मदमन ही 
सुरुचि है। वाधायें ही माधुय है । वास्तविकतायें जव नग्न रूप में प्रकट हो जाती 
हैं तो कुत्सित जान पड़ने लगती हैं। वीमत्स का रूप धारण कर लेती हैं ।” देवि 
मञ्जुश्री की सहज भाव से कही हुई वातों ने: उद्दीपित शिखा की भाँति मेरे 
हृदयगत अंधकार को दूरापसरित कर दिया । मेरा मन सत्त्वस्थ हो उठा। ज्वर 
दूर हो गया । चित्त प्रसन्न हुआ, चंचलता परित्यक्त हुई । गत-व्यथ हो अनिवंचनीय 
आनन्दोल्लास से ऊपर उठ पड़ा। मैंने कहा--“देवि मञ्जुश्री ! आज मेरी अनु- 
भूति यह हो रही है कि नारी अपनी तपस्या से, अपनी अचूक मर्मभेदनशीलता 
से उच्छझखल पुरुष को अपने में लीन कर समस्त जीवन को रसमय वना देती 
है । भारतीय समाज ने बन्धन को सत्य मानकर, साधना में तपकर संसरणशील 
संसार को एक भारी देन दी है।” इतना कह आनन्दविभोर उन्हे अक म र कं 
जीवन की पूर्णता का अनुभव किया । चन्द्रमा की रजतनिभ किरण लक र 
कुट्टिम पर चमकती हुई विचलित हो मानों नृत्य कर रही थीं । कक 
तल्लीन कितनी देर तक हम दोनों बैठे रहे कह नहीं सकता। फिर दे बन 
उठ खड़ी हुई । बोलीं--“हाँ आये ! आपकी उक्ति क को उन्मीलित कर 
1) मञ्जुश्री तर चली गई । 
है ।” इतना कह देवि मञ्जुश्री ज कक्ष की अं perme + 
देवि मञ्जुश्री चली गई । मैं जसे स्वप्न से जगा। ३] 
5? आज मैंने निःशेष रूप | 
इतनी गौरवशालिनी महान निधि का आस्पद हो सकता ई : ? उन्हींको निःशेष Fl 
से अपने को उनके चरणों में अपण रा चाहा हे ठु बाची नहीं । पर ६; 
रूप से पा लिया । लगता है, मेरे जैसा संसार में आज > 


° नते की खनि, रूपिणी 2 
मन न जाने क्यों आतुर है । ऐसे सौत्दय, ऐसे वैभव, ऐसे गौरव | 


| 
| 
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देवि मञ्जु के इस आत्मदान के भार को क्या मैं समाल सकूंगा ? मैं व्याकुल हो उठा | 
एक क्षण के लिये भी उनका परोक्ष होना सहन न हुआ। उनसे जो कहना चाहता 
धा कह न सका था। छटपटा उठा । अपने भाग्य की महिमा सुनाने की इच्छा हुई, 
समग्र भाव से अपने को मानो नि:शेष रूप से देने के लिये उन्हींके कक्ष की ओर 
चला । सोचने सगा, इच्छा का होना प्राकृतिक है । क्रिया मानवीय इच्छा-शक्ति काः 
विलास है। क्रिया इच्छा द्वारा ही संचालित होती है। क्रिया ही उसे रूप देने का 
प्रयास करती है। क्रिया इच्छा को अनुभूति प्रदान करती है और अनुभूति प्रदान कर 
अभिव्यक्ति के रूप में बिलसित होने लगती है । मानवीय अनुभूति की परम्परा कोः 
मनुष्य शब्दों द्वारा, चित्र द्वारा, नृत्य द्वारा, संगीत द्वारा अपनी शक्ति को विलसित 
करता है | क्या कारण है कि देवि मञ्जुश्री आनन्रोल्लास से विभोर अपने-आपमें 
सम्पूण हैं क्या मैं उनकी भाव-विभोरता प्रास कर सकता हुं? नहीं। उनकी 
इच्छा, भक्ति और संगीत में परिणत हो उन्हें उस स्थिति में ला दिया है, जहाँ 
फिर और कुछ इच्छा करना शेष नहीं रह जाता । अमूतपूर्वं जिसकी खोज थी वह 
सब स्मृति में आ अनुभूति के क्षेत्र में अवतरित हो जाता है। उसकी मनोवाञ्छाओं 
की तुष्टि भी स्वतः उसके सामने उपस्थित हो जाती है। मैं स्वयं उनके सामने 
पहुंच गया हु । कया यह उनकी इच्छा का परिणाम नहीं था ? यह सव सोचता 
हुआ चल ही रहा था कि सामने दौवारिक दिखाई पड़ा। वह अभिवादन कर खड़ा 
हो गया । सूचित किया कि आर्ये विक्रममित्र ने स्मरण किया है। तुरन्त उसीके 
साथ तातपाद से मिलने के लिये हो लिया । सामने पहुँच नत-मस्तक बैठ गया। 

a ने मञ्जुश्री को बुन्नवाया। उनके सामने आ हाथ जोड़े नतमस्तक खड़ी 

गई । 
आये ने देवि मञ्जुश्री की ओर इंगित करते हुए कहा--''वत्स ! तुम्हारे जीवन 

की रक्षा करने में देवि मञ्जुश्री ने सञ्जीवनी औषधि का काम किया है । इन्हींकी 
अनवरत और खट्ट शुभूषा से तुम्हें आज हम अपने सामने सरसित और प्रसन्न देख पा 

रहे हैं। यह तुम्हारे जीवन की रक्षिका रही हैं, पर आज से तुम इनके जीवन के रक्षक 
और सौभाग्यवधंक हो ।” इतना कह उन्होने देवि मञ्जुश्री को जाने की अनुमति दी । 

“आयुष्मन्‌ मेधरुद्र ! तुमने अइवमेध-पराक्रम सेना- 
पति आर्य पुष्यमित्र की नीति के उद्देश्य को पुरा किया । इस महाविशाल आयेदेश में पुनः 


प्रयासों से हुई । जैन और बौद्ध श्रमणों और क्षप- 
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सुवास्तु, चम्बल (स्वात), कुनार, अलीशांग, पन्चशीर आदि नदियों की घाटियों से, 
वलम्पाक प्रदेश से, खीरधर (किरथर) प्रदेश से ऊपर श्येन के उड़ान से भी ऊँचे पर्वतों 
के हेलमन्द झील के तट से और उसमें गिरनेवाली और उससे निकलनेवाली 
मरुस्थली में विलीन होनेवाली . नदियों के कांठों से पशुतुल्य वर्वरों को सम्मान- 
पूवक आमन्त्रित कर स्कन्धहार में एकत्रित किया है। पाबंतीय दस्युओं और 
आततायियों की इस सुगठित सेना से विदिशा का विनाश होगा। वत्स! ये दस्यु 
अर्निदाह से हरी-भरी विदिशा का विध्वंस करगे | गुप्तचरों के इस समाचार से मैं 
विचलित हो उठा हूं । मैंने यथाशक्ति इस म्लेच्छवाहिनी सेना का सामना करने काः 
प्रयास किया है । कपिश, वाह्लीक, पञ्चनद, मालव, अश्मक, काम्बोज, मद्रक, कुरु, 
पाञ्चाल, वृज्जिक, लिच्छविक, सौराष्ट्र आदि गणराज्यों से संन्य-संगठन की योजना कीः 
है । पर नेतृत्व के लिये अमोघ शक्तिशाली सेनापति की आवश्यकता है । 


विदिशा में केवल अग्निमित्र राष्ट्रिक वीरसेन के साथ हैं | मेरे आशानुसार 
देश की भीतरी सुव्यवस्था और शान्ति-स्थापन के कार्यों में लगे हैं। उन्होंने ध्वस्त 
पाटलिपुत्र को सँवारने की चेष्टा की है। विदिशा को उन्होंने इतना सुन्दर बनाया 
है कि बह मानों स्वगं का ही कान्तिमान्‌ खण्ड हो। उज्जयिनी समस्त आर्यावर्त 
की समृद्धिशालिनी नगरी है । उसकी समृद्धि का, उसके वेभव का, उसके सौन्दय का 
नाम उदधि पार के देशों में फैला हुआ है । उसी नगरी को जेतमुनि विध्वस्त करना 
चाहता है ! इस घुणित उद्देश्य के मूल में धर्मान्ध ईर्ष्या है । 


हे मेधाविन्‌ ! तुम्हें इस महाविनाश का सामना करना है। देवि मञ्जुरी 
तुम्हारी हैं। कपिश की केशरभरी हरीतिमामयी वनस्थलियाँ तुम्हारी ध अह 
व्यामोह का समय नहीं है । तुम्हे उज्जयिनी की रक्षा के लिये सिहपराक्रम नापति 
नियुक्त करना है ।” इतना कह आये विक्रममित्र विरत हुए । दण्डधरों ने उन्हें मागं. 
प्रदर्शित किया । वे शयन-कक्ष की ओर गये । में प्रणतिशिर आज्ञा शिरोधार्य कर 
कक्ष के वाहर निकल आया । देखा, रात्रि आधे से अधिक समास हो चुकी है pt 
वेला सन्निकट है । आकाश में एक ओर चन्द्रमा बूढ़े हंस की भाँति हम मुवी 
तट छोड़कर मातो पश्चिमी समुद्र के किनारे उतर र्हा है । गा न 
तक फेला हुआ क्षितिज क्रमशः अधिक विस्तृत होता जा हर य 
धीरे आकाश के तारे ओझल होने लगे, मानों न किसीने या त a र 
बनी बुहारी से गगन-तल फशशे पर फले हुए फूल को समेट a 
उत्तर में स्पष्ट दिख रहा था । मानो वह संघ्योपासन के लिये म 


'पहुँच गया है । 
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वन में ओस की बंद वृक्षों से धरती पर गिरने लगीं । पक्षी जग गये । माँद 
में सोये हुए सिंहों ने अंगड़ाई ली । उनकी हलको गुर्राहट कन्दराओं से प्रतिध्वनित 
होने लगी । हथिनियाँ मदमत्त यूथपति को जगाने लगीं। वृक्षों पर जो रात में फूल 
फले थे, उन्हें प्रातःकाल अरण्य स्वयं अपनी पल्लवाञ्जलि में भरकर उदयगिरि के 
शिखर पर उगते हुए पुरःसर अरुण को अधित करने लगा । तपोवनों में मुनियों ने 
जो अग्निहोत्र वृक्षों के नीचे आरम्भ किये, उनकी धूम-लेखायें वृक्षों के शिखर छूने 
लगीं । मानों धर्म की पताकायें फह्राने लगीं। उस समय ऐसा जान पड़ा मानों वन- 
देवताओं के महलों के शिखर पर घूसर रंग की पारावत-पंक्तियाँ वेठ गई हैं । 

उस समय प्रभातकाल की शीतल मन्द सुगन्ध वायु बहने लगी । कहीं उसने 
ओस को बूँदों का स्पर्श किया, कहीं कमल के वनों को गुदगुदाया । कहीं रतिखिन्न 
शबरी के स्वेद-बिदुओं से चुहल की । एक ओर जुगाली करते हुए भैंसों के मुंह से 
टपकते हुए फेन-व्रिदुभो को उड़ा दिया, दूसरी ओर फहराते : हुए पल्लवोंवाली लता- 
रूपी नर्तेकियों को सुकुमार लास्य सिखाने का प्रयत्न किया । कहीं कमलवनों में 
पुष्पो के मकरंद की वर्षा की । कहीं पुष्पों की सुवास से भौंरों को छका डाला । 

कहीं कमलवनों में पुष्पों के खिलने से छूटे हुए भोरे मंगल-पाठकों की तरह गुंजा- 
रने लगे और हाथियों के गण्डस्थल के पास डिडिम घोष करने के लिये जा पहुँचे । दूसरी 
ओर वे कुमुदवनों में बन्द होते हुए पुष्पों में अपने पंख फँलाकर मूँद गये । वन-मृगों ने 
प्रभात की ठंडी वायु से जगकर आँखें खोलीं। उनकी बरौनियों पर मानों किसी ने हलका 
लाखी रंग पोत दिया हो । कुछ-कुछ अवशिष्ट निद्रा से उनकी अलसाई हुई पुतलियाँ 
कनखियों से देख रही थीं । रेह से भरी धरती में सोने से उनकी रोम-राजि मटमैली 
लग रही थी । छोटे-छोटे पल्वलों में बतखों के शोर बढ़ने लगे | जंगली हाथियों के 
कान फड्फड़ाने का शब्द सुन मोर नाचने लगे, मानों उन्होंने उनके नृत्य में ताल 
का काम किया। धीरे धीरे मेंजीठिया रंग की किरणं आकाश में ऊपर छा गईं । 
अर्ण का बालातप वक्षों की चोटियों पर पहुंच गया । तोतों ने वक्षो की डालियाँ 
'छोड़ीं ५ मनचहे दिशाओं में उड़ने लगे। 4 

__ मै प्रकृति की इस मादक शोमा को कुछ क्षणों तक निरखता रहा। फिर 

क हो आया । देवि मञ्जुश्री से मिलने के लिये उनके कक्ष की ओर चला । 
Fe र षी व उत्रधारिणी मिली । उसने कहा--"देव ! आपकी प्रतीक्षा में कुमारी 
वेळ मस्त रात्रि बठी रहीं । कुछ ही समय हुआ कि वे स्नानागार में गई हैं। उन्होंने 
आपको रात्रि में मन्त्रणा-गृह से विलम्ब से निकलते देखा। आपको जागर-खिन्न 
और क्लान्त विचार कर आपके विश्राम की व्यवस्था कर गई है ॥ आप शयनकक्ष 
में विश्राम करें ।” सचमुच में मैं चिन्ताओं से बोझिल हो ध्वस्त हो रहा था । प्रसूत- 
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प्रसाधित शयन-तल्प पर पड़ते ही सो गया । वेसुध हो गया। क्लान्ति के न 
अवसाद से शरीर के स्नायु-तन्तु मानों निरचेष्ट हो रहे थे । कितनी देर तक विसंज्ञ 
के समान पड़ा रहा कह नहीं सकता । आँखें खुलीं तो देवि मञ्जुश्री और उनकी 
ताम्बूल-करंकवाहिनी तरलिका पंखा झल रही थी । मैं धड़फड़ा उठ बैठा । अपनी असमय 
की निद्रा से लज्जित हुआ । कुछ कहना ही चाहता था कि देवि मञ्जुश्री ने कहा- 
“देव ! अब अधिक विलम्ब न करें । स्नान आदि क्रियाओं से शीघ्र निवृत्त हों। 
आर्य विक्रममित्र ने आपके शरीर अनामय की जिज्ञासा से दण्डधरों को भेजा था। 
करुष, सपादलक्ष और कन्दहार के क्षत्रप परामशं हेतु उपस्थित हैं ।” इतना कह 
अपनी मृणाल-कोमल उंगलियों से उन्होंने अस्त-व्यस्त अलक-जाल को संयत किया 
और मंदस्मितपूवंक मेरी ओर देखा । क्षणभर में मुझे लगा जसे कक्ष में एक स्वच्छ. 
प्रभा बह गई है । 

फिर उन्होंने कहा--“केवल मंत्रणाओं से ही तो काम नहीं चलेगा । शरीर- 
यात्रा की ओर भी तो ध्यान होना चाहिये ।” पुनः कुछ अपनत्व, प्रेम-प्रमुता और 
मृदुतामरी स्तिग्ध वाणी से कहा--“अव बहुत विलम्ब हो चुका है। उठिए, देर न 
करिये ।” केसे कहूँ, मैं उस समय की उनके अनुराग-उद्भासित मुख की शोभा को। 
उसे देख मैं विस्मय-विमुग्ध हो उठा । स्नानगृह की ओर गया । प्रतिदिन के कर्मो 
में लगा हुआ सभी आह्लिक विधियों को मैंने समासत किया! पर उस मुख पर की 
स्नेहभरी स्निग्धता की चमक आँखों में छायी रही । सोचता रहा, अहा ! भुवन- 
मोहिनी का क्या यही रूप है? क्या इसी रूप-दर्शन-निमित्त योगिजन लालायित 
रहते हैं ? उनके कुरंग के समान भीत-चपल नेत्र, शरच्चन्द्र के समान आह्वादका: 
मुख, विम्वफलों के समान आताम्र अधरोष्ठ, प्रसूनों के गंध से आमोद-मुदिर अंग, 
स्नेह के अश्रु से सिक्त मनोहारिणी इष्टि, जो अंतःकरण को वशीभूत कर डालती है । 
स्नानागार से बाहर निकला तो देखता हूँ मञ्जुश्री तरलिका के साथ भोजन-सामग्री 
सजाने में जुटी हुई हैं । 

मुझे एक धक्का-सा लगा । ऐसी त्रिमुवनमोहिनी रूपसी से अपनी 
काम होते देखना क्या मुझे शोमा देता है? अहा : कितनी शामक दृष्टि है । र 
तल्लीनता से भोजन कराने के उपचार-कार्य में लगी दै । बोलती हैं तो अभरूतस 


वाग्धारा प्रवाहित हो पड़ती है । कॅसे उदार चरित्र हैं। कैसी निर्मल आभा है । कंसा 


ब-गदगद 
अनहंकारी स्वभा क्षण तक उनकी ओर मैं देखता खड़ा रहा | भा | 
कल कतो लिये मैंने समीप बैठ उनका हाथ पकड़ 


हो भोजन-व्यवस्था के कार्य से विरत करने के हज 
लिया । उनके मुख की ओर चकोरसदृश देखने लगा । देवि मळ्जु्ी चौंक पड़ीं । | 
अनुयोग के स्वर में उन्होंने कहा--“छिः यह क्या करते हैं? प्रेमालाप का क्या यह 
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कोई अवसर है ? थके माँदे आये, अमी आपने कुछ प्रसाद भी नहीं लिया । कितनी 
देर से भोजन-सामग्री जुटाने, सजाने में लगी हूं । चलिये, भीतर चलिये ।” 

में चुपचाप मन्त्रमुग्ध की भाँति देवि मञ्जुश्री के पीछे-पीछे चल पड़ा। 
कहाँ खिचाता रहा हूं । उनके सानिध्य में मेरे लिये बाह्य संसार के सभी व्यापार 
शुच्य हो उठते थे। मेरी भाव-विभोरता दूर करने के लिये किच्चित्‌ स्मित के साथ 
उन्होंने कहा--“मेरा मुख देखने से तो पेट नहीं भरेगा । पेट का सम्बन्ध तो मुख से 
है, आंख से नहीं ।” मैंने दृष्टि नीची कर ली, पर मैं अवश था। मैंने भोजन किया । 
कितना रसमय भोजन था, उसे कँसे कह । जीवन में मैं तो एक उच्छंखल वृषम की 
माँति घूमता-फिरता रहा हृ । कभी स्थिर होने का अवसर ही न मिला । सात्त्विक 
शान्ति और शामक नयनों की देख-रेख में भोजन करने का अवसर ही न मिला । कहा 
भी गया है कि ऐसे अवसर संयोग से ही मिलते हैं। राग और रसोई का सुखद, 
शामक रस कभी-कभी ही मिल पाता है। मैंने आज के दिन को अपने समस्त जीवन 
का धन्य दिन माना । सोजनोपरान्त उन्होंने कामिनी-जन-सुलभ मृदु अपनत्वभरे 
हास से कहा--“चलिये, एक क्षण विश्राम के उपरान्त आये के समीप जाइयेया 1” 

अनेक विचारों और विकल्पों से भरा हुआ मानों आज्ञा शिरोधाय कर मैं 
अन्तःकक्ष में शयन-तल्प पर जा वेठा। तुरन्त ही वहाँ देवि मञ्जुश्री को लिवा ले जाने 
के लिये उनकी छत्रधारिणी और ताम्बूल-करंकवाहिनी तरलिका आ खड़ी हुई । 
जाते-जाते उन्होंने कहा--“मैं अभी आई ।'” | 

मानों शून्य में पड़ा हुआ मैं शयनकक्ष की छत की ओर देखता रहा । यकायक 
तरलिका पुण्डीर को साथ लिये हुए सामने आ खडी हुई । पुण्डीर को सामने देख 
मैं स्तव्ध हो उठा । दक्षिणापथ के गहन कान्तारों को पार करना, फिर उत्तरापथ के 
ब्रीहड़ पर्वों को लाँघता हुआ यह कंसे कपिश पहुँचा है, इसे ही सोचता हुआ मैं 
स्तब्ध हो रहा था । पुण्डीर ने अभिवादन किया । उसे स्वस्थ, सबल, प्रसन्न देख मुझे 
जसे बहुत भार से संबल मिला। मैंने कुशल प्रश्‍न किया । उसने कहा--“महाराज 
सिहलेशवर को जेनियों की दुरमिसन्धि का समाचार प्राप्त होते ही उन्होने मुझे आपकी 
सेवा में भेजा है। आये ! मैं मध्यभारत को पार करता हुआ विदिशा से आ रहा 
हैं । सवे-विनाश का समय अति सन्निकट है। सुनता हूं, आये निक्रममित्र गणतन्त्र 
राज्यों की सेनाओं ` से समवेत हो जैनियों के आक्रमण का सामना करेगे। पर मुझे 
हैं कि यह गणतत्त्रों की प समवेत सेना किसी काम को ठीक से कर सकेगी । 
त पिह घेतोभापतमे ही एकवर 
कियो | रहते है । इस विपत्तिकाल में यदि समवेत होना स्वीकार 
किया है, तो यह उनका बाह्य आरोपित परवशता का आव है। मुझे उनके देशानु- 
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राग की भावना का भरोसा नहीं है। इसके अतिरिक्त उनकी में 

अग्निमित्र के लिये दिखावटी हो सकती है। ये गणगन्त्र के Rose 
के घोर विरोधी रहे हैं। इतिहास इसका साक्षी रहा हे ।” मैंने सोचा पुण्डीर ठीक 
कह रहा हे । 'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ।' गणतन्त्रों को सहानुभूति महाराज 
अस्निमित्र के प्रति केसे हो सकती है? मंत्रो शील और व्यसन की समानता चाहती 
है। जहाँ समानता नहीं वहाँ शील उखड़ जाता है। मैत्री महरा उठती है । स्नेह- 
तन्तु विखर जाते हें । पुण्डीर की वाते स्पष्ट थीं । एक ही झटके में उसने मुझे 
अनावृत सत्य को सामने ला दिया । अवसरवादी की मंत्री केवल बात की वात है । 
'पंचशील का भी पालन सुद्ढ और सुनिश्चित सौख्य पर ही निर्भर करता है। आरोपित 
प्रेरणा द्वारा और स्वतः की प्रेरणावालों की मंत्री एक के आधिपत्य और दसरे के 
आनुगत्य से अधिक महत्त्व नहीं रखती । पुण्डीर ठीक कह रहा है! परन्तु अब ? 
मेरे मन में एक सहस्र चिन्तायें एक साथ उद्वेलित हो उठीं। आये विक्रममित्र की 
योजना को सफल बनाना मेरा कतंव्य है । कैसी विषम विडम्बना है ! अभी इस समवेत 
'गणतन्त्रो की सेना का संचालन किसके हाथ सौंपा जाय ? अभी इस समवेत सेना का 
संचालन-मार कान्यकुव्ज में मालव वृद्ध सिहदेव कर रहे थे। मैंने तुरत पुण्डीर को इस 
महती सेना का संन्यपतित्व-मार समर्पित किया । कान्यकुब्ज के लिये आज्ञापत्र दे शीघ्र 
ही प्रस्थान कंर देने के लिये कहा । इस भारी दायित्व के लिये यद्यपि पुण्डीर सहसा 
तैयार न हो सका था, पर उसके साथ मैं रहूंगा । इससे उसे परितोष हुआ और 
अनुरोधयुक्त भार को स्वीकार कर लिया । 


रास्ते में अपने ही विचारों में डूबता-उतराता रहा। पुण्डीर के साथ 
आक्रमणकारियों के प्रयत्नो को विफल कर देनेवाले मंसूवे बनते और बिगड़ते रहे। 
एक दिन मैंने पुण्डीर के साथ आये हुए दो वीरों की बात चलाई। पुण्डीर हसने 
लगे। उन्होंने कहा--“कान्यकुन्ज पहुँचकर ही उन लोगों का परिचय आपसे 
कराऊंगा ।” मैं चुप रहा । मागे में दिन बड़ी कठिनाई से कट रहे थे। कपिश की 
हरीतिमाभरी घाटियों से निकल आने पर लगता था जैसे अग्नि से भरे घर में आ 
गये हों । 
जिस दिन कान्यकुठ्ज पहुँचे, पश्चिमी मरुभूमि की तप्त वायु त्रिलोक की समूची 
आद्रता को मानो सोखती रही थी। प्रचण्ड दावाग्नि के समान वह वनभूमि की 
नीलिमा को समाप्त कर रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि सूर्यमण्डल से कोई 
निर्धूम अग्निज्वाला अनवरत माव से पृथ्वी पर बरस रही है। सूर्यास्त होने में 
केवल एक घटी का समय शेष था! किन्तु स्थाण्वीरवर की गलियाँ और राजपथ सूर्य 


की तियंक्‌ किरणों से झनझना रहे थे । 
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अनेक गणतन्त्रों से आयी हुई सेनायें अलग-अलग शिविरों में पड़ी हुई झुलस 
रही थीं । जलाशयों के सूख जाने से यहाँ पानी का अभाव भी संनिकों को कष्ट दे 
रहा था। पुण्डीर के दो वीरों ने अपना शिविर एक घने वट-वृक्ष की छाया में 
अन्य सैनिकों की छावनियों और बस्ती से दूर हटकर बनाया था। समवेत सेनाओं 
के महावलाधिकृत वृद्ध सिंहदेव मालव सेनापति के आदेश से दो सेनिकों ने दो वीरों 
के शिविर तक हमें पहुँचा दिया । 
थकान और चिन्ताओं की प्रवलता से मैं ध्वस्त था । उन दोनों सुन्दर स्वस्थ 
सबल वीरों को देख चित्त अतिप्रसन्न हुआ। किन्तु जब वे प्रणामाञ्जलि सहित 
पैरों में गिर अपने आहलाद के अश्रुओं से अंगुलियों को भिगोने लगे तो हठात्‌ मेरा 
ध्यान उनकी ओर विशेष रूप से हुआ। दोनों को पहचान मेरा भी हृदय विगलित 
हो उठा। मेरी आँखों से अश्रुधार वह निकली । मञ्जु ने आज पुनः मञ्जु वर्मा का 
रूप धारण कर लिया था और उर्वी ने उर्वीपति सिंह का रूप बना लिया था। स्नेह के 
आवेग के कुछ कम होने पर पुण्डीर ने हँसते हुए कहा--“आय, इन दोनों वीरों को 
आपसे मिलने की प्रवल उत्कण्ठा थी। वनों, पव॑तों को लाँघते हुए ये यहाँ आ पहुंचे हैं। 
इनका स्वागत यथार्थ रीति से होना चाहिए ।” चित्त शान्त होने पर मैंने माणवक के 
सम्बन्ध में मञ्जु से कुशल प्रश्‍न किये । उसने उनको विरतिपति को संमालने और 
सहायता करने के लिये दुगंपुर में छोड़ा । अन्यथा वह उसके साथ पुनः इस युद्ध 
में भाग लेने के लिये आ रहे थे। कुन्तलेशवर के निधन उपरान्त माणवक ने वीरक 
और मयंखक को विरतिपति को राजकार्यं की सहायता में लगा दिया है। ये दोनों 
वीर महाराज कुन्तलेशवर के विशाल सँन्य-संगठन-कार्य में रत हूं । 
इस समाचार से मै. प्रसन्न हुआ | महाबलाधिकृत सिंहदेव को बुलवाया । 
पुण्डीर से उनका परिचय हुआ। मैंने पुण्डीर को समवेत सेना के युद्ध-संचालन- 
सेनापति-पद पर नियुक्त किया है जानकर उन्हें प्रसन्नता और संतोष हुआ । समवेत 
सेना का सेनापतित्व उनके लिये अति कठिन भार था । उसी समय मैंने दो दुतों 
को वीरक और मयंखक के पास दुर्गपुर जाने की आज्ञा दी । 


समवेत सेना को ले पुण्डीर विदिशा को उत्तर की ओर से घेरकर छिपे रहेंगे, 
दक्षिण की दिशा में वीरक और मयंखक अपनी सेना सहित छिपे रहेंगे । यही निदेश 
दूतों द्वारा वीरक और मयंख़क के पास भेजा गया । पूर्वं दिशा में वृद्ध महाबलाधिक त 
सिंहदेव स्वयं रहेंगे। आततायियों का विदिशा पर आक्रमण पदिचम से होगा । 

इस महान्‌ संमदं में मैंने आततायियों के समूल विनाश की योजना 


थी । मेरा संकल्प था कि बौद्ध और जेनियों की घृणास्पद दुरमिसंधि का समूलोच्छेदत 
कर दिया जाय । विदेशी आततायियों को खदेड़कर समूचे आर्यावर्त से बाहर क" 
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दिया जाय, उनका विनाश कर दिया जाय, आर्यावतं 
परमावस्यक था । आये पुष्यमित्र की नीति का चरम चरिता 

स्तरण नपुंसक बोद्ध नरपतियों की दुर्वल नीति 
और लुटेरों से भर उठा था। राज्य-च्यव 
थी । अराजकता का बोलबाला था 


| के कल्याण निमित्त यह 
थे इसीमें था । 

से सम्पूर्ण आर्यावतं दस्युओं 
स्था विशुङ्खलित और ढीली हो गई 


। दुवेल कुचले जा रहे थे। सशक्तो की 
उच्छुङ्खलता बढ़ती जा रही थी । मेरा संकल्प कँसे पुरा होगा ? आज हमारे साथ 


सिहलेश्वर नहीं हं । वे अपने देश में है । कुन्तलेश्वर वीरगति प्राप्त कर चुके 
हैं। नृसिहपराक्रम चन्द्रमित्र नहीं हैं, जिनके हुंकारमात्र से क्षारवलि का नाश 
हुमा । जिनकी प्रचण्ड वाहुओं की झाड़ से हिमालय के गिरि-संकरों के दस्युओं 
री 
न वसुमित्र नहीं हैं, जिन्होंने वंक्षु के तट पर 
हुणों को परास्त किया। में सोचने लगा, कौन है जो आज आर्यावर्त को दस्युओं 
के दष्ट्राजाल से उबारेगा ? आज आर्य पुष्यमित्र नहीं हैं, जिनके हं 
; हुंकारमात्र से 
प्रत्यन्त सामन्त शिर झुकाने को वाध्य हुए थे। जो विद्या और कला के सर्वस्व थे, 
जो स्त्रियों और वालकों के अभयदाता थे, जो देव-मन्दिरों और विहारों के आश्रयः 
स्थल थे। आज टिड्डियों से भी विपुल, शृगालों से भी हीन और सरीसृपों से भी 
अधिक बहुरूपी हूण और शक दस्युओं से इस पवित्र भूमि की रक्षा करने का कौन 
सामथ्यं रखता है ? एकमात्र पुण्डीर को लेकर मैं क्या इस आर्यावतं की रक्षा कर 
सकूगा ? सोचते-सोचते मैं विकल हो उठा । 
शत्रु की गतिविधि पूरी प्रकार से बलाधिकृत सिंहदेव को नहीं थी, चरों 
का अभाव था। जिन गुसचरों को उन्होंने हेलमन्द झील पर गतिविधि की 
जानकारी के लिये भेजा था वे या तो मारे गये थे, या मयवश पहुंच ही न पाये । 
मैने विदिशा पहुँच महाराज अग्निमित्र को विदिशा की रक्षा के लियेजो 
योजना बनी थी, उससे अवगत कराने का निश्‍चय किया । शत्रु की गतिविधि की 
पूरी-पुरी जानकारी प्रास करने के लिये मञ्जु और उर्वी तैयार हुई । छद्यवेश 
में दोनों युवतियों ने शिविदेश को प्रस्थान करने की अनुमति चाही। वज्र का-सा 
हृदय वना मैंने अनुमति दी | ये दोनों वीराङ्गनायें तुरन्त उस भयावह देश की ओर 
रवाना हो गई । रक्षा के लिये इनके पास विष से बुझी हुई, नोकवाली छुरिकायें 
थीं, कृपाण थे । इनको बिदा देते समय मेरा धेयं छूट-सा चला। पर पुण्डीर ने 
धैये बंधाया । सुदूर दक्षिण से आते समय मागं में इन छुद्मवेशधारी वीरांगनाओं 
ने स्वयं पुण्डोर को अनेक विपत्तियों से बचाया था। इन्हें इनके कृतकायं होने में 
तनिक भी सन्देह न था । मेरे पास दूसरा और कोई विइवस्त अनन्य भी न था । 
१८ । 
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महाबलाधिकृत को स्थाण्वीदवर के भीषण ताप से सेना को हटाने का 
परामशे दे मैं पुण्डीर को साथ ले शीघ्रातिशीघ्र विदिशा पहुँचने की चेष्टा करने 
लगा । न 

विदिशा पहुँचने पर महाराज अग्निमित्र के साथ आततायियो का सामना करने 
के सम्बन्ध में कई दिन तक परामश चलता रहा । राष्ट्रिक वीरसेन ने महाराज की रक्षा 
का मार लिया । जैतमुनि के साथ सन्धि-वार्ता की भी मन्त्रणा हुई । पर महाराज ने 
सन्धि-वार्ता को असम्भव कहा । उसका कारण था । 


विदिशा के चारों ओर मिल्शों, सन्थालों, आदिवासियों की बस्तियाँ हैं । 
इनकी अयाचित सहायता महाराज को कठिन अवसरों पर प्रास हो जाया करती 
रही है। भिल्ल, सन्थाल आदि महाराज की सेना के उत्तम पुरुष माने जते हैं। 
ये महाराज की रक्षा में प्राणापंण करना अपना ब्रत मानते। महाराज की आज्ञा 
पाने पर ये भीषण से भीषण कर्म करने के लिये तैयार रहते है । 


मिल्लों की पुरी का एक ही राजा होता था । उसको किसी निश्चित नाम 

की आवश्यकता नहीं। भिल्ल लोग उसे केवल पुरुभिल्लराज की संज्ञा से 
सम्बोधित करते । महाराज अग्निमित्र के समकालीन पुरुभिल्लराज की भिल्लिनी 
पत्नी से कोई सन्तान नं थी । किन्तु अपनी रानी मिल्लिनी से पुरुभिल्लराज इतने 
संतुष्ट ये कि सन्तान-निमित्त किसी दूसरी भिल्लिनी से परिणय न कर सके थे । विधाता 
की गति कुछ और थी । विदिशा के जैन मुनि आश्रमों में पुरुमिललराज का गन्धवे- 
रीति से सम्बन्ध एक तपस्वी की मुग्धा कन्या सुरभि के साथ हो गया। पहले तो ` 
आश्रम के लोग इस सम्बन्ध से असन्तुष्ट हुए । पर सुरभि के गर्भिणी हो जाने के 
कारण अग्निमित्र से पुरुभिल्लराज को दण्डित करने के लिये और पत्नीरूप में सुरभि 
को स्वीकार करने के लिये विदिशा भेजा । पर महाराज ने वैसा करना स्वीकार 
न क्या। 
_ सिल्लों से महाराज अग्तिमित्र को विदिशा सजाने, संबधित, परिवधित करने 
में तथा उसकी रक्षा करने में अट्ट सहायता मिलती थी, इस कारण महाराज 
अस्तिमित्र ने हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया था । 
. तपस्विनी सुरभि मुनि-आश्रम में पड़ी रही । उसके लिये यह अति कण्टक 
हुआ ओर उसने विदिशा को, अरितिमित्र और साथ ही साथ अइवमेध-पराक्रम आर्थ 
पुष्यमित्र की अदवमेध-पुनरुत्यान कीं ख्याति को सदेव के लिये नष्ट कर देने का 
संकल्प लिया । ys PT 

' . जब महाराज अस्निमित्र से यह सब समाचार विदित हुआ तो सचमुच में 
आश्रम के मुनियो से सन्धि असम्मव थी । मञ्जु और उरी ने छद्मरूप से 
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की गतिविधि का और उनके आक्रमण की तैयारी का पता लगाया। आक्रामक 
बनकर उनका नेतृत्व करनेवाला कोई न था । ये दस्यु सुरभि की आज्ञा मान विदिशा 
को, भिल्लों की वस्तियों को, भिल्लों को सन्तानो को नष्ट करने के लिये प्रस्तुत हुए 
थे । पुरस्कार में उन्हें लूट की सम्पत्ति पाने का प्रलोभन था। सुरभि के मन में देश 
को सुशासित करने की या विदिशा को आत्मसात्‌ करने की इच्छा न थी । प्रतिहिसा 
से प्रेरित वह तो महाराज अर्निमित्र को, विदिशा-निवासियों के सुन्दर नगरों को, 
पुरुमिल्लराज को और उनके साथ उनकी बस्तियों को नष्ट करना चाहती थी । 

मञ्जु ने और उर्वी ने गुसचर का काम इतनी सावधानी से किया था कि 
दस्युओं की प्रत्येक चाल का पता हमें हो गया था । इससे हमारी सेना इनका विनाश 
सुक-एक कर सम्पन्न कर सकती थी । 


सुरभि की इंगिति पर दस्युओं ने विदिशा पर आक्रमण किया । किन्तु ये चारों 
ओर से घिरे हुए थे। दक्षिण में वीरक और मयंखक ने दुर्घरक और दध्रक के साथ 
आक्रमणकारियों को घेर लिया । उत्तर में पुण्डीर ने गणराज्यों की सेना से घेरा । पूर्व 
में महावलाधिकृत सिंहदेव ने उनके मागं को अवरुद्ध कर दिया । 


खीरधर (किरथर) पवंतों की घाटियों से अपरिमेय संख्यावाले आततायियों 
को, जो प्रलयंकर वाढ़ के समान आगे बढ़ते आ रहे थे, पुण्डीर ने पहले उनको बढ़ने 
दिया । गिरिसंकरों में बढ़ आने पर आक्रमण का संकेत दिया जायगा, यह पहले से 
ही निश्चित कर लिया गया था । 


पर जैनमुनि सुरभि की सहायता के लिये आया । उसने चतुरतापूर्वक आट- 
विकों और आदिजातियों के रूप में दाहक सामग्रियों को एकत्रित कर दस्युओं को 
पहले से ही विदिशा में छिपा दिया । इस कारण विदिशा को सम्पूणं रूप से भस्म करने 
में आततायी सफल हुए । आक्रमण होने पर वे चारों ओर से घिर चुके थे । वे भाग- 
कर विदिशा से बाहर न जा सके । पुरुमिल्ल मारा गया । महाराज अर्निमित्र ने 
वीरसेन के साथ अपनी सुन्दर नगरी को भस्म होते देखा । बीरतापूवंक विनाशकारियों 
का विनाश करते हुए वे वीरसेन के साथ वीरगति को प्रात हुए । पुण्डीर ने जेनमुनि 
का संहार किया, किन्तु उसकी भगिनी सुरभि को, जो गर्भवती थी, मिल्लों की रक्षा में 
दे दिया । ० 
भिल्लों ने, सन्यालों ने, आदिवासियों ने महाराज के साथ जुटकर घोर ख्प 


से आततायियों का विनाश किया । दक्षिण, पूर्व या उत्तर की ओर भागनेवालों का 
वीरक, मयंखक, दध्रक और दुधरक ने विनाश किया । खीरधर (किरथर) पर्वतों के 


पीछे सैनिकों की एक टुकड़ी ले उर्वीपति सिंह और मञ्जु वर्मा छिपे खड़े थे । पीछे 
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हटना दस्युओं के लिये मृत्यु के मुख में जाने के समान हो गया । पीछे हटनेवाले 
दस्युओ का एक-एक कर संहार हुआ । 

इस महान्‌ विप्लव में जसे नृशंस जनसंहार हुआ वसा किसी भी देश में या 
किसी भी समय में न हुआ था । पर परिणाम सुन्दर हुआ । विप्लवकारियों से, लट- 
मार करनेवालों से, अराजकता फंलानेवाले तत्त्वो से आर्यावते मुक्त हुआ । शान्ति 
को स्थापना हुई । 


मध्य देश और दक्षिणापथ में वीरक और पुण्डीर ने राज्यभार संभाला । 
'मयंखक के साथ मैंने दुर्धरक को नियुक्त किया । मृगेन्द्र शातर्काण का राज्य, जिसका 
विध्वंस हृणो ने कर दिया था, उसका संघटन मयंखक ने पुनः किया । उसने वीर 
विजय-यात्राये आयोजित कीं । इन विजय-यात्राओं से वंक्षु और कुभा की घाटियाँ 
दस्युमों से विनिर्मुक्त हुईं । हेलमन्द झील के तट पर अपने पिता के बनवाये हुए 
विध्वस्त प्रासाद का उसने पुननिर्माण कराया । अपनी पत्नी लवंगिका को साथ लेकर 
न्निगतं, करुष, गन्धहार, सागल, पुरुषपुर, तक्षशिला को पुनरुज्जीवित करने के लिये 
उसने इन नगरियों में भी विजय-यात्रायें कीं । पुण्डीर के साथ मञ्जु और उर्वी को 
मैंने माणवक की संरक्षकता में निवास हेतु विरतिपति के यहाँ भेजा । 


वीरक, मयंखक, पुण्डीर, दुर्घरक, मञ्जु एवं उर्वी की विदाई के समय मेरा 

हृदय फटने लगा । किन्तु आये विक्रममित्र और देवि मञ्जुश्री की स्मृति ने मेरे भग्न 
हृदय को सहारा दिया । मैंने अपने को संभाला । विदिशा को पुनः हरीतिमाओं से 
गा से, गगनभेदी सौधों से अलंकृत करने का काम पुरुभिल्लराज की गांधर्व 
विवाहिता पत्नी सुरभि के शिशु भरत के लिये छोड़ा । भिल्लों ने शिशु भरत 
ह्य र अ किया। सुरभि पुरुमिल्ल के मरणोपरान्त सती हुई । 
ह - स्प मरर (ण किया । विध्वस्त विदिशा को महाराज अग्निमित्र' 
Sd र्‌ द मे समय लगा होगा । किन्तु पुननिर्माण-कायं मेरे 
ळी पा दे ओर आदेशानुसार करना प्रारम्भ कर दिया 
द जो “वस्त महाकाल के मन्दिर के निर्माण-काये की योजना 
} ली र अपने साथ लिया। इस भीमकाय मानव में महाबल था! 
me अरी न ग पवतराजकन्या पावती की शक्ति ही मानो इसके शरीर मे 
द निवास करती हो । इसकी चेतना-शक्ति इतनी सूक्ष्म थी कि इंगिति मात्र पाते हीं 
_डुबह परिस्थितियों को समझ लेते थे । मयंखक इसको अपने साथ ले जाना चाहते ये " 
` पर मेरे लिये अब किसीका सहारा लेना कठिन था। अपने सभी वीर सहायकों को 
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मैंने महान्‌ गुरुभार दे रखे थे । उन सबोमें 
स की में केवल दध्रक को मैंने अपने साथ लेना 


मुझे गिरिवत्मो को पार करते हुए कपिश पहुंचना था । महाराज अग्नि 
मित्र के वीरगति प्रास करने के उपरान्त आर्यावत में मझे कोई ऐसी कड़ी (दिखी 
जिससे मैं नाता जोड़ता । मेरा हृदय, मस्तिष्क, शरीर की नाड़ियाँ शन्यवत्‌ र 
थीं । वाणी रुद्ध हो गई थी । मेरी समस्त वेदना को दध्रक अनायास ही समझ स 
था। जिन कामों को मैं करना चाहता उनकी तैयारी वह पहले. ही कर लेता । बीहड़ 
मार्गों में उसकी विलक्षण गति थी । दुल॑ध्य पव॑तों में, गिरि-संकरों में, घने वनों में 
प्रखर नाराच के समान घुसता, निकलता वह चला जाया करता था उसके प्रहार 
से उचे-ऊचे वृक्ष धराशायी हो जाते, विदिशा के युद्ध में आततायियों के विनाश में 
उसका प्रचण्ड आघात एक-एक वार में सेकड़ों को भूलुण्ठित कर रहा था। पिपी- 
लिकाओं समान पंक्ति में चलनेवाले हणों के लौह व्यूह्‌ को अकेले कुचलते हुए उसे 
मैंने देखा था । 

मेरे साथ उसका व्यवहार बच्चों के समान सरल था। न जाने क्यों उसे 
मेरे सान्निध्य में अपूव आनन्द आता । शैव्या की आज्ञा जिस प्रकार वह माना करता 
था, जिस प्रकार उसका अनुगामी था वैसी ही अनुगामिता, वैसी ही आज्ञाकारिता 
इन दिनों वह मेरे साथ बरतता। मुझे प्रतीत होता था जैसे शेव्या ने दुगंपुर से 
चलते समय, उसे मेरी देखभाल करने का विशेष प्रकार से आदेश दिया था। 


मेरे पाइवं में जब वह खड़ा हो जाता तो मुझे जान पड़ता कि मैं किसी 
भ्रकृतिपुरुष मेघखण्ड की छाया में हें मुझे बल और स्फूति का अनुभव होता । उसको 
आँखों में एक अद्भुत चमक रहती । उसके मुख पर एक अवर्णतीय दीप्ति विराजः 
भान रहती, जिसे देख मेरी मूच्छित शिराओं में नवीन शक्ति स्फुरित हो उठती । मैं 
उठ बेठता । उसकी ओर देखने लगता । 

महाबलाधिकृत वृद्ध सिंहदेव मालव को मैंने प्राग्ज्योतिष से लेकर पंचनद देश- 
पर्यन्त के गणतन्त्रों का संयोजन-भार सौंपा । मगध में महाराज अग्तिमित्र के सामन्त- 
गण विदिशा के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए राज्य-संचालन-मार वहन कर रहे 
थे। समूचे आर्यावत में समृद्धि और सुव्यवस्था की लहर फैलते देख मुझे जहाँ आनन्द 
होता, वहीं अपने सुहृदो, वीरों और प्रेरकों के निधन से हृदय विदीणे होने लगता । पर 
जो अपने जीवत का उद्देश्य मैंने संकल्पित किया था वह पूरा हुआ। उत्तर सपादलक्ष 
से दक्षिण सिहलदेश तक, पूव प्राग्ज्योतिष से पश्चिम स्कन्धावार तक आर्य मनु की 
संति का प्रचलन सम्पूर्ण रीति से प्रतिष्ठापित हुआ । 
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महाबलाधिकृत ने मेरी दशा को अनेक विषादों से प्रहत देख मुझे अपने गणों 

के केन्द्र तक्षशिला ले चलने का प्रबन्ध किया । उनके निष्ठायुक्त स्नेह का मैं निरादर 
न कर सका । मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य को पुनरुज्जीवित करने के लिये उन्होंने 
तक्षशिला के प्रसिद्ध भिषगाचार्यों से परामर्श लेना उचित समझा। किन्तु दध्रक ही 
मेरा जीवन था। उसकी मौन सेवा ही मेरा प्राण संभाले थी। मैं जानता था कि 
भिषगाचार्य लोगों की औषधि कोई काम न कर पायेगी, मुझे स्वयं अपनी 
आसंक्तियों पर' विजय प्राप्त करनी होगी। जव तक आसक्तियों की तीब्रता 
रहेगी तब तक ओषधि काम न कर सकेगी, .ऐसी मेरी मान्यता थी। इतने 
अधिक बन्धुजनो का संहार मैं देख चुका था कि जीवन ही नीरस हो चला था। 
जीवन का रस सूख चला था । मैं सीधे कपिश तातपाद आर्य विक्रममित्र की शरण 
में ही सुखी हो सकता था । मुझे महाबलाधिकृत का प्रेम निवाहना था । इसलिये 
दध्रक के साथ मैं कुछ काल तक तक्षशिला में रहा । यहाँ भी गणतन्त्रों का संगठन- 
कार्य चल रहा था । महाबलाधिकृत सुचारु रूप से इस कार्यं को कर रहे थे। मैं 
उनकी इढृनीति और निष्ठा से तुष्ट था । कभी-कभी मैं आँखें बन्द कर समस्त देश 
की व्यवस्था आये मनु की नीति के अनुसार चलते हुए कल्पना कर प्रसन्नता से 
उल्लसित हो उठता । मेरी कल्पना की आँखों के सामने तुषारमण्डित हिमालय की 
उत्तृग चोटियों से लेकर दक्षिणोदधि तक और पूर्वोदधि से लेकर पर्चिमोदधि तक 
के विशाल देश का चित्र खिंच उठता । उसको मनु की नीति द्वारा एकता के सूत्र 
में बंधा हुआ जान अपार हषे का अनुभव करता । तातपाद आर्य विक्रममित्र के चरणों 
मे शिर गाने के लिये उतावला था । महाबलाधिकृत के हृदय को, उनके स्नेह को 
इ पहुँचे इसलिये तक्षशिला में कुछ समय तक रुका रहा । पर उन्होंने मेरी बेचैनी 
अशय ल भरवन्ध कर मुझे दध्रक के साथ कपिश के लिये प्रस्थान 
इ यद्यपि मालवसिहदेव ने भेरी सुविधा के लिये मागे में बहुत पहले से ही अनेक 
डो र के रक्षा था, पर दध्रक के मार्ग अपने थे और अनोखे थे । पतों 
न दर हवा 3 गहन वनों को पार करते हुए दध्रक ने हमें अति 
मागे में कपिश की बस्तियाँ उजड़ी हुई, नगर-मागे सुने, निवासियों के तिंवार्भ 
च न ह हम 
करने पर भी शोध न हो सका । मी पि जगे य LIU कोई 
कुछ भी बतलानेवाला न दिखा । हतभा ह (वा तितममित कहा ह. साद- 

ग्य, हतहृदय मैं दध्रक के साथ सूने प्रा 
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प्राचीर के भीतर भ्रमण करने लगा । आँखों से दिखाई 
मूच्छित हो गिर पड़ा । 
किञ्चित्‌ क्षणोपरान्त आँख खुली । देखता 
अमरेइवर मन्दिर से उतरते हुए हमारी ओर आ रहे हैं । उनको स्नेहा 
तिरेक से पुनः विसंज्ञ हो गया । उनके अंक में र दे । पर कह Fe ह एक 
अपुर्व स्फूति की लहर मेरे शरीर में प्रवाहित होती जान पड़ी । मैं उठ बैठा । उनसे 
वस्तुस्थिति ज्ञात हुई । ठर 
देवि पलक! अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य-लाभ के लिये उन्हें उपचार करना 
पड़ा है। महाभेरव की उपासना से देवि को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है। मैं उनको 
देखने के लिये व्याकुल हो उठा। | | 
देवि मञ्जुश्ची एक तल्प पर पड़ी थीं । मैंने उनके कवरीबन्ध को स्पर्श 
करते हुए उनके शिर को अपने अंक में रखने ही को था कि उनकी आँखें खुली । 
उठ वठीं । उन्होंने कहा-“आर्यं ! जिस दिन आपने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, 
उसी दिन से मैं अस्वस्थ हुं । मैंने आपको मन्त्रणाग्रह से निकलने पर अपने 
शयन-कक्ष की ओर बुलाया था । पर जब आप न आये तो मैं वेसुध शयन-तल्प पर 
जा गिरी । कुछ क्षणों के लिये मेरी आँखें बन्द हो गईं । मैंने उतने ही क्षणों में एक 
अति भयानक स्वप्न देखा । मुझे ऐसा लगा, जेसे मैं किसी अतलस्पर्शी गतं में असहाय 
गिरती जा रही हूं। जान पड़ा, जसे इस गर्ते का अन्त न होगा। गिरने के वेग के 
आधिक्य से हृत्कम्पन बन्द-सा होने लगा | एकाएक मैं किसी शिला की ओर जा गिरी 
हैं । हिस्र पशु आते हैं, मुझे देखकर न जाने क्यों छोड़कर चले जाते हैं । मय- 
विह्वल मेरी आँखें खुल गईं, तो पत्रलेखा सामने थी । निद्रित अवस्था में उसने मुझे 
बेचेन देखा था । उसने कारण पूछा, पर मैंने न बताया । उस दिन प्रातः से ही 
अपशकुन हो रहे थे। मेरा चित्त चंचल था । ओह ! आपकी यह क्रोड कितनी 
शक्तिशालिनी है, इसका अनुभव मुझे इस क्षण हो रहा है। मैं सव बाधाओं 
से परे हूं। मैं इस समय कितनी सुखी हूँ । मुझे लग रहा है जसे ऐसा 
सौभाग्य अब कभी नहीं प्राप्त होगा ।” इतना कह मेरे गले से लिपट 
गईं । अविरल अश्रधार से मेरी ग्रीवा सिक्त हो उठी । मैंने सान्त्वना देने 
की चेष्टा की पर मैं स्वयं द्रवित, विगलित व्यक्ति हो पड़ा था। मेरी समी बाह्य 
क्रियायें निइचेष्ट हो पड़ी थीं । कितनी देर तक हम दोनों एक-दूसरे के आलिगन- 
पाश में वेधे पड़े रहे, कह नहीं सकता । जब कुछ सात्त्विक भावों का अति कक समस 
हुआ तो सामने देखा कि तरलिका खड़ी है। उसने सूचित किया कि तातपाद ने 
दण्डधर भेजा है। मिलने के लिये आज्ञा भेजी है । मैंने देवि मज्जुधी की ओर 


ई न देता था । शोक से व्याकुल, 


हैं कि तातपाद आये विमति 
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देखा । वह अंक में बेसुध पड़ी थीं । तरलिका ने स्वयं स्थिति को समझा । दण्डघर 
को अन्य अवसर की प्रतीक्षा करने के लिये कहा । 


| मैंने उन्हें शयन-तल्प पर. लिटा दिया । हम तरलिका के साथ उनकी मूर्च्छा 
दूर करने के उपचार में लग गये । आये विक्रममित्र उनकी अस्वस्थता की सूचना 
पा आये । ओषधि की व्यवस्था हुई महाभिषग्‌ ने प्रहर रात्रि बीतने पर चँतन्यता 
प्राप्त होने की बात कही । तरलिका और छत्रग्राहिणी ने सन्ध्या-वन्दनादि से निवत्त 
होने की प्रार्थना की । देवि की शय्या छोड़ना कठिन जान पड़ा। पर व्यंजन-लेप और 
ओषधि देने की व्यवस्था कर सन्ध्योपासना के लिये कक्ष से बाहर आया । 


देखा तो सन्ध्या का अन्धकार चारों ओर व्याप्त हो चुका था । अभी चन्द्रदेव 
के निकलने में विलम्ब था । आकाश निरभ्र होने से नक्षत्रों खचित दिख रहा था। 
मनुष्य का प्रकृति के साथ घना तादात्म्य है। वह अपनी ओर उसे खींचती रहती है। 
किन्तु उस ओर उसका घ्यान नहीं जाता । वह क्षणिक दशाओं के परिवतँन को ही 
महादुःख, महासुख मानता हुआ उन्हींमें निमज्जित और उतराता रहता है। 


व्योम में गुच्छों में अनेक नीहार्रिकारये अपनी धवल आमा विखेर रही थीं । 
तारिकाओं की चमक से नमोमण्डल रत्नजटित विशाल चन्दोवे के समान लग रहा 
था । एक ओर देखा कि वृष राशि के नक्षत्र चमक रहे हैं। उनके बीच मंगल की 
रक्त किरण घूमिल वणं की दिख रही थी । वृष की पीठ पर मंगलग्रह देख मेरा मन 
मय के माव से भर उठा । केसा विचित्र योग हे । सोचने लगा, क्‍या जो संहिताओं 
में कहा है कि वृष राशि में मंगल के संक्रमण से पृथ्वी मनुष्यों के रक्त-कदंम से भीगी 
हो उठंगी, यह सत्य होगा ? क्या फिर आर्यावते की पवित्र भूमि पर म्लेच्छों का, 
बी का विकराल ताण्डव होगा ? क्या देश की नगरियाँ, अमराइयाँ, सुधाधवल सौधों 
क विशाल राजपथ, हरीतिमा से भरी हुई, पुष्पों से लदी हुई प्रमोद उद्यानों 
निस क य £ मैंने मन ही मन देवादिदेव त्रिशूलधारी पिनाक- 
व 1 जिनके तीसरे नेत्र की प्रलयंकारी अग्नि से अनेक असुरों का 
"भ हुला था। वृष की पीठ पर बैठा हुआ मंगल उन्हींके भीषण नेत्राग्नि की 
न यदि संहिता की वात सत्य उतरेगी तो मेदिनी मानव-रक्त से पिच्छिल 
प्य भर्त अवर-भस्म में ख्पान्तरित हो उउेगे। जानपद-जन-समुदाय 
श लगाई गई आग में जलेगा । नर-नारियों के कंकालों से मागं दुर्लध्य 
पस्त । विकराल विभीषिका का ताण्डव भार्यावतं को कुत्सित हाहाकार में निम- 


सोचने लगा, क्या यह रक्त-स्नान रोका नहीं जा सकता ? पर कोई मार्ग न 
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दिखा । ईर्ष्यालु धर्मान्ध कालक के लिये कोई युक्ति नहीं, जिससे कि वह राह पर 
लाया जा सके । 


कक्ष में जब लोटा तो देखा कि देवि मञ्जुश्री शयन-तल्प पर बैठी हैं । उठकर 
खड़ी होने की चेष्टा की, परन्तु अधोस्थित दशा में ही मैंने उन्हें अंकों में ले लिया। 
उन्होंने कसकर मेरा पेर पकड़ लिया । पैर पकड़े, सिर नीचा किये पड़ी रहीं । कैसा 
कठोर वन्धन है ? क्या मैं इसे तोड़ सकूंगा? ऐसा सोच ही रहा था कि आयें 
विक्रममित्र कक्ष में आये । उन्हें देख मैं स्वयं धड्फड़ा उठा । उठने की चेष्टा की, पर 
उठने नहीं दिया । मैंने अपने पेर छुड़ाने की चेष्टा की, पर देवि उसी प्रकार पकड़े 
रहीं । आये ने करुण स्वर में कहा--“मत छुड़ाओ वत्स ! देवि मञ्जुश्री को शान्ति 
मिल रही होगी ।” आये आसन्दिका पर बेठ गये । देवि मञ्जुश्ली के माथे पर लगे लेप 
को सहलाने लगे । उनके अपार स्नेह को देख मैं विकल हो उठा। देवि ने मेरे परों 
को नहीं छोड़ा । वह उसे उसी प्रकार पकड़े-जकड़े पड़ी रहीं । आये को मैंने संक्षेप में 
कपिश पर आनेवाली भावी विपत्ति की वार्ता जेसी देवि ने कही थी उसे सुनाया । 
वे कुछ बोले नहीं । देवि मञ्जुश्री के अधोलंबित ललाट को अपने करतलों से उठाने 
की चेष्टा की पर वह निःसंज्ञ थी। उनकी आँखों में आँसू आ गये । उनकी आँखों 
को अश्रु-बिन्दुओं से विलुलित देख मैं अधीर हो उठा । मेरा हृदय गलने लगा । सोचने 
सगा, केसा अभागा हूँ । ये दोनों व्यक्ति, जो मेरे जीवन हैं, जीवन के रस हैं, उन्हींकी ऐसी 
दशा है और मैं किकतंव्यविमूढ़ हूँ । कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मेरे जीवन की कसी 
विषमता है? कैसे इस समय क्‍या कहूँ कि आये को शान्ति हो। देवि मज्जुश्री को 
शान्ति प्राप्त हो । उनका कोमल हृदय व्यथा-व्याकुल न हो । 


आये देवि मञ्जुश्री को मानते थे । उनकी उस अवस्था से वह द्रवित 
हो उठे थे। पर उन्होंने अपने । दण्डधर के हाथ से औषधि की पुटिका 
को लेकर खोला और तरलिका को तलवे में उसका लेप करने के लिये कहा। 
क्षणमात्र में देवि की विसंज्ञता लेप के लगते ही दूर हो गई। वह विकल होती हुई 
उठ बैठी । शयन-तल्प से नीचे उतर आये के चरणों में वैठ गई । इस थोड़े उपचार 
का प्रभाव महाशक्तिशाली था । देवि के हृदय की अधीरता, चेतना ह ns 
कणों के लिये नितान्त रूप से विलुस हो गई। उन्होंने उनको आ र 
कहा--“देवि मळजुश्री ! यह धैर्यं धारण करने का समय है । Bi बेड य 
इस समय समस्त आर्यावत पर विपत्ति के वादल मंडरा स ह 
विचलित हो चुकी है। उन्हें दुष्ट करना होगा । बा म्ह में था । वौदों के तन्त्र के 
तुम्हारे सामने बैठे हुए वत्स मेघरुद्र का जीवन ही संशय धवन हो गो 
मिथ्योपचार से इनकी चैंतन्यता की ताड़ियों की स्हुखला दी 
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इनके जीवनदान की भिक्षा माँगता हुआ, मैं तुम्हें साथ लेकर अमरनाथ की घाटी 
में अवधूत वज्भपाद अमोघ भैरवाचार्ये की शरण में गया था। उनके आशीर्वाद से 
मुझे इनका जीवनदान प्राप्त हुआ । पर जब देश की विपत्ति दूर होने की वात चलाई 
तो उन्होंने डाँटते हुए कहा--'विक्रम ! तुम त्रिपुरमेरवी की लीला को नहीं रोक 
सकते, तुम उज्जयिनी के महाकाल का भैरव-नृत्य कुण्ठित नहीं कर सकते । तुम 
शूलपाणि की मुण्डमाल की रचना में बाधा नहीं, डाल सकते! ।” मेरी ओर देखते हुए 
कहा--“मोली ! तुम्हें मेधरुद्र का जीवन मिलेगा । तुम अमृत की पुत्री बनो । तुम्हें 
अमृत मिलेगा । तुम .अपने-आपको नि:शेष भाव से मेधरुद्र के चरणों में 
समपित करो । तुम उनसे अभिन्न हो जाओ । वत्से ! जिस दिन उनसे अभिन्न ह्यो 
जाओगी उसी दिन उनकी लीला को जिघर चाहो उधर मोड़ सकोगी । वत्से ! दुर्घट 
काल उपस्थित है ।” इतना कहते-कहते उन्होंने मेरुदण्ड सीधा किया । उनकी आँखों से 
चिनगारियाँ छूटने लगीं। फिर कुछ क्षण बाद अपने-आप आँखें मुंद गईं। आशीर्वाद की 
अभय हव उन्होंने हाथ उठाया । “मैं अव भी जब उस दृश्य को स्मरण करता हूं 
तो मेरे रोय खड़े हो जाते हैं यहाँ आया । तुम्हें याद होगा कि मेधरुद्र की नाड़ियों 
की श्रृंखला स्तब्ध हो गई थी । हम लोगों को इनका जीवन प्रास हो गया । पर 
भव तक अवधूतपाद के वाक्यों का क्‍या अर्थ था, स्पष्ट नहीं हुआ है । क्‍या 
घरित्री रक्तस्नान से बच जायगी या और भी अधिक डव जायगी ? मैंने त्रिपुर- 
भरवी के मन्दिर में प्राथना की । त्राण की प्राथना की-- 


'कहाँ हो त्रिपुरसुन्दरी ! इस घृणा और जुगुप्सा से भरे जगत्‌ को क्‍यों नहीं 
अ चश ? क्या महाकाल के ताण्डव-नत्य में सहयोग देती हुई तुम धरित्री पर 
है हो खेलती रहोगी ? कहाँ है वह तुम्हारा दाक्षिण्य से भरा हुआ दक्षिण 

: कहाँ है वह 3 हारा सुकुमार भाव ? कहाँ है तुम्हारा वह शामक हास्य ? 
कहाँ है वह मनोरम भंग्रिमा, जो कातर जगत्‌ को शांति दे? जो व्याकुल विइव को 


आये जव इस प्रकार से अपनी बातें कह रहे 
से विरत वादन कर खड़ा हो गया। आयं अपने वचन 
कि oo क्षण के लिये सन्नाटा-सा छा गया । देवि मञ्जुश्री आर्ये की बातें 
जाय हो उठीं | उनको बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू भरे हुए थे ॥ कृण्ठ- 
को देख मन में प आभा से आमासित था । मैंने उस मुख 

इसीकी मधो कि “कया यही जिभुवनमो हिनी के मुख का शामक रूप है? 


? अहा! क॑ 
इससे प्रवाहित हो रही है? यह शोभा, अनुराग की आभा से ल oo 
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है? स्नेह की स्निग्धता केसी चमक रही है? अवश्य ही यही भुवनमोहिनी का रूप 
है ।” फिर उन्होंने देवि मञ्जुश्री को सम्बोधन कर कहा--“देवि ! तुम वीराङ्गना 
हो । विज्ञजन विकार के कारण उपस्थित होने पर भी जव धैय को नहीं छोड़ते 
और अपने कतेव्य-पथ पर स्थिर रहते हैं, तभी वे 'धीर पुरुष' की पदवी या उपाधि 
प्रास करते हैं । मैं जानता हूं तुम्हें कितना महान्‌ त्याग करना होगा, तुम्हें अपने 
जीवन-रस से ही विलग होना पड़ेगा, पर तुम वीर नारी हो। आज आर्यावर्तं की 
सौभाग्य-रेखा तुम्हारे संकेत पर नाच रही है । तुम वत्स मेधरुद्र को वीर दण्डधर 
के साथ कान्यकुब्ज के लिये प्रस्थान करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करो ।” इतना कह 
आये विरत हुए और दण्डधरों के साथ मध्याह्न के आहिक कर्मों के लिये अपने 
कक्ष की ओर चले गये । | 

मैंने दण्डधर के साथ नतमस्तक हो आर्य की आज्ञा स्त्रीकार की और दूसरे 
दिन प्रातःकाल उसे प्रस्थान निमित्त तैयार रहने के लिये कहा। देवि मञ्जुश्री की 
ओर मैंने देखा । उनकी आँखों के आँसु सूख गये थे । आये विक्रममित्र को ओजगुक्त 
वाणी का इसे प्रभाव कहें या देश की भावी विपत्ति से बचाने का उत्साहयुक्त 
संकल्प मानें या देव का विधान समझें । उन्होंने मेरी ओर देखा। उनका मुखमण्डल 
जो किञ्चित्‌ क्षण पहले मेघमुक्त शरचन्द्र के समान प्रसन्न और मनोहर था, इस समय 
विषण्ण हो उठा था । उन्होंने धीरे-धीरे कहा--“देव ! उठिये, भोजनादि से निवृत्त हो 
प्रस्थान की तैयारी कीजिये ।” मैंने शिर झुकाकर अति कातर भाव से कहा-- शीघ्र 
ही निवृत्त होता हूँ ।” मेरी वाणी का शब्दार्थं चाहे जो रहा पर मेरे मन का भाव 
यही था और वस्तुतः यही कहना चाहता था कि “देवि ! मेरा अपर क्षमा हो, 
भविष्य और अदृष्ट का विधान ही ऐसा है कि मैं कान्यकुब्ज जाऊँ।” उठते समय 
कुछ लज्जा से, कुछ ग्लानि से, कुछ अपनी परवशता से मैं म्लान हो उठा था। 
देवि ने मेरे भाव को समझा और स्नेहमेदुर स्वर में “हाँ” कहकर मोजन की व्यवस्था 


हा तवी से मैं उत्तेजित हो उठा था । अन्य चिन्ताओं ने मुझे 


प्रस्थान करने की चिन्ता 
पडता था किं वह मेरी दशा देख रही. 
उलझा लिया । मैं शीघ्र लौट न सका । जान र i 


थीं । छन्रग्राहिणी बुलाने के लिये आ खड़ी हु न: 
भूख तो न जाने कहाँ विलीन हो गई थी । किन्तु महानस में वे बैठी मेरी प्रतीक्षा कर 


ना प्रकार 
रही थीं । बहुमूल्य आसन्दिका के सामने चन्दन-का ७ की पीठिका पर ता 


की भोज्य-सामग्रौ रखी थी । मैंने देवि की ओर देखा । अ 2 ह 
अनुभाव तरंगित हो रहा था । वह उनके सारे शरीर 


गं - ण्ठन को प्रवाल- 
माधुर्ये उल्लसित कर रहा था । उन्होंने अपने सीमान्त-स्थित अवगुण्ठन को 
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रक्त नख-प्रभा से सिचित करते हुए, आगे की ओर किचित्‌ किया और मानो आदेशभरे 
स्वर से कहा--- देव, अव प्रस्थान, देश-त्याग, युद्ध आदि की चिन्ता से दूर हो 
भोजन करें ।” मैं जानता था कि इस समय उनके सामने केसी ममन्तिक पीड़ा देने 
वाली स्थिति है, पर उनके सहज धेये को देख मैं चकित था । सोचने लगा, व 
| डोभ शरीर में कितना गम्भीर हृदय है ? इस लघुकाया में केसा तेजस्वी कौलीन्य 
है? इस अपरिपक्व अवस्था में भी कितनी अनुभवशीलता है ? मैंने भोजन किया । 
तिते नयनों से वे मेरी ओर वराबर देखती रहीं । मैं भोजन से निवत्त हुआ तो 
उन्होंने कुछ हँसने का प्रयास किया । एक पवित्र आलोक से सारा महानस जगमगा 
उठा । ऐसा लगा, जैसे किसी मन्दिर में सौ-सौ आरात्रिक एक ही साथ जल उठे हों । 
मेरे व्याकुल और व्यथित चित्त को इस शामक स्मित से बहुत कुछ शान्ति 

पर्ला । उत्साहावेश में मैंने कहा--“देवि, अब आगे क्या आज्ञा है ?” देवि मञ्जुश्री ने 
| भोर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट की ओर कहा--“मेरे साथ आइये।” मन्त्र मुग्ध-सा 
मैं उनके पीछे चला । फिर उन्होंने कुछ शंकित-माव से कहा--“देव, प्रस्थान की 


ER ere किन्तु आज मैं अपने मन की साध सुनाऊंगी । हो सकता है 
हा म 'लन-घरी हो ।” इतना कह वह नतमस्तक मेरे चरणों में बैठ 
उनके सिर को उठा चुम्वनों से विलुलित कर दिया । सहसा 


“देव ! आप मेरे लिये 
की सूति हैं । आज आपसे मैं उस दिन की बात कहती दे कि मिल आप 


द विक्रममित्र ने उपचार निमित्त छोड़ा था । 
सो युगो के संचित मृदुभावों ने अपनी रागिनियाँ 
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हुई-सी, सर्वात्मना आपकी रूपराशि में विलीन होती हुई-सी, स्वस्व ; 
हुई-सी, स्तम्भिता-सी, उत्कीणं मूति-सी, तिब स्व वरक 
निरुद्चेष्टा होकर एक ओर खड़ी हो गई थी। नजाने कौन सी जड़िमा ने मेरे 
सारे शरीर को निष्क्रिय वना दिया था । इन्द्रिय-व्यापारों को स्थगित कर दिया; 
नयन-कोरको में अचंचलता आ गई । मेरा मन एक अपूव अननुभूत रस-माधुये में 
डब गया । मैं ठीक नहीं वता सकती, उस समय आपकी सौन्दर्य-समृद्धि ने या मेरे 
चंचल चित्त ने या मेरे नवयोवन ने या मेरे नवअनुराग ने मुझे परवश कर दिया ।. 
यद्यपि आप वेसुध पड़े थे, पर मैं आपके अंक में स्वयं लिपट गई। मेरे उरोजों के. 
स्पर्शं से या मेरे हृदय को धड़कनों से आप चैतन्य हो उठे। मैं अलग हो गई। 
आपकी विसंज्ञता विलीन होते देख प्रसन्नता से भर उठी। कुछ कहना चाहती थी 
पर कह न पाई । मैं उस समय विविध आकषणों के घात-प्रतिधात से स्थिर प्रतिमा 
की भांति आपके सामने खड़ी रह गई । मेरे मन में आशंका हुई कि मैं कोई भयंकर 
पाप-भावना की आखेट तो नहीं बन रही हूँ ? कहाँ आपका देदीप्यमान तेज, कहाँ 
आप तपस्या के आधार और कहाँ मेरे जेसी अबोध बालिका का प्राकृतजनसुलभ 
अनुरागान्ध भाव । मैंने पुनः सोचा कि क्या यह मनोजन्मा देवता का मेरे शरीर में 
उत्पात फेल गया है? या पूर्वजन्म का कोई दुर्वार योग उपस्थित हुआ है ? मैं समझती 
हुई भी क्यों इतनी रागोन्मत्त हो रही हूँ कया कभी मैं आपकी अंकशायिनी बन 
सकूंगी ? फिर कुछ सोचकर मैंने अपने को संभाला। आपको छोड़, परिचारिकाओं 
को नियुक्त कर, आपके सामने से, सहज भाव से जाने के लिये उद्धत हो ही रही 
थी कि आर्य विक्रममित्र आ गये । उन्होंने मुझे रोका । उन्होंने अन्तर्यामी के समान मेरे 
भावों को समझा । न हटने के लिये कहा । आपकी अनवरत सेवा के लिये अनेक आदेश 
दिये । मैंने अपने जन्म को धन्य माना । आपको नारायण ही मानकर सेवा में रत 
हुई। नारायण ही ने मानों आपके विसंज्ञ शरीर में प्रवेश किया और आप उठ खड़े 
हुए । मेरी साध पूरी हुई । आपने अपनी अंकशायिनी बनाया । इतना कहते-कहते 
देवि मज्जुश्री के कण्ठ में जड़िमा आ गई । मुझे प्रतीत हुआ मानो वह भावावेणासे 
विह्वल हो उठी है । मैंने उन्हें संभालते हुए अपने अंक में भर लिया । कप कि 
पद्म निःस्पन्द हो गये । ईषदुल्लसित कर्णपल्लव नाममात को उनके म 
से सटे। उनका केशभार मेरे स्कन्धदेश पर आ गया । उनके कानों के कुण्डल स्तिमित 
क में लिये तक पड़ा रहा कहना 
भाव से झूल पड़े । मैं उनको अंक में लिय हुए कितने समय हः लति 
कठिन है, पर जब कुछ वह संज्ञयुक्त हुई, मुझे मी परिस्थिति न के लिये उद्धत 
का तीसरा प्रहर समाप्त हो चुका था । स॒द्यः उ खड़ा हुआ। च रिणी और 
हुआ । उन्हों में में शिर झुका दिया । छतधा 
¶ । उन्होंने शयन-तल्प छोड़ मेरे चरण ` 
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तांदूलकरंकवाहिनी तरलिका ने देवि मञ्जुश्री को अपने अंक में संभाल लिया । 
मेरा हृदय फटने लगा था । विक्षिस-सा कक्ष से बाहर निकल आया । कक्ष से बाहर 
निकलते ही दण्डधर कक्ष-द्वार पर खड़ा प्रहरी के रूप में सन्नद्ध मिला । दण्डधर को 
साथ ले, आये विक्रममित्र को प्रणाम कर कान्यकुब्ज की ओर मैंने प्रस्थान कर' 
दिया । यह ऐहिक वन्धनों को तोड़ने का समय था, जोड़ने का नहीं । अब तक मैं 
जीवन में कुछ जोड़ न सका था । जो भी मिला था, सब छूटता गया। अरृष्ट कहाँ 
ले जा रहा है समझ न सका । बिदा होने के समय मनबहलाव के लिये तरलिका 
ने नृत्य-गीत का आयोजन कर रखा था । अन्यमनस्क होने पर भी देवि मञ्जुश्री 
की उदासी को दूर करने के लिये मैं इस आयोजन में सम्मिलित हो गया । और 
'बिदा होते समय मैंने देवि मञ्जुश्री के साथ इस हर्षोत्सव को देखा । कपिश की 
सुन्दरी कुमारियों का नतन और गान देख और सुन मैं अविस्मृत-सा हो उठा । 
युवतियों के कणों में नवकणिकार के कुसुम झूल रहे थे । चलनील अलकों में चंपक 
पुष्प के स्तवक शोमित हो रहे थे । उनकी कपोल-पालि पर उरेहे कलापूर्ण उरे 
मुखमंडल को दीप्यमान कर रहे थे । ये कश्मीर-किशोरियां नृत्य के नाना करणों 
में जब वे अपनी बाहुलता आकाश में उत्क्षेप करतीं तो ऐसा , लगता था कि उनके 
समुत्सुक वलय उछलकर सूर्यमण्डल को बन्दी बना लेंगे । उनकी चमकती हुई मोतियों 
की बनी मेखलामाला उनके कटिप्रदेश को घेरती हुई ऐसी शोमित हो रही थी मानो 
'युवजनों के हृदय में प्रेमारिन प्रदीप्त करने के लिए बनी है। उनके मुखमण्डल से 
कुंकुम ओर केशर की छटा विच्छ्रित हो रही थी । उनके कणंकुण्डलो पर पड़नेवाली 
केशर की पीली छाया से वे पीले बिसिनी-पत्रो के समान झल रहे थे | उनके नीचे 
वासन्ती चित्रक और कुसुम्भ की चुनरियों के उत्तरीय जब के घुर्णन से 
EE हो उठते तो स मानों श्युगार-रस ही दोलायित हो रहा हो । मृदंग की 
घनघ्वनि उनकी > मूति सहृदय के चित्त में प्रियतमाओं से विरहित 
म की च भेदा कर देती थी । उनकी छवि कामदेव को भी मदमत्त करने- 
| म रही थी । राग को भी रंजित कर रही थी । उल्लास को भी उल्लसित कर 


इस उत्सव को देख उत्सव- 


I योजी Re विवा हो रहा हैं पर ऐसा वेध गया हैँ कि बंधन की 
हुए कपिश की सौंदर्यमयी तही । मुझे नदी, नद, पर्वत, गुहायें, गह्न रों को पार करते 
६० 1. दयमयो हरीतिमा को छोड़ राजाज्ञा पालन करनी है। कैसे बिदा 


स्प होळ?” इतना कह मैं पितृव्य योगाचार्य के आवास की ओर बढ़ा जहाँ सैनिकों की टुकड़ी 
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सेरी प्रतीक्षा के परिरक्षण हेतु अनुचर रूप में उद्यत थी । पितृव्य के आशीर्वाद पा मैं 
तुरन्त रवाना हो गया । दण्डधर से जो सूचना प्रास हुई थी वह इतनी विरल थी कि 
उसके आधार पर कोई ठोस योजना वन नहीं सकती थी। मैंने दध्रक को अपने साथ 
ले लिया था । मेरे सभी समर-योद्धा अवशेष हो चुके थे। जो कुछ काम कर सकते 
थे उन्हें भी मैंने स्नेहवश उनको सौक्यंयुक्त निदेशों सहित अपने पास से बिदा कर दिया 
था । अव एक पुण्डीर और दध्रक मेरे सहायक थे। आर्य विक्रममित्र के निदेशानुसार 
अब ऐसी योजना बनानी थी कि किसी भी प्रकार शकों ओर लोलुप यूनानी कषत्रपों 
की दुरमिसंघि से भारतवर्ष क्षत-विक्षत न होने पाये । मैंने दण्डधर सहित स्याण्वीरवर 
में आर्ये विक्रममित्र के आह्वान पर सामन्तों की समवेत सँन्य-शक्ति को आँका । 


थोड़े ही निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि इस समय छिपे शत्रु-संघटनों की शक्ति 
प्रबल है । ये गिरि-गह्वरों, गिरि-सानुओं में लूटपाट के लोभ से, आतंक फॅलाकर 
सुनिश्चित रूप से चल भारतीय शासन-व्यवस्था को विश्वुंखल बना देना चाहते हैं। 
मूल उद्देश्य यही हो सकता था । उनमें परस्पर सुगठित ऐक्य की कोई योजना न 
थी, फिर भी वे इतने सघन वनों, दुगंम पवंत-श्रेणियों बीच फले हुए थे किं इन 
स्थलों में ही उनका विनाश कर देने से पुनः उनको सम्मिलित शक्ति का उदय असम्मव 
हो जायगा । कार्यं अति विषम और अघटनीयतायुक्त जान पड़ता था। विचार में 
आता था कि इस समय यदि उबी होती तो काम में सौकयं हो जाता । पुण्डीर साथ 
थे । पुण्डीर, उर्वी, दध्रक के सहयोग से अघटनीयता को घटनीयता में परिणत करने 
की वात मन में आई । मेरे मनसूवे हिमाद्रिं की चोटियों के समान ऊँचे हो रहें थे। 
पर मुझ बौने सदश छोटे व्यक्ति से वे कसे सम्भव हो सकेंगे? सोचता, सिहिर 
उठता, रुक जाता । किन्तु मन फिर अन्तरिक्ष में उड़ने लगता । 


एक दिन स्कन्धावार के पटवास भीतर गहन चिन्तामग्न बैठा था । सोचता 
था कि नमंदाताप्ती-तट से लेकर धुर दक्षिणी वरदा-तट तक दक्षिणापथ का संचालन 
सुख़ हाथों में सौंप दिया है । विन्ध्य पवंतमाला से लेकर उत्तर की ओर हमद 
शेलमाला ही इस समय दस्युओं से भरी है। इन्हींका विध्वंस करना है । पुन: 
अदववमेध-पराक्रम पष्यमित्र की मानों तृतीय अदवमेध की इच्छा को अब आर्य 
तातपाद विक्रममित्र की अध्यक्षता में हो । यकायक ऐसा विचार मन में उठा! शिर 
ऊपर उठाया । देखता हूँ, उसी समय सामने दध्रक लोह-पुरुष समान कऱे, 
उसके मुख पर एक अनिवंचनीय प्रसन्नता की रेखा खेल रही है। दडी यी जे 
अपनी सहानुभूति जता रहा हो । पटवास से बाहर निकल स्कर 


निमित्त सामन्तों के पटवासों की ओर अग्रसर हुआ ' आश्चयं हुआ । देखता हू, दध्रे 
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महोदय पुण्डीर सहित उर्वीपति सिंह को छद्मरूप में लिये चले आ रहे हैं। इस 
पावंतीय दध्रक में मानवमनावगाहन की अद्भुत शक्ति नेसगिक थी । 
मुझे स्कन्धावार की ओर बढ़ते देख उसने समझ लिया कि मैं सम्पूर्ण स्कन्धा- 
वार का निरीक्षण करना चाहता हुं । मेरी रक्षा की भावना से प्रेरित वह अग्रेसर 
हुआ । उसकी प्रलम्व बाहु कौतूहल उद्देलित सनिकों की समुद्र के बाढ़ समान हिलोर 
लेनेवाली पंक्ति को इस प्रकार और इस वेग से दूर हटाने लगा जैसे उन्हें समुद्र ही 
की हिलोर समझ रहा हो । लगता था जेसे वह महान्‌ सस महासागरों को ही छोटी- 
छोटी गढ़हियों के समान मान उतीचकर फेक देना चाहता हो । 
उसकी विद्युन्मयी महीयसी शक्ति को देख सामन्तगण, सेनिकगण मुग्ध 
हो उठे । उन्हें जान पड़ा जसे अखिल क्षीरोदमाधुर्यं को लिये हुए लक्ष्मी ही उसका 
आलिगन कर रही हों। उसका शरीर ही अमृत से स्नपित हो रहा हो। सहस्रों सेनिकों 
की इष्टि ऊपर उत्तान हो उस पर पड़ रही थी। उसके वाहुवल का सौन्दयं 
द्रवित हो दशकों की आँखों को शीतलता प्रदान करने लगा था । क्या अमरपति 
इन्द्र स्वयं पृथ्वी पर उतर इस स्रवितद्रव से अपने ब्राह्मण-वघ पापःप्रक्षालन हेतु 
आतुर हुँ ? 
महान्‌ जन-संमदं से उठनेवाली घूलि को क्षुर गति से चलायमान उसकी प्रलम्ब 
बाहु इतनी द्रुत गति से दूर फेंक देती थी कि वायु भी स्तब्ध हो उठती थी । मेरे अग्र- 
भाग में कनक समान चमकीली पतली बेंतों से भीड़ को इधर-उधर हटानेवाले चल 
रहे थे। में शीघ्र ही दध्रक सहित आगे बढ़ गया । कोलाहल शान्त हुआ। दध्रक, 
पुण्डीर और उर्वीपति सिंह को ले परामशं कर मैंने योजनायें वनाई । 
स्थलीय अपार्वतीय सेना की टुकड़ियाँ विध्वस्त जली हुई विदिशा को सजाने 
ओर उसके पुननिर्माण के लिये मैंने रवाना कीं। बीहड़ पर्वतों बीच छिपे दस्युओं का 
संहार उर्वीपति सिंह को साथ ले पुण्डीर ने किया । हुणों द्वारा विनष्ट कपिश की 
नगरी को सजाने के लिये तथा उसको गौरवशालिनी बनाने के लिये योजनायें बनाई । 
उर्वी को देवि मञ्जुश्री से मिलकर भग्नावशेषों को शीघ्रातिशीघ्न पार्वती शिल्पियों 
को लेकर उद्धार करे। चारों ओर से घेरे हुए हुणों का विनाश दध्रक को सौंपा । 
पुनः भारतवर्ष की राजधानी विदिशा बनी। इस बार इतने उमंग और 
उत्साह से सेनिकों ने कायं किया क्रि समस्त भारतवर्ष में इसकी ख्याति फैली । 
महाकाल के मन्दिर का पुनरुद्धार हुआ। भद्यपों, शैलूषों, पाखण्डियों का जहाँ 
बोलबाला था उनको उन्हींकी मन्दुराओं में विनष्ट कर दिया गया । महाकाल के 
मन्दिर के चारों ओर गहन पुष्पों की वाटिकायें लगाई गई । शिप्रा का प्रवाह, शिप्रा 
के घाटों का पुननिर्माण हुमा । 
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महाकाल मन्दिर-गर्भगह के ऊपर कनकनिमित क 
बडे-बड़े-अलंकृत खम्भों पर घ्रतदीप जलाये जाने चारो 
धुआं छा गया । मुक्ता-रत्नों से खचित तोरणों पर स्ट मीक हिती. ह र 
लटकाई गई । तपस्वी, तेजस्वी, सामवेदी वेद-पारग ब्राह्मणों ने महाकाल द 
प्रारम्भ की । मूखं, दम्भी, पाखण्डी घूर्तो की आचारावलियों की रीति समाप्त कर दी 
गई । वेदपारगी ब्राह्मणों ने महाकाल की स्तुति की-- 
पयं ्कवन्धस्थिरपूषंकायं ऋज्वायतं सन्नमितोभयांसम्‌ । 
उत्तानपाणिद्वयसन्निवेशात्‌ प्रफुल्लराजीवमिवाडूमध्ये ॥ 
कुमारसम्भव, ३.४५ 
भुजङ्कमोच्नद्वजटाकलापं कर्णावसक्तद्विगुणाक्षसुत्रम्‌ । 
कण्ठप्रभासङ्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम्‌ ॥ 
कुमारसम्भव, ३.४६ 
किङ्चित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारं भ्रूंविक्रियायां विरतप्रसङ्गैः । 
नेत्रं र विस्पन्दितपक्ष्ममालेलंक्यीकृत घ्राणमधोमयुखंः | 
कुमारसम्भव, ३.४७ 
अवृष्टिसंरम्भमिवाम्ब॒वाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गस्‌ । 
अन्तश्चराणां मरुतां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 
कुमारसम्भव, ३.४८ 
कपालनेत्रान्त रलब्धमागंज्योंतिःप्ररोहैरदितः शिरस्तः । 
मुणालसुत्राधिकसौकुमार्या बालस्य लक्ष्मों र्लपयन्तमिन्दोः ॥ 
| कुमारसम्भव, ३.४३ 
सनो नवद्दारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमक्षरं क्षेत्रविदो विदस्तमात्मानमात्मन्पवलोकयन्तम्‌ ॥ | 
| कुमारसम्भव, ३.५० 
यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां. जगतः प्रलयोदयो । 
तं शक्तिचक्रविभवग्रभवं शङ्करं स्तुमः ॥ रू 
मेरी इस भावभरी स्तुति से मानो शंकर प्रसन्न हुए मुझे लगा, अब मैं एक 
अखण्ड मारत के निर्माण में सफल होऊँगा | आये विक्रममित्र का अइवमेध यज्ञ विदिशा 
की सर्वश्रेष्ठ ललना समान सुन्दरी नगरी अवन्तिका में समायोजित होगा। . हिल 
ध्यानमग्न होने पर मुझे लगा, भगवान्‌ शंकर वीरासन लगाये शरीर के पूर्वार्ध- 
भाग को सीधा और स्थिर करके, दोनों कन्घों को किञ्चित्‌ शुकाक ८ खिले हुए कमल 
१९ 


तग पताका फहराने लगी । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२९० | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


के समान दोनों हयेलियों को ऊपर करके गोद में रखे हुए बंठे हैं। उनकी जटायें 
सपो से बेँधी हैं, कानों से दोहरी रुद्राक्ष की मालायें झूल रही हैं । वह काले मृग- 
चरम को गाँठ लगाकर पहने हुए हैं, जो कंठ की नीली छाया पड़ने के कारण और 
भी अधिक नीली दिखाई पड़ रही है । 
नेत्रों की पुतलियों को स्थिर करके, पलकों को रोके हुए निनिमेष भाव से 
नीचे की ओर तेज फैलानेवाली तीनों आँखों से वे नासिका के अग्रमाग को एक- 
टक देख रहे हैं। प्राणायाम द्वारा शरीर के भीतर संचरण करनेवाली प्राणादि 
वायुओं को रोककर स्थिर माव से वेठे हुए वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे कि मानों 
कोई बादल हो जो शीघ्र ही बरसने के लिये आतुर हो, अथवा तरंगरहित कोई शांत 
सरोवर हो या कोई वायुरहित स्थान में रखा हुआ निष्कम्प दीपक हो। 
कपाल और नेत्रों के बीच से निकलती हुई प्रकाश की जो किरणं उनके मस्तक 
के ऊपर पड़ती थीं वे कमलनाल के समान कोमल जटाजूट के अगले भाग में स्थित 
द्वितीया के चन्द्रमा की सूक्ष्म रश्मियों को भी लजानेवाली जान पड़ीं । शरीर के 
नवों द्वारों.की वृत्तियों को मन को समाधि द्वारा वश में कर तथा उसे हृदय में 
स्थापित कर जिस सनातन तत्त्व को तत्त्वज्ञानी लोग देखा करते हैं, उसीको मानो वे 
देख रहे हों । 
निदिघ्यासन-मुद्रा में बेठा मैं घ्यानमग्न था । समाधि भर्न होने पर मन 
प्रसन्न हो उठा । स्तुति कण्ठ से फूट पड़ी--महेश्वर महाविमु शिव को आज नमस्कार 
है, जो अखिल विश्‍व के प्रलय तथा उद्मव के कारण हैं मुझे अखण्ड और एकच्छत्र 
भारत निर्माण करने की शक्ति प्रदान करें। उसी समय मुझे भासित हुआ कि मेरी 
प्रार्थना स्वीकार हुई हे । वस्तुतः हुआ भी ऐसा ही । इस कार्य को सम्पन्न करने का 
मैं साधन बना । अवन्तिका में अश्वमेध यज्ञःविधान को पूरा कर मैंने तुरन्त अपने 
स्नेहियों सहित कपिश की श्रीनगरी की ओर प्रस्थान कर दिया । 
दध्रक मेरे साथ था । उर्वीपति सिह और पुण्डीर कपिश भेजे जा चुके थे । 
अवन्तिका से कपिश पहुँचाना दध्रक ही कर सकता था। मैं उसकी सहायता से 
कपिश पहुँचा । कपिश को सजाने में लगी हुई देवि मञ्जुश्ची को उन्हींकी श्रीनगरी में 
अमरेश्वर मन्दिर समीप घ्यानमरन, प्रार्थनारत देखा । प्रणति-समय उनके बालों 
से सुन्दर कनेर के फूल तथा कानों पर रखे हुए नवपल्लव वहीं गिरे पड़े थे । 
मैं विमुग्ध वहीं खड़ा उनकी अनिन्द्य छवि निरख़ने लगा । किन्तु उनके साथ 
तरलिका थी । मुझे देख वह विह्वल हो उठी । देवि मञ्चुश्री का ध्यान टूटा । उन्होंने 
अपने समीप मुझे देखा । उनका सम्पूर्ण अंग प्रफुल्लित कदम्ब पुष्प के समान रोमाञ्चित 
हो उठा । उनके हृदय का मधुर भाव प्रकट हुआ । स्वाभाविक शालीन लज्जा से 
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तनिक तिरछी हो वे उठ खड़ी हई । मैंने उन्हें क सें 
पड़ी रहीं कह नहीं सकता । उनकी जीवनदायिनी उेंगलियों बहे ल 
द गलियों को स्पशे करता हुआ मैं भी 
सुखातिरेक से अवसन्न वेठा रहा । स्नेह के आतिशय्प की प्रशंसा में कवियों ने 
चकवे और चकवी के मिलन की व्याख्यायें की हैं। मैं और दध्रक कितने हिल 
उन्होंने आँक लिया । भोजनादि प्रवन्ध में लग गईं । मैं देवि मञ्जुश्री से विलग बजा 
ग्‌ ञ्‌ उडा 
वीर ना का गला ब शा ता सप 
be लीन होने लगा । अब चन्द्रदेव की तीव्र 
प्रकाश की शलाकाओं से तुषारमण्डित हिमाद्रि चमकने लगा था। मैं दुविधाओं और 
चिन्ताओं से कातर ज्योत्स्निका की स्मृति उद्बुद्ध होने से व्यथित हो रहा था। 
अचानक अपने कक्ष के समक्ष उत्तुङ्ग शिखरवाले मन्दिर में प्रकाश की रेखा दिखलाई 
पड़ी । उसी ओर बढ़ा । मन्दिर का उद्यान साल वृक्षो के गुल्मों से भरा था। ध्वस्त 
प्राचीर के भीतर यह अतिप्राचीन विष्णु-मन्दिर लता-वितानों से वेष्टित वन्य जन्तुओं 
का क्रीड़ा-स्थल जान पड़ता था । किन्तु उसमें प्रकाश-किरण देख आश्रय हुआ । लता- 
गुल्मो को चीरता हुआ जव समीप पहुँचा तो देखा कि मन्दिर एक भव्य ऊँचे संगमरमर 
के चत्वर पर स्थित है। गर्भगृह के घुंधले प्रकाश में एक ध्यानमग्न मूति दिखलाई 
पड़ी । शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था । चन्द्रमा की धवल रहिमियों में चमकने- 
वाली संगममंर की चत्वर-कुट्टिम पर मैं बैठ गया । पूजागृह में इष्टिपात किया । भीतर 
देखता हूँ कि लवंगिका निष्कम्प दीपशिखा की भाँति ध्यानमग्न बैठी है । एक पुराना 
शुभ्र कौशेय वस्त्र धारण कर रखा है। सामने वेदी पर पीत कोशेय विछा हुआ था । 
एक फूलों से भरी थाल में चतुर्मुख आरात्रिक जल रहा था । इस झिलमिलाती दीप 
की ज्योति में पुष्पों से सजे पालने में राधाकृष्ण की युगल मूर्ति उदमासित हो रही 
थी । ज्योत्स्निका का मुख स्पष्ट नहीं दिखता था पर उसकी पीठ से स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा था कि वह घुटनों के बल बैठी है। उसका मेरुदण्ड कदली-स्तम्भ के समान 
एकदम ऋजु समुत्थान में है। हाथ उसके जुड़े हुए थे, नयन निमीलित थे। उसको 
चास्य मृति ने इस समय भाव-जगत्‌ में प्रवेश कर लिया था । समस्त बाह्य इन्द्रियाँ 
शान्त-निष्पन्द चन्दन-प्रतिमा की भाँति अचचल थीं । जान पड़ता था, जड़ जगत्‌ की 
चह प्रतिमा हो । 
यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम्‌ । 
तेन मम हृदयमिदमसमसरेण कीलितम्‌ ॥ १ ॥ 
मम मरणमेव वरमिति वितथकेतना । 
किसिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ १॥ . 
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मामहह विधुरयति मधुरमधुयामिनी । 
कापि हरिमनुभवति कृतसुकृतकामिनी ॥ ३ ॥ 


कुसुससुकुमार तनुमतनुशरीरलीलया । 
स्पि हृदि हन्ति मामतिविषमशीलया ॥ ४ ॥ 


कुछ क्षण उपरान्त पूजागृह में थोड़ी गतिशीलता दिखलाई पड़ी । ज्यो त्स्निका 
ने एक हाथ में आरात्रिकःप्रदीप लिया, दूसरे हाथ में क्षुद्र घण्टिका ली और बड़ी 
सुकुमार मंगिमा से आरती की । आराग्रिक-प्रदीप मूति के चरणों में रख अत्यन्त शुद्ध 
उच्चारण के साथ स्तोत्र-पाठ किया । कितना मधुर कण्ठ था । कितनी शान्ति उन 
स्वरों से उद्वेलित हो रही थी। मैं धन्य हो उठा। जान पड़ता था, स्वर नामि केः 
नीचे से निकल रहा है जहाँ निष्पन्द परावाक्‌ की अचल ओर निविकार स्थिति है । 
उसने एक ही स्तोत्र कई बार पढ़ा। स्तोत्र का इलोक क्या था, दीप पिपासित, 
व्याकुलित, विरहित आत्मा की आन्तरिक पुकार-- 


कथितसमयेऽपि हरिरहह न ययौ वनम्‌ । 
सम विफलमेतदनुरूपमपि यौवनम्‌ ॥ ` 
यामि हे कमिह शरणं, सखीजनवचनवञ्चिता । 


'कहते-कहते जव उसने मूति के समक्ष जानुपात प्रणाम किया तो ऐसा जान 
पड़ा मानों विग्रहवती देवी भक्ति स्वयं भगवदनुकम्पा से आज मेरे सामने हो पड़ी है! 
जान पड़ा, भगवान्‌ की अनुग्रहेच्छा ही रूप धारण कर मेरे भाग्योत्थान का मुझे 
आशीर्वाद दे रही है। मैंने सोचा, सचमुच ही आज मैं धन्य हूँ कि ऐसी महीयसी का 
स्नेह पा सका हूँ। मैं भावों में विभोर किञ्चित्‌ आगे बढ़ ज्योत्स्निका के चरणों में 
गिरना चाहता था, पर उसकी भावावस्था को ठेस पहुँचेगी । मैं ठिठक गया माव- 
विमोर स्वर में ज्योत्स्निका का गुनगुनाना सुनाई पड़ा। अत्यन्त असहाय भाव से 
उसके मुख से स्पष्ट शब्द मुखरित हुए । 


साधवे मा कुरु सानिनि मानमये । 
हरिरभिसरति बहति सधुपवने ॥ 
किमपरमधिकसुखं सखि भवने ॥ 
माधवे मा" 

मदुनलिनीदलशोतलशयते । 
हरिमवलोकय सफलय नयने ॥ 


ह किट” 


माधवे मा” 
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चन्दनचचितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगस्मितशाली ॥ . 
हरिरिह मुरधवधूनिकरे । 
विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ 
गोपवधूरनुगायति काचिटुदञ्चितपञ्चमरागम्‌ । 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे । 
विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ 
कापि विलासविलोलविलोचनखेलनजनितमनोजम्‌ । 
ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदनवदनसरोजम्‌ ॥ 
हरिरिह सुग्धवधूनिकरे । 
विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ 
साधवे मा कुरु मानिनि मानमये-- 


यह अन्तिम पद रुक-रुक्रकर गाया । इसे गाते-गाते वह नटवर नागर के 
चरणों में इस प्रकार झुक गई मानों निष्प्राण हो गई हो। मैं मुग्ध अमिभूत व्याकुलं 
खड़ा देखता रहा । मुझे ऐसा लगा, मानो ज्योतिनका ही मूच्छित हो गई है। किन्तु 
कुछ क्षण ही उपरान्त जसे उसकी संज्ञा लौटी । धीरे-धीरे उसने सिर उठाया । नितान्त 
खोई-सी, ठगी-सी, श्रान्त-सी, विचलित-सी चकित हरिणी समान उपने चारों ओर 
देखा । उस समय उसकी कपोलपालि दरविगलित अश्ुधार से सित थी । गला रुध गया 
था । उसने उसे धैयंपूरवेक साफ किया । फिर उठ खड़ी हुई। फिर कुछ पीछे-आगे 
हृटते हुए प्रणामाञ्जलि मानों अपित की। मूर्ति को उसने बराबर अपने सामने 
रखते हुए भावावेश से भर नृत्य करने लगी । कैसी स्वामाविक दुतचारी थी । प्रेम- 
विवश हो उठी । उसे जैसे अपूर्व निधि मिल गई हो। सतकंता धीरे-धीरे क्षीण होती 
गाई । प्ररवश उसके मुख से पुनः गान स्वरित हो मुखरित हुआ । 


विश्वेषामनुरञ्जनेन जनयन्नानन्दमिन्दीवर- meen न, 
श्रेणी जेरुपनयत्नङ्करनङ्खोत्सवम्‌ । 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यद्खमालिङ्भितः 
श्युद्धारः सखि सूतिमानिव मधो मुरधो हरिः क्रीडति ॥ 
मधुमास में हरि मुग्ध हो ब्रज-सुन्दरियों से चारों ओर घिरे हुए, उनके बत 
में ही मानों भरे हुए, इन्दीवर श्रेणी की नीलिमा के समान सेट र 
श्याम आज मानो मदनोत्सव मनाते हुए यहाँ क्रीडा कर रहे है । उन a 
हाय से सभी अनुरञ्जित हो रहे हैं। प्रभु की लीला विइवमात्र को आनर 
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उल्लसित कर रही है । उनकी विलास-क्रीडा ही सृष्टि है, आनन्द का उत्स है। 
लवंगिका नृत्य और गान दोनों के भावावेग में वह रही थी । अद्भुत तन्मयता थी । 
भक्ति-विभोर विह्वल हो उस मन्दिर में एक कोने से दूसरे कोने तक मत्त मयूरी 
समान वह नृत्य में लीन थी। भावावेग के साथ नृत्य के वेग में भी तीव्रता आती 
गई । कुछ एक क्षण उपरास्त गान एकदम बन्द हो गया । केवल नृत्य ताल पर चल 
रहा था | लवंगिका नटवर नागर को रिझाने के लिये उन्हींके द्वारा पाये हुए शरीर 
को मानों उन्हीको अपितं कर रही थी। मैं चोर की भाँति छिपकर देख रहा था । 
कया मेरा यह कायं क्षम्य था? पर क्या कहूँ, उस समय मैं जड़वत्‌ हो चला था | 
जान पड़ा, जेसे महाशून्य में व्याप्त समष्टिगत नादसाधक के मनोहर कण्ठ के 
आरोह-अवरोह की तरंग-माला पर आरूढ़ हो शरीरधारी बनकर महाशुन्य को 
कम्पित कर रहा हो । सहज मनोहर नारी-कण्ठ से निक्षिप्त स्वर-तरंग ने हृदय उद्वेलित 
कर दिया था। न जाने कितने प्रकार की भावनाओं से मन भर उठा। मन में आया, 
यह जो उत्तुङ्ग गिरि-शिखर खड़ा है, जो शुभ्र ररिमियोंवाला चन्द्रमा चमक रहा 
है, लता-वितानों में जो रंगों की धूम है, पवन जो केशर की सुगन्ध से आप्लावित हो 
उसके सौरभ को वाहक की भाँति लेकर चारों ओर दौड़ रहा है, सौनदयं का जो समुद्र 
चतुदिक्‌ उमड़ रहा है, आनन्द का प्रकृति में जो हिल्लोल उठ रहा है, वह भी किसी 
अज्ञात गायक के ही अद्भुत कण्ठ-स्वर की अद्भुत लीला है। महाशून्य न जाने किस 
विराट्‌ की इच्छा-शवित पर थिरक रहा है। थर्राती हुई नीहारिका्ये, चिकमिकाते 
हुए नक्षत्र, असीम व्योम में विचरण करनेवाले घूमकेतु, सब उसकी थिरकन के मानों 
परिणाम है । जान पड़ता था, लवंगिका का शरीर छन्दों और तालों से बना हैं । 
राधामाव में लीन लवंगिका चिरन्तन प्रेमी को चिरन्तन प्रेमिका के रूप में आत्मसमपंण 
कर रही थी। 
एक वार उसने अति करुण स्वर में ब्रुतचारी की थिरकन के साथ' मावमर्य 
हो कहा--'विशदकबम्ब्रतले मिलितं कलिकलुषभयं शमयन्तम्‌’ तो दूसरे ही क्षण अति 


चपल हो चपला के समान मानों चमकती हुई सति के चरणों में गिरती हुई वायु 
में ध्वनि तरंगित हुई । न 


` “मपि किमपि तरङ्गदनङ्वृशा मनसां रमयन्तम्‌ । 
| हे हरि ! तब चरणे पतिताहम्‌॥” 
'परा कोटियों पर पहुंचनेवाले ताल और लय थे । अद्भुत था यह इश्य! 
नृत्य थल में एक यज्ञ है। आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा इसीके द्वारा प्राप्त होती 
है। मुझे जान पड़ा, जैसे महाधन्य सिहर उठा हो। आज मुझे बोध हुआ कि ऋषियों 
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ने क्यों नृत्य को देवताओं के लिये बार-बार 'कान्तं क्रत चभुषम्‌ कहा। मैं बार- 
बार उसके चरणों में लिपट जाना चाहता था, पर बार-वार गतिहीन हो ठक 
रह जाता । पृथ्वी तलवों को चुम्वक के समान जकड़ लेती । खड़ा रह जाता। मेरी 
क्षुद्र सत्त्वस्थ शक्ति बार-बार केन्द्र की ओर उन्मुख होती पर महाशक्ति की उद्दाम 
लहरों के धक्के से पछाड़ खा लौट पड़ती । समुद्र की कल्लोल लहरें जिस प्रकार 
पछाड़ खाकर तट की ही ओर लौट आती हूँ, वैसी ही मेरी गति थी। शिष्टाचार 
धक्के देकर पीछे कर रहा था । खड़ा रहा। सोचने लगा । इच्छा होते हुए भी 
लवंगिका को आज तक न समझ सका । इच्छा क्रियात्वित न हो सकी । इच्छा गति 
है, क्रिया स्थिति है। इच्छा काल है, क्रिया देश है । गति और स्थिति का यह इन्द्र 
निरन्तर चल रहा है । इसीसे रूप बनता है, इसीसे छन्द बनता है, इसीसे नेतिकता 
बनती है--इन सबको लेकर, इन्हींके ऊपर उठना, इन्हींको अन्तग्रंथित करके जो 
सामग्रयभाव है, वही सौन्दर्य का दूसरा रूप है। इच्छा का होना प्राकृतिक है । क्रिया 
मानवीय इच्छा-शक्ति का विलास है। क्रिया इच्छा द्वारा ही संचालित होती है। 
क्रिया ही उसे रूप देने का प्रयास करती है | इच्छा अनुभूति देकर विरत हो जाती है, 
क्रिया अनुभूति द्वारा अभिव्यक्त होकर, अनुभूति की परम्परा को शब्दों द्वारा, चित्र द्वारा, 
नृत्य द्वारा मानवीय शक्ति को विलसित करती है। कया कारण है कि लवंगिका आनन्दो- 
ललास से विभोर अपने-आपमें सम्पूर्ण है? कया मैं उसकी भाव-विभोरता प्राप्त कर 
सकता हूँ ? नहीं । आज उसकी इच्छा ने नृत्य और संगीत में परिगत हो उसे उस स्थिति 
में ला दिया है जहाँ फिर और कुछ इच्छा करना शेष नहीं रह जाता । असूत 
जिसकी खोज थी वह सब स्मृति में आ गया। अगुभूति के क्षेत्र में अवतरित हो 
गया। 'तच्चेतसा स्मरति नूनसबोधपूर्वम। नृत्य और संगीत माततत शो 
मधुर भाव से भर देते है । नृत्य और संगीत, ताल और लय मनुय के अंतरतर में 
पराशक्ति की लीला को विलसित कर देते हैं। गहराई में कहीं ठच ६८ डला 
उसे हठयोग, स्पन्दनयोग, ज्ञानयोग नहीं वता पाते कहीं न कही a 
का भी व्याकुल कम्पन और आत्मनिवेदन मानव हदय कअत तता है । उसे 
होता रहता है । उसी छूटे हुए तत्त्व का संधान मछ सकी ति है सतय | 
बह अनुभवगम्य कराता है, उसकी प्रतीति यथा है, उस ग की. झनकार नहीं, 
आज जो मैंने नृत्य देखा वह अभूतपूर्व था व बहा गता था जसे सारा 
किकिणी की रुनझुन नहीं, कंकणों का अनुकणन नह, od ह अंगयष्टि 
बातावरण एक विचित्र प्रकार की झणत्कार से भर उठा ® चंचल हो उठता 
चिपका हुअ गैशेय चारियों के भौंरियों में पड इ बा उल्लास 
1 शुभ्र क हो जाता था। उत 
था, पर सम पर आते ही अद्भुत रीति से पुनः मुहा 
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से भर जव वह मण्डलित हो.आवतं में नाचती तो शुभ्र कोशेय, भीतर की नीली 
अंगिया शत-शत पर्तो में तरंगित हो उठती थी । यह विचित्र नृत्य था । इसमें ताल 
प्रत्येक अंग से स्वतः स्फुरित हो रहे थे । 

कुछ क्षणों तक मैं इन्हीं विचारों में स्तब्ध मानों मग्न-सा रहा । यकायक 
नटवर के चरणों में पड़ी लवंगिका जसे समाधि से जागी । धीरे-धीरे अश्नु-विलुलित 
मुख से खड़ी हुई । मुझे देख एकाएक घबराई-सी जान पड़ी। मैं पुनः ठिठक गया। 
लवंगिका की आँखें मेरे मुंह पर टिक गई | मुझे वे आँखें स्मरण हो आई जिन्हें मैंने 
प्रथम दर्शन में देखा था। जिन्हें देख मेरा सारा अस्तित्व झंझा में पड़े शुष्क पत्र 
के समान उड़ता हुआ जान पड़ा था । वे आज कसी हो गई हैं? शुभ्र शंखशुक्ति के 
समान उज्ज्वल होकर भी रासशून्य थी । पांडर चम्पा पुष्प के समान वे वंकिम होकर 
भी चांचल्यशूत्य थीं। अनावृत मुक्ता-पटल के समान द्यृतियुक्त होते हुए भी मुझे 
प्रभाहीन जान पड़ीं । केशों में बुरी तरह लट पड़ी हुई जान पड़ीं । भौहें प्रसाधन- 
विहीन, ललाटदेश पर वलियाँ उभर आई थीं, कपोलप्रान्त पर श्याम रेखायें यत्र-तत्र 
पड़ गई थीं । अधरों पर शुष्कता का साम्राज्य था । इतना सब होते हुए भी उसका 
सहज सौन्दर्य हटा नहीं था । 

वह मेरी ओर देखती रही, इष्टि में अर्थहीनता, भावहीनता, उद्देश्यहीनता 
स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी । वह सिफ मेरी ओर देखती रही। जान पड़ता था, 
जैसे कोई सुन्दर पटु शिल्पी की पाषाण-मूति हो । | 
| ._ मुझसे रहा न गया । मेरी शालीनता का धैय विगलित हो उठा। मैं उसके 
चरणों में लोट गया। मेरी आँखों की अश्रुधार से उसकी उँगलियाँ सिक्त हो उठीं । 
लवंगिका की भावशबलता मानों दूर दुई । वह एकाएक इस प्रकार गिरी जैसे कोई 
निराधार मूर्ति गिर रही हो मैने संभाला । उसके शिर॑ को गोद में ले लिया । बैठ 
गया । पालने में मूति को ध्यान से देखा तो हृदय यही था कि चपल कृष्ण की गोद में 
अस्तव्यस्त राधिका है। सत्त्वस्थ कल्पना कैसी शक्तिशालिनी होती है उसका प्रत्यक्ष 
सामने था । लवंगिका की जव आँखें खुलीं तो पुनः करुण स्वर से, उसी मूच्छंना के 
साथ उसने गाया-है हरि तव चरणे पतिताहम्‌ । मैंने लवंगिका का मुख ऊपर 
क ह अपने अङ्क में उसे कहीं ८ लूँ कि फिर मुझसे 
रहीं, लरे दरी हुए कुछ क्षण तक उसके केशों वीच मेरी उँगलियाँ उलझी 
टस ड बुरी ङ तरह उलझी हुई थीं। निपुणतापुवंक प्रयास करने पर भी वे 
इलः रहती थीं । लवंगिका गोद में मुंह दिपाये सुबकती हुई मानों निःस्तब्ध 
द ० इस समय सोच नहीं पा रहा था कि क्‍या कहूँ । बहुत देर तक चुप 

€ त पस्मवन था। मैंने कहा--“शेव्या के यहाँ क्या तुम्हें पहुंचा दूं?” 
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उसे सम्बोधित कर कहने लगा--“आज जगन्नियन्ता की जो तुमने पूजा इस 
मन्दिर में की थी उसका प्रसाद मुझे मिला है । मेरा जीवन सफल हुआ है। तुम्हारे 
स्नेह को पा जाना ही उनका प्रसाद है। जो पाया है वह उन्हींके समान पवित्र, 
उतना ही महनीय, उतना ही काम्य है। आज उनके द्वारा दिया हुआ यह प्रसाद मैं 
अधिकारपूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ । लबंगिके ! भगवान्‌ का प्रदत्त भोग कृतज्ञतापूर्वक, 
परितोष के साथ निर्लोभ भाव से ग्रहण करना होता है, क्योंकि सब तो उन्हींका है । 
उन्हींका त्यक्त, अनुग्रहपूर्वंक प्रदत्त, अलुब्धभाव से ग्रहणीय है। 


“ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागुधः कस्यस्विद्धनम्‌ 


आज विदवविहारी मधुसूदन के मानो भुक्त-प्रति-दत्तरूप प्रसाद में मैंने तुम्हें 
पाया है । द्रष्टाओं ने ऋषियों को कहा है-'लोभ मत करें, किसका यहाँ क्या पड़ा 
हुआ है, अहैतुक अनुगृहीता वनो, उस दया-निकेतन की दया अकारण निझर जल के 
समान वह रही है । उससे विइवमात्र स्नपित हो रहा है।' तुम्हें मैने उनके प्रसादः 
रूप में पाया हे । उनका दिया हुआ यह प्रसाद चरितार्थं हो, यही कामना है।' मेरी 
बातों को लवंगिका सुनती रही । कह नहीं सकता क्यों उसको आँखों से अविरल 
अश्रुधार वित हो रही थी । हुर्षातिरेक से या खिन्न जीवन की दुःख-स्मृतियों से । 
एक मुहृतं के लिये एक भींगी हँसी की रेखा उसके सूखे अधरों पर खेल गई । ऐसे 
करुण और मोहक स्मित का कैसे वर्णन करूं ? उस विशद स्मित से जो कान्ति उन 
ताम्र वर्णवाले ओष्ठों के चारों ओर फैल गई उसकी उपमा कहाँ से लाऊ * 
विनिहित पुष्प से जो कान्ति ताम्र विद्रवित होती है, या wd Bs 
मुक्ताफल से जो लोहित आभा विच्छुरित होती है, कुछ ऐसी ही आभा उ सि 
मुख पर छा गयी । मैं मन्त्रमुग्ध की भांति उसकी ओर र Fo 
को देखा । मेरे भावों को समझा । उसका हृदय मेरी दशा न 
'वह उठ बैठी । उसने कहा--“आर्ये, आज वनमाली को राधा ला 
तपस्या सफल हुई ।” लवंगिका ने दीष निश्वास लेते हुए र तकर पीबी 
मेरे भीतर की ईहाओं को हटा न संकी । वसुः मनुष्य हौ. तही रह सकता । उसे 
की रस-सरिताये हैं। उन्हें अस्वीकार कर वह ws रव ह बा 
स्वीकार करके ही वह सार्थक बनता है । दबाने र सिबिकार चित्त से नारायण 
है । समस्त ईहायें, गुण-अवगुण, राग-विराग जब ९ 


मधुसूदन को नहीं सौंप दिये जाते त 


ह \” 
चरणों में निर्विकार अर्पण ही मनुष्य के जीवन को सार्थक वना देता है 
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ब तक वे सहभार-मात्र बने रहते हैं । उनके 
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लवंगिका सहज भाव से मेरे अङ्क में चिपकी हुई वोलती जा रही थी । किन्तु 
यहां आकर उसके स्वर कुछ धीमे पड़ गये । मानों उसमें जडिमा ने प्रवेश पा लिया 
हो । इस समय चन्द्रमा की धवल ज्योत्स्ना सीधे उसके मुख पर पड़ रही थी । 
उसका मुख जितना उस इवेत ज्योतिःपुञ्ज से उद्भासित था, उतना ही आवत भी 
था । परन्तु इस समय जो एकाएक उसके मुख पर लालिमा खेल गई उसे यह श्वेत 
आवरण छिपा न सका । मुझे जान पडा, जेसे जाह्वी की धारा में प्रफुल्ल रक्तोत्पल 
की भाँति, धवल तरल कौशेय आवरण के भीतर से परिद्ध्यमान दीपशिखा कीः 
भाति, शरत्कालीन मेघों में छिपती-निकलती वाल-सूर्य की प्रभा की भाँति वह 
लालिमा और भी अधिकतर रमणीय वनकर प्रकट हुई है । एक क्षण के लिये उसकी 
इष्टि नीचे की ओर हुई ओर दूसरे ही क्षण उसने मानों सजग हो मुझसे पुछा-- 
“आय ! ऐसा क्यों होता है? देखिये न, कहाँ मैं और कहाँ आप, किन्तु वह कौन-सी 
दुर्वार प्रचण्ड शक्ति है कि जिसके इंगितमात्र से लज्जा का आजन्म-लालित बन्धन 
इस प्रकार शिथिल हो जाता है ? इस समय मैं आत्मविस्मृत आपकी अंकशायिनी 
जती ह । क्‍या यह पूर्वजन्म का बन्धन है या इस जन्म का निमित्त है? आज 
दीघकाल से जिस भावना को असंभावनीय समझ नारायण के चरणों में मैने न्रिविकार 
उ अपित किया और मुक्त होना चाहती थी, वैराग्य चाहती थी, हुआ क्या ? 
वळा ती अक्केशायिनी वना दिया । वस्तुतः यही तो मेरी मुक्ति है । यही 
ह. त सार्थकता है। वराग्य-मावना क्या इससे अधिक बड़ी चीज हो सकती 
जच दीर पता वह और कसकर मेरे अङ्क से लिपट गई । मैं आनन्दविभोर उसके 
हे लत चड | फिर ड क्षण उपरान्त मानों वह और सत्त्वस्थ हुई । कुछ 
तर ही क ei सकता है कि बरज-सुन्दरियों ने जो' 
ता की मगर था क ह-माधुरी के प्रति आकर्षण दिखाया वह 
डॉन च्य था : क्या उसमे प्रेम नहीं था ? व्रज-सुन्दरियों का प्रे काम था 
और उनका काम ही प्रेम था । अपनी प्र में ३ में ग अं 
तपस्वियो से भी अधिक ब्य. जा प्रम-मावना में जीने में उन्हें ककंश शरीरवाले 
ती पड़ीं । उनकी आसक्ति केवल बाह्य शरीर-धर्मों- 


वाली नहीं थी । उनकी आसक्ति उन्हीं निरं 

न्ही निरंजन में लीन होने वीन 
होकर ही उन्होने उन्हें पाया ।” C पक न होनेवाली थी । ओर ल॑ 
कहा--“आयं ! आज मैं 
शान्त हुई है । उस दिन 


कपिश में आपको पाने की तपस्या 
आपको पाया है । सतृष्ण हो सकल 
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विफल हुई । दीर्घकालीन साधना उपरान्त यह अनुभूति हुई कि किसीको पाने के 
लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ही को निःशेष रूप से समपित कर दे । अपने को 
नि:शेष भाव से दे देना ही दूसरे को निःशेष भाव से प्रास करना है। यही वशीकरण 
है। आये ! जैसे-जैसे मैं इन उत्तुङ्ग शिखरों वीच विचरण करने लगी, गिरि-कान्तारों 
बीच निर्भय रहने लगी, मधुसूदन की अहैतुक विश्वास उत्पन्न करने की साधना में 
लीन होने लगी, न जाने मेरी जड़िमा क्यों दूर होने लगी ? अदम्य विश्वास से मन की 
चंचलता दूर हो गई । मैं जब तक करती, अन्धकार में गिर जाती थी । अन्त में मैंने 
तर्क करना छोड़ दिया । मेरी असहायावस्था ने मुझे बाध्य किया, मैंने अशरण हो 
मधुसूदन की शरण खोजी । उन्हींकी कृपा से निःशेष भाव से आत्मसमपित करने 
की भावना उद्बुद्ध हुई । मैं आपको रूप से, कला से, गुणों के उत्कर्षं माध्यम से पाना 
चाहती थी । इसीसे मैं वरावर असफल होती रही । समझ में आया है कि मनुष्य 
जितना देता है उतना ही पाता है। प्राण देने से प्राण मिलता है, मन देने से मन 
मिलता है । आत्मदान ऐसी वस्तु है जो दाता और ग्रहीता दोनों को सार्थक करती है । 
अपने को निःशेष भाव से दे देना ही दुःखों का अन्त है । ऐसा होते ही सब दुःख इर 
हो जाते हैं । मैंने आज अपने को उत्सगे किया हैं। मेरा आप पर कोई बन्धन ग 
पर इस भावना से जिस आनन्द का मैं अनुभव कर रही हुं उसका मापद है a 
लौकिक मापदण्ड से मापित नहीं हो सकता । समझ मेंआ रहा है is hs 
तो मन का विकल्प ही विकल्प है । मनुष्य तो परमानन्द र की अनुभूति 
नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक परमानन्दस्वरूप है। इस यात 
निःशेष भाव की साधना से आविर्भूत होती है। ब्रज-सुन्दरियों के ह री 
सूदन उनके हो गये। दुःख को है 

उनके जीवन का जब रस बन गई, उसी समय मु 


सुख मानना । se 
यार्यं ! आप आश्चर्यं करेगे । जान पड़ता है कि प्रकृति की यही प्रच 


में कदे विना साध्य सामने नहीं 
लाषा है । यह बात असाध्य जान पड़ती है, पर असाध्य में का गया. । बोली-- 
आता ।” फिर उसने दीघं निःश्वास लिया । उसका मुख ब है उसे दवाना, जो 
“समस्त मानव-जीवत कया है ? एक अभिन्न द ह । भारतीय संस्कृति. के 
अवास्तव है, उसे आचरण में उतारना यही तो अ 


स दिया । जो 
यो गो पग-पग को बन्धन में जकई 
प्रवतक ऋषियों ने, मनीषियों ने जीवन सका वह उतना ही महत टा और 


जितना बन्धन पर विजय प्रात कर ९" समझा । उनकी समीः 
उ सम्यताओं ने इस ख र र र क कोई न 
विभूतियाँ इन्द्रिय-लोलुपता के प्रवाह में विलीत में आती है, जव. हम देखते; 


५ तव समझ 
बचा | इस बन्धन, इस सयम की उत्तम कोटि त 
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हैं कि हम कितने-कितने आक्रमणों के शिकार हुए, पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता 
अक्षुण्ण बनी रही । यह बन्धन ही चारुता है, संयम है । प्रकृति प्रच्छन्न रूप से संकेत 
कर रही है कि वन्धन ही जीवन-सरिता को रसमय बनाता है । कगारों वीच बंधी हुई 
'शतद्रु कपिश को स्वर्ग बना रही है। इसकी शत-शत धारायें वॅधकर समग्र कपिश 
गको स्वर्णिम जीवन-दान दे रही हैं । यदि कूलंकषा हो जाय तो कपिश कर्दम-पिच्छल 
'हो उठेगा । वन्धन ही सौन्दयं है । आत्मदमन ही सुरुचि है। बाधायें ही माधुयं है । 
'वास्तविकतायं जव नग्नरूप में प्रकट हो जाती हैं तो कुत्सित जान पड़ने लगती हैं । 
वीभत्स का रूप धारण कर लेती हैं ।” लबंगिका की सहज भाव से की हुई बातों 
ने उद्दीपित शिखा की भाँति मेरे हृदयगत अंधकार को टूर हटा दिया । मेरा मन 
'सत््वस्थ हो उठा । ज्वर दूर हो गया। चित्त प्रसन्न हुआ । चंचलता परित्यक्त हुई । 
'गतव्यथ हो अनिवंचनीय आनन्दोल्लास से ऊपर उठ पड़ा । मैंने कहा--“लवंगिके ! 
“आज मेरी अनुभूति यह हो रही है कि नारी अपनी तपस्या से, अपनी अचूक मर्म- 
भेदनशीलता से उच्छृङ्कल पुरुष को अपने में लीन कर समस्त जीवन को रसमय 
चना देती है । भारतीय समाज ने बन्धन को सत्य मानकर, साधना में तपकर संसरण- 
'शील संसार को एक भारी देन दी है।” इतना कह आनन्दविभोर उसे अङ्क में भरे 
मैंने जीवन की पुणंता का अनुभव किया । चन्द्रमा की रजतनिभ किरणे संगमरमर 
को कुट्टिम पर चमकती हुई विकिरित हो मानो नृत्य कर रही थीं । विचारों में 
'तल्लीन कितनी देर तक हम दोनों बैठे रहे, कह नहीं सकता । फिर लवंगिका उठ खड़ी 
[ हई । बोली-“हा आयं ! आपकी उक्ति सत्य को उन्मीलित कर रही है ।” इतना कह 
वह क सुर्जी के कक्ष की ओर चलने के लिये उद्यत हुई मैंने उससे पूछा-- 
र Sei ह । मैं तुम्हारे वारे में इतना ही जानता हू कि तुम 
सचित समती हो?” ट्‌! हा । कया तुम मुझे अपने सम्बन्ध में और भी बताना 
वडा या gE si कुछ सहमी, पर स्वाभाविक सरलता से 
नो पुरी है। हम दोनो र झुरागका दोनों मृगेन्द्र शातर्काण के भाई सिंह शातकणि 
क का लालन-पालन शिविदेश शिविस्तान में हुआ । मेरे पिता 
"का रक्षा करते हुए हेलमन्द नदी के तट स्थित अपने सुन्दर सौध की रक्षा 
करते हुए ववर जातियों के लुटेरों “i दोनों 
A . ° सुट्ये द्वारा मारे गये। सिंह शातकणि की हम दोनों 
कन्याओं को वीरक शव्या के में 
. नया को भाई ने उन्हींकी सेवा में दे दिया। दध्रक को भी 
` ह, क्या हू, यह सब आपको अब ता दा आ 
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र SN मैंने कहा--“देवि लवंगिके ! तुम जँसी सिह-पराक्रमी पिता की 
पुत्री को अपने ऊपर अनन्य स्नेहमयी जान मैं धन्य हें। फिर मुझे भी अव अपनी 
स्थिति तुम्हे विदित कराना आवश्यक प्रतीत है । मेरे ऊपर बिद्योत्तमा का मानोः 
शाप नाचा करता है। न जाने कुछ ऐसी घटनायें घटित हो जाती हैं कि मैं किसीको 
अपना नहीं सकता । अभी आज ही मैं अवन्तिका से लौटा ह । उनसे बिलग होतेः 
ही तुमसे जो ज्ञान प्रास हुआ है, वह तो मेरे जीवन को अनन्य बनानेवाला है। मैं" 
अभी देवि मञ्जुश्री से अपनी भारत की अखण्ड निमिति की योजनायें प्रकट न करः 
सका हूँ ।” 

देवि मञ्जुश्री का नाम सुनते ही लवंगिका चौंक पड़ी । तुरन्त निःश्वासपूर्वक 
स्पष्ट वाणी से मानो अपने मनसूबों को चण करती हुई उसने कहा--“आरयं ! आज 
कुछ थोड़ा सान्निध्य प्रास हुआ है । यही मेरी अमिलाषाओं का चरमोत्कषं साफल्य 
है।” इतना कहते-कहते वह देवि मञ्जुश्री के कक्ष में विलीन हो गई । 

मैंने दध्रक को स्मरण किया । उसे साथ ले यात्रा को थकान को दूर करने के 
लिये देवि मञ्जुश्री के महानस में जाना था । मेरे स्मरणमात्र से दध्रक के मुख पर 
अनिर्वचनीय प्रसन्नता दिखलाई पड़ी । उसका मुख उद्दीप्त हो उठा। मेरी ओर वह 
कुछ क्षण देखता रहा । उस समय मेरे मन में जो भाव उदित हो रहे थे, उन्हींकोः 
मानों मेरी ओर देखते हुए दध्रक कह रहा हो । 

मुझे मानो कुछ अभिमानपूर्वेक, कुछ स्नेहपूवंक, कुछ ब्रीडापुर्वक समझा 
रहा हो कि “आप मेरी शक्ति में, मेरी भक्ति में, मेरी कल्याणमयी वृत्ति में विश्वास 
करें। मैं शीघ्र ही आपको उन लोगों से मिला दूंगा, जिन्हें आप खोज रहे हैं । जिनके 
न मिलने से मा्छित हो रहे हैं। जिनको आप चाहते हैं, वे जहाँ कहीं भी कपिश में 
होंगे, मैं उन्हें खोज निकालूँगा । मैं विघटित कपिश का पुनगंठन कराऊगा ॥ आप | 
' केवल अपने को स्वस्य ओर सबल बनाये रहें। चिन्ताओ का परित्याग करें । जो हो 

पृवनिश्चित हे । | 
हः न ग कार्य जगत्‌ में तथा इसके अन्तस्‌ के माव जगत्‌ में, प्रकृति | 
के व्यापार समान रूप से चलते रहते हैं | मनुष्य जिन परिस्थितियों को कड 
पतन कहता है या जिन परिस्थितियों को विप्लव या संघटन कहता हम यया 
प्रकृति की भाषा में व्यापारमात्र है । यह प्रकृति का व्यापार कप रता ल 
चला आ रहा है। इसमें आसक्ति ही मनुष्य को हीन बन 
'च्यापारों में उलझते नहीं । अनास 
हैं। जो हो चुका है, जो हो रहा दै और 
था, न है और न होगा । आप अपने अहभा 


जो आगे होगा, उसमें अपना कोई वण न 
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चित्त में जो भाव उदीयमान हों, वही प्रकृति के व्यापार हूँ।' उसकी इष्टि से मुझे 
नवीन प्रेरणा मिली । मैंने कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए दध्रक की ओर देखा । 
उसने मेरे भाव को समझा । जानुपात मुद्रा में मेरे चरणों पर शिर रख दिया । देवि 
मज्जुश्री आईं। तरलिका ने हम दोनों को महानस में प्रवेश करने की प्रार्थना की, 
पर मैं तो दध्रक की ओर खिंचा हुआ था। मैंने उसे आइवस्त भाव से देखा, मानों यह 
कहते हुए कि चाहे जो कुछ हो, मैं तुम्हारा जीवन-पर्यन्त आभार मानूँगा। तुम्हारी 
इंगिति पर काम करूँगा । मुझे तुममें पूरा विश्‍वास है । ऐसा भाव प्रदर्शित करते हुए, 
उसकी ओर देखते हुए मैंने सामने रखे तीन कतकचषकों के द्रव को पीना ध्रारम्म किया 
पीने के कुछ ही क्षण उपरान्त मुझे प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर की जड़िमा का विनाश 
हो गया है। मेरी नाड़ियों में स्फूत का स्पन्दन हो रहा है। मेरे मस्तिष्क की शिरायें 
चेतन्यता से मर उठी हैं। मेरी आँखों में नवीन ज्योति जग पड़ी है। मेरी समस्त 
श्रान्ति दूर हो गई है । अद्भुत स्फूति का मैंने अनुभव किया । दध्रक के साथ भोजन- 
गृह में प्रवेश किया | भोजन किया । अपूर्व तृप्ति का अनुभव हुआ । 


दध्रक ने प्रग्रीवक की ओर चलने के लिये संकेत किया । मैं सोध-सोपान 
से नीचे उतरा, तो देखता हूं कि मुक्त स्थान-मण्डप में महाआमात्य अपने साथ में 
महासान्धिविग्रहाधिक्कत के साथ बेठे हुए हैं । मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उठकर उन 
दोनों वृद्धों ने अभिवादन किया । उनसे कुछ ही क्षणों में कपिश की पूरी स्थिति 
ज्ञात हो गई। दध्रक ने अपनी पेनी इष्टि से प्रासाद के समीप के भग्नावशेषों में जन- 
निवास के लक्षण देख लिये थे । 
आर्चर्य का विषय इतना ही मेरे लिये था कि उसने इन दो अतिआवइयक 
आर अतिप्रधान नायकों को कसे खोज लिया, किन्तु इन्हींको तो मैं चाहता था । 
दूसरे दिन प्रासाद कर्मचारियों से मर उठा । तरलिका और तमालिका जो देवि 
मञ्जुश्री की ताम्बूलकरंकवाहिनी और छत्नग्राहिणी थीं, मेरी सेवा में आई । सन्ध्या 
समय श्रीनगर के भग्न वासगुह भी आलोक से जगमगा उठे । 
वस्तुतः बस्तियां के निवासियों ने अपने निवास-स्थानों के समीप ही घाटियों में 
'छिपकर रहना श्रेयस्कर समझा । उनके शून्य निवास-स्थानों पर अधिकार कर किसी 
भी दस्यु को उनमें रहना अभिप्रेत न था । इसलिये नोच-खसोटकर, शुन्य वासगृहों 
_ भें मूल्यवान्‌ वस्तुओं को मी न पा वे भाग निकले थे। वास्तुनिर्माण-आमात्य ने एक 
मास के भीतर ही प्रासाद के भग्तांशों को पहले से भी सुन्दर रूप दे दिया । कोषागार 
के आमात्य ने कोषागार-निरीक्षण के लिये आमन्त्रित किया । प्रासाद सात 
आंगणों या प्रकोष्ठों में फला हुआ था। पाँच आंगणो को पचत्‌ सजा दिया 
गया था । 
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प्रासाद के छठे प्रकोष्ठ में सोने और रत्नों के तोरण थे । वहाँ शिल्पी (वकटिक) 
-रत्न तराशनेवाले रत्नों के काटने तथा सुन्दर और अधिक आकर्षक बनाने की बाते 
'कर रहे थे । सोने के गहने गढ़े जा रहे थे। पटवे लाल डोरो में मोती गूथ रहे थे। 
पद्मराग मणियों को सोने में जड़ा जा रहा था। विलल्‍्लौर का घिसना, शंखों का 
'छेदता इत्यादि काम शिल्पी कर रहे थे । कोषागार में हिरण्य का संचय, श्रृंगी-कनक 
का अपार भाण्डार, मणियों से भरी मज्जूषायें, आभूषणों से भरे विशाल पिटक, रत्ना- 
लय, नक्षत्रमाला संज्ञक इकलड़े हार, श्रीरतनों का संग्रह, पद्मपराग मणियों के प्रभा- 
पूर्ण संचय इत्यादि, महाआमात्य को साथ में लिये हुए कोषागार-आमात्य ने अत्यन्त 
सुचारुता से मुझे दिखाया । 


मुझे आमात्य तथा अन्य कर्मचारियों की सत्यता और राज्य को सुचार व्यवस्था 
को स्थापित करने की निष्ठा को देख आइत्रयं हुआ । आये नहीं थे, देवी मञ्जुश्री नहीं 
थी । कहाँ हैं? किस अवस्था में हैं ? इसको जानने के प्रति उनके मन में उत्सुकता 
होने पर भी वे मौन थे । राज्य है । व्यवस्था होनी चाहिये । राज्य की मर्यादा पूरी 
प्रकार वनी रहे, यही उनके सामने था । महाआमात्य कितनी स्वामि-मक्ति के साथ, 
कितनी राज्य-मक्ति के साथ काम कर रहे थे, वह धीरे-धीरे मुझे स्पष्ट होता चल 
रहा था । महाआमात्य इतना जानते थे कि आये उचित समय होने पर देवी मञ्जुश्री 
के साथ स्वयं प्रकट होंगे । ऐसा ही आश्‍वासन कपिश छोड़ने के पूर्व आये ने महा- 
आमात्य को दिया था । आमात्य ने पुरुष, विभक्त, कारक, क्रिया, अव्यय आदि के 
प्रपंच से युक्त व्याकरण के समान राजकुल को सुस्थित कर दिया था । Re 
प्रायः एक मास में, महाआमात्य के निदेश से राज्य की पूरी व्यवस्था लित 
हो गई थी । एक दिन दध्रक अति प्रसन्न मुद्रा में मेरे पास आया । उसकी आँखों की 
ज्योति से मुझे निश्‍चय हुआ कि इसने आये को खोज निकाला है। इसकी खोज पूरी 
हो चुकी है । उसने मुझे अपनी पीठ से चिपका लिया । पवंतों, खाइयों, कस च 
पार करता हुआ वायु-वेग से चल पड़ा एकाएक वह ५४ na सी र 
पहुँचा । घोर अन्धकार से भरी हुई कन्दरा में अचूक चासं सेवह आ प क 
अन्धकार तीव्रता से घता होने लगा । कन्दरा में तीब्र जलधार बहती हु प्र bh 
पर दध्रक आगे बढ़ता ही गया । धार के चपेटे घनीभूत होने लगे । र 
कोई प्रभाव न पड़ा । वह उस प्रलयंकारी सूचीभेद्य तमस्‌ 1228-12 न च 
£ समय तक इस अन्धकार में भी जलप्लावन 
ठुकराता हुआ अग्रसर होता गया । काफी स 


सी धारावाली कन्दरा में दप्नक निर्बाध चलता गया । फिर अन्धकार कम होने लगा । 


प्रकाश की क्षीण किरणों ने कन्दरा में प्रवेश किया । कन्दरा से दध्रक बाहर निकला । 


हम शतद्रु के तट पर खड़े थे । सन्ध्या हो रही थी। दध्रक एक ओोर तट पर उच 
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श्रान्त-सा वेठ गया । उसे विश्रान्ति का आनन्द लेने के लिये छोड़ दिया और मैं उस 
सुन्दर सान्घ्य दृश्य को देखने लगा । 
उस समय भगवान्‌ सूर्य लाल हो रहे थे । मानो हृदयस्थित कमलिनी के राग 
से रंग गये हों। उनकी वह लाली दिक्‌-चक्रवाल में जहाँ तक उनके चक्र की गति थी, 
सवंत्र फल गई । क्रमशः लालिमा आकाश में फेल गई । मानों दिन के लम्बे होने से 
रुष्ट कामिनियों के नेत्रों की ललाई ही सन्ध्या के समय उसे मिल गई हो । कमलवनों 
में कमलों के मूंदे संपुट भी अपने किंसलयों से हरे लग रहे थे । कुमुद-वनों में धवलिमा 
आ रही थी । दिशाएँ रक्तावगुण्ठन से जव सूर्य के साथ अमिसार कर चुकीं तो चन्द्रमा 
के साथ निशाभिसार के लिये रात्रि ने मुख पर नीलावगुण्ठन धारण किया । सूर्य दिन- 
लक्ष्मी के साथ पुनः समागम की आशा लिये हुए, अपने अंगुलिरूपी लाल रदिमियों 
को समेटता हुआ अझ्श्य हो गया । उस समय सन्ध्याकालीन राग समस्त जीव-सोक 
में व्याप्त हो गया । फिर तरुण तमाल की छाया जैसा अन्धकार सर्वत्र फैल गया। 
उसी समय आकाश में तारे झिलमिलाने लगे । मानों दिकृगजों ने अपनी सूंड़ से जल- 
बिन्दु के श्वेत कण चारों ओर छिटका दिये हों। उस समय उगते हुए चन्द्रमा की 
रश्मियों ने कुमुदिनियों को खिला दिया। चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से दिशायें प्रसन्न हो 
उठीं । बढ़ती हुई चन्द्रिका से चन्द्रमा का लांछन स्फुट दिखाई देने लगा । मानों 
उसने निशानाथ होने के कारण रात्रि को अपनी छाती पर धारण कर लिया हो । 
शन: शनः चन्द्रमा आकाश में ऊंचा. उठा । सबके नेत्रों को आनन्द देनेवाले चन्द्रमा 
ने डी सोमाग्य चारों ओर बाँट दिया । मानों तारारूपी अनेक पत्तियों को 
५ एणा बनाना चाहता हो । शतद्रु की लहरों को चमकीले सोपानों के समान चन्द्र- 
व की चन्द्रिका बनाने लगी । विस्मय-विमुग्ध इस सान्ध्य शोमा को निरखते हुए 
| मैंने दध्रक की ओर देखा । शतद्रु-तट पर के दूर्वाकुरो बीच दध्रक निदिचत विश्राम 
कर रहा था । चमरी मृगी अपने शावकों सहित उसके समीप दूर्वाकुरों को निर्भय 
न्य रही थी । पक्षियों के मिथुन कलरव कर रहे थे । जान पड़ा, जैसे वे दध्रक के 
'चिर-परिचित हों। घोसलों में जाने की देला हो जाने पर भी पक्षी मानों दधक से 
आइण्ट हो उसके चारों ओर कुलेल कर रहे हो । प्रकृति के साथ तादात्म्य का यह 
मानो निकष था । .. 
अपनी ओर मेरा घ्यान आक्ृष्ट होते देख दध्रक उठ खड़ा हुआ। अतिमन्द 
| ध्वनि के साथ उसने तालिका वजाई । सद्य: पक्षी अपने घोंसलों की ओर उड़ गये। 
चमरी मृगी अपने शावकों के साथ उच्छन्ती बन में विलीन हो गई । व 
_ केमशः दध्रक आगे बढ़ा । मैं उसके साथ चला। मागं सुगम था । आगे बढ़ते 


_ ईए शतदू के परिचिमी तट पर पवत की तलहटी की समभूमि में भगवान्‌ शिव का एक" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


rs क क क र्या RS SS न >> 


न... ss 


FS 
Sr se ~ 


= = Peo 


me os) >see ~ = * > SS आक 


महाकवि कालिदास की आत्मकथा | ३०५ 


मन्दिर दिखने लगा । वह अनेक प्रकार के फलदार वृक्षों से घिरा हुआ था । उसके 
सामने से कलाश की आनन्ददायिनी पवित्र स्वच्छ वायु हिम के जल-कणों से शीतल 
एवं भूज वृक्षों के वल्कलों से रुक-झककर आ रही थी । उसके कारण कक्कोल के 
वृक्ष हिल रहे थे और नगेश वृक्ष की धूलि बिखर रही थी । कहीं-कहीं मरकत के 
समान हरे वृक्षों पर हारिल पक्षी कलरव कर रहे थे । कहीं उडते हुए भृंगराज पक्षी 
तैयार कलियों को नखों से कुतरकर गिरा रहे थे । कहीं कोयले सहकार के कोमल 
'पल्लवों को चोंथकर काट रही थीं । कहीं उन्मद भौंरे आम को खिली हुई मंजरियों 
पर गूंज रहे थे । कहीं चम्पा के पराग से सने हुए कई जल-पक्षी पीपल के फल खा 
रहे थे । कहीं फलों के भार से झुके हुए अनार के वृक्षों पर घोंसलों में से पक्षियों के बच्चे 
बाहर झाँक रहे थे । कहीं चपल कपि ताड़ के वृक्षों के पत्तों को हिला रहे थे । कहीं 
आपस में लड़नेवाले कपोत अपनी फड़फड़ाहट से वृक्षों के पत्ते गिरा रहे थे। कहीं 
"फूलों के पराग से शवलित सारिकाएं पेड़ों की चोटियों पर बैठी हुई थीं । कहीं तोते 
अपनी चोंच से फलों को कुतरने में लीन थे । कहीं तमालों के झुरमुट में चातक मेघ- 

जल की आशा में अपने भोलेपन के कारण व्यर्थं रट लगाये हुए थे। कहीं लवली की 

'लताओं के पल्लवों को हथिनियों के बच्चों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया था। 

कहीं मन्द पवन सुकुमार कदली के पल्लवों को हिला-हिलाकर पंखा-सा झल रहा 

था । कहीं नारियल के वृक्ष फलों से लदकर झुक गये थे । कहीं पक्षी अपनी चोंच से 

पिण्डखर्जूरों के फल वेरोकटोक काटकर गिरा रहे थे। कहीं कुञजों में लोटिनियाँ 

:मीठी केका-ध्वनि कर रही थीं । कहीं असंख्य कलियां वृक्षों पर लदी हुई थीं। 


बीच-बीच में केलास से वहकर आती प्र्नविणियों की तलहटी की भूमि में 
'बालू पड़ी हुई थी, जिस पर लहरों के निशान बने थे । कहीं वृक्ष लाल-लाल सुकुमार 
-किसलयों से लदे हुए थे, मानों वन-देवताओं की हथेलियाँ हों । कहीं ग्रन्थिपणक के 
खाने से प्रसन्न चमरी गाये वृक्षों के नीचे बैठी हुई थीं । यहाँ कपूर और अगर के अनेक 
वृक्ष थे । सूर्य की किरणों का प्रवेश न होने के कारण झुरमुटों का मीतरी भाग शीतल 
था । किनारों पर अंजन के समान नीले साल के झुण्ड लगे थे। उनमें अनेक पारावत 
भरे हुए थे । मानों कपोत-पालिकाओं से युक्त प्रासादों के शिखर हों क बत ओर 
-असना के झाड़ एक-दूसरे के पास थे । मानों वेत्रासनयुक्‍त गृहतापस हों। शतद्रु के 
तट पर कहीं-कहीं मणि-तताओं की वाढ बढ़ी हुई थीं । मानों नागों के दन काय-बन्धन 
से युक्त रुद्रं की मूर्तियाँ हो । वे रंग-विरंगी बुंदकियों से चित्रित पक्षियों से मरे इ 
थे, मानों अनेक वरणो के चित्र, पत्रलता और पक्षियों से सुशोभित चित्रशालाएं हों । 
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कुछ अभ्य वृक्षों पर भोंरो के समूह इस प्रकार चिपके हुए थे मानों कवचों से शरीर 
ढेके हुए सनिक हों । 
शतद्रु का तट, शिव-मन्दिर एवं घने वृक्षों के कुञ्जों ने मेरे मन को अपनी 
ओर इस प्रकार खींच लिया था कि मैं अपने-आपको भूल गया था । 
दध्रक ने मन्दिर में प्रवेश करने के लिये संकेत किया । मेरे आश्चर्य का 
ठिकाना न रहा । समाधिलीन तातपाद आर्य विक्रममित्र सामने वेठे थे । मैं चरणों से 
सिपट पड़ा । उन्होंने मुझे उठा अपने अंक में भर लिया । उसी समय देवि मञ्जुश्री 
समीपस्थ वासगृह से आरात्रिक-पात्र में नीराजन-सामग्री लिये आई । मुझे पा, भाव- 
विह्वल, वह भी चरणों में झुक गई, अपूर्व मिलन था । आर्य विक्रममित्र नि:स्पद अचंचल 
देवि मञ्जुश्री और मेरी ओर देख रहे थे । हम दोनों के मिलन के हर्षाश्रु से विलुलित 
मुख पर मानों कोई अपूर्वं मनोरम शोभा आ गई हो | कुछ ही क्षणों में उन्हें सभी 
समाचारों से मैंने अवगत कराया । मुझे ऐसा लगा जसे मैंने जो कुछ कहा है, उसे 
पूरी प्रकार से पहले ही से वे जानते हों । 


पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः 
समतीतं च भवच्च भावि च । 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा 
त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 


अजन्मा पुराणपुरुष के इस त्रिमुवन में भत, वर्तमान और भविष्य की जितनी 
वार्ता है, वे महपि अपने अप्रतिहत ज्ञान-नेत्र से उस सबको देखते थे । उनकी यह महती 
समाधिःसिद्धि थी । मांस-चक्षु, दिव्य-चक्षु, प्रज्ञा-चक्षु, धमं-चक्षु और बुद्धि-चक्षु ये पाँचों 
प्रकार के चक्षु आर्य को प्राप्त थे उनके सामने कुछ भी विशेष रूप से वर्णन करने 
की आवश्यकता न थी । नीराजन का कार्य समाप्त हुआ। आयेसहित हमने देवि 
` मञ्जुश्री के साथ वासगृह में प्रवेश किया । प्रातः आर्य की आज्ञा से कपिश के लिये 
मैं दध्रक के साथ रवाना हो गया | जिस मार्ग से दध्रक ने मुझे श्रीनगर पाँच या 
छः घण्टे में पहुंचा दिया, वह मार्ग सबंसाधारण के लिये सम्भावित न था । ऋजु- 
' मार्ग से चलते हुए, आये देवि मडजुश्री को साथ लिये हुए प्रायः एक सप्ताह वाद 
श्रीनगर पहुँचे । महाआमात्य ने देवि मठजुश्री के राज्याभिषेक की तैयारी की। 
आये देवि के साथ आये । 


उनके आते ही मैं दधक को साथ ले तातपाद आयं समीप पहुँचा । उनकी 
अमोघ शक्तियों और सिद्धियों का मुझे कुछ आभास मिल चुका था। मैंने दध्रक की 
| वाक्‌-शक्ति प्राप्ति-निमित्त प्रार्थना की । 
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दध्रक की ओर आर्य ने किञ्चित्‌ 
देर न लगी कि आये उससे प्रसन्न हैं 


पड़ी । आये तातपाद दध्रक के कार्यों से प्रसन्न थे। उसीके पराक्रम से कपिश ह्णों 


से मुक्त हुआ था। हमारी दक्षिण में विजय उसीके पराक्रम के फलस्वरूप थी । यह 
सब उन्हं विदित था । उनकी कृपा से उसे वाक्‌-शक्ति प्राप्त हुई । 


तु स्मितपूर्वक देखा । दक्नक को यह समझते 


है मिह-पराकम सिंह शातकणि के विशाल प्रशासनिक सोध हेलमन्द नदी-तट 
पर थे। शिवि का सार जिसमें हेलमन्द हिन्दूकुश पवंत से लाई हुई अपनी तुषार 
शीतल जल-स्रोत वहाती थी उसके तट पर उनके रनिवास के अति रमणीय सौध 
वने थे । इन्हीं सन्निवासों में दधक ने कुरंगिका और लवंगिका के साथ अपना वाल्य- 
काल बिताया था । उनके निधन उपरान्त ये विपत्ति के मारे रानी नागनिका की शरण 
में पहुंचे थे । शेव्या की सेवा में वीरक द्वारा दध्रक, कुरंगिका, लबंगिका नियुक्त की 
गई थीं । । 
देवि मञ्जुश्री को इनके विपत्तियुक्त इतिवृत्त को सुनाया। राज्याभिषेक- 
अवसर पर मैंने रानी नागनिका को निमन्त्रित कर उन्हें लिवा लाने के लिये दध्रक को 
नियुक्त किया । 


रानी नागनिका अपने महापोतवलाधिकृत चण्डसेन सहित आई ।. उनकी 
दक्षिणी सागर की लहरों पर अधिकार को सुरक्षित रखनेवाला चण्डसेन था। मेरी 
योजनानुसार कुरंगिका का परिणय चण्डसेन के साथ हुआ। दध्रक़ का परिणय मैंने 
अतिस्नेहसहित लवंगिका के साथ कराया । दध्रक और लवंगिका शिविस्तान में 
एक ही साथ अपनी वाल्यावस्था में सीस्तान झील के तट पर खेला करते थे । आज 
दध्रक कपिश राज्य का महाप्रतीहार था । उसकी उच्त्र पद-महिमा की प्रशंसा प्रत्येक 
श्रीनगरी के नागरिकों के मुख में समाई थी । दध्रक़ के ही पौरष का परिणाम था 
कि देवि मञ्जुश्री का राज्य अक्षुण्ण उन्हें प्रास हुआ । लवंगिका की महिमा आज दिन 
देवि मञ्जुश्री की महिमा समान थी । रानी नागनिका ने लवंगिका को अपने प्रेम i 
समेट लिया । विन्ध्य पर्वत से लेकर कपिश तक उतर भारत का शासन उन्होंने 
दध्धक को सौंपा । नर्मंदा-तासी के तट से कुमारी द्वीप तक का शासन चण्डसेन को 
अधिकृत किया । उनके इन कार्यों से मेरे मन का अखण्ड भारत कल्पना-भार हूर 
हो गया । 

उनकी स्नेहमयी भावशवलता को दूर करते हुए भावविह्वल मैंने कहा-- 
“देचि ! आपने अपने पति-मृत्यु उपरान्त जिन कठिन परिस्थितियों का सामना कर 
राज्य-कार्य-मार संभाला है उसका वर्णन इतिहास में अंकित होगा । कतिपय अवः 
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सरों पर भावनाओं की गहराई तक विवेचना न होने से विषादयुक्त स्थिति में पाया ।. 
उन्हें अब विस्मृत करने के लिये मेरा अनुरोध स्वीकार करे। आज आप समस्त 
दक्षिणापथ की साम्राज्ञी हैं । 
आपके समक्ष बँठी देवि मञ्जुश्री हिमालय की गगनङ्कूष चोटियों से लेकर 
मध्यदेश की मैकल, पारियात्र और विन्ध्य पवंतों की शेलमाला द्वारा वेष्टित 
प्रदेश की साम्राज्ञी हैं । आज मैं अपने को दोनों साम्राज्ञियों का अकि्चन सेवक मान 
धन्य हो रहा हूँ । कितना प्रसन्न हूँ, इसकी विशद व्याख्या अवर्णनीय होगी । इसीसे 
विरत हूँ ।” 
अब मुझे तातपाद आर्य विक्रममित्र के आदेशों को पालन करना था । 
राज्याभिषेक के उपरान्त आये ने कपिश से भारतवर्ष का राज्यतंत्र पाँच 
वर्षों तक सँमाला । पौरव भरत को माता सरस्वती ने महातेजस्वी, बल और ओज- 
युक्त बनाया था । आये ने उनकी तेजस्विता, वीरता, कार्य-क्ुशलता, दक्षता, दृढ़ता से 
प्रभावित हो उन्हें समस्त भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट उदघोषित किया । 
दध्रक को साथ ले, में शतद्रु-तट स्थित नीललोहित-महादेव मन्दिर के 
समीपस्थ सौध में देवि मञ्जुश्री के साथ रहने लगा । राज्यभार महाआमात्य और 
महासान्धिविग्रहिक, वलाधिकृत कुशलतापूर्वक संचालन करने लगे । पुनः कपिश समृद्धि, 
वभव और शान्ति से सम्पन्न हुआ । 


मैने अपने जीवन के साथियों और सहयोगियों की वीर कृतियाँ और उनकी 
वीर गाथाये लिखीं। काव्य-व्याज से आये पुष्यमित्र की नीति का वर्णन किया। 
उस पर चलते हुए सम्पूर्णं भारतवर्ष में एक सुनियोजित राष्ट्र की स्थापना हुई । 
अरवमेध-पराक्रम आयं पुष्यमित्र की वेवस्वत मनुघ्रणीत नीति को कार्यान्वित किया । 
जब कभी स्त्रेण, वीयंहीन क्षत्रिय राजाओं द्वारा देश का शासन दुर्ल और अशक्‍त 
हुआ, इस देश के मनीषी ब्राह्मण-वगं ने शस्त्र-ग्रहण किया । देश में फली हुई 
तता का समूलोच्छेदन किया । धम की मर्यादित व्यवस्था का संस्थापन 
T। ? 
जीवनदायिनी देवि मञ्जुश्री सहित प्रतिदिन अमरेश्वर मन्दिर जहाँ आये 
तपस्यारत निवास करते थे, अपनी प्रणामाञ्जलि अयित करने हम दोनों जाया 
करते थे । एक दिन अश्रुविलुलित गद्गद कण्ठ से आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा-- 
वत्स, अब मेरा ऐहिक कमं समास है। हिमालय ही भेरा जीबन रहा है । इसीमें 
निलीन होने के लिये प्रस्थान कर रहा हूं ।” इतना कह वे अगम्य तुषारमण्डित गहन 
_ हिमालय-उपत्यकाओं में हमारे देखते-देखते अर्य हो गये । 
| ; ड 
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उपसंहार 


कुमारसम्भव के प्रथम इलोक में अपनी सुकुमारतम कल्पनाओं का प्रकाशन 
हे । हिमालय के प्रांगण से संसार को आलोक देनेवाली ज्योति का प्रकाशन हुआ । 
अनेक योजनो में पूर्वोदधि से पर्चिमोदधि तक यह हिमालय समग्र संसार की 
सभ्यताओं को तौलनेवाला एक मापदण्ड है। घाटियों में, नदियों के तट पर तपस्या 
करनेवाले महषियों ने जिन शाइवत, चिरन्तन तत्त्वों का निष्पादन किया वे संसार 
के लिये मंगलकारी हुए । उन्हें संसारमात्र ने अपनाया । मूल रूप से यही कारण था 
कि आज तक अनेक बर्बर आक्रमणों, अनेक विप्लबी संहारात्मक विदेशी आघातों, 
चोटों से भी हमारा देश जजंरित न हुआ। अपने को संभाले अनवरत रूप से ज्ञान 
का आलोक चारों ओर विखेरता हुआ अग्रसर होता रहा । 


हमारी संस्कृति और सम्यता आध्यात्मिक है । मनुष्य अधिकतर ऐतिहासिक 
घटनाओं और प्रवाहों के स्रोत में बह जाता है । होना तो वस्तुतः यह चाहिये कि 
वह अपने को क्षुद्र चिन्तनों के ऊपर उठाकर जो शाश्‍वत है, जो चिरन्तन है, उसमें 
रमे । वह तो निरन्तर परिवतँन होनेवाले सत्त्व, रज, तम आदि विकारी गुणों में ही 
पड़ जाता है। यथातथ्य पथ से विचलित हो जाता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा से जिसका 
मस्तिष्क उद्भासित है, उसे तव तक शान्ति नहीं होती, जब तक उसे चिरन्तन को 
प्राप्ति नहीं हो जाती, जिसमें काल की बाधा नहीं है । 


रघुवंश में मैंने लिखा-महाराज दिलीप अपनी तपस्या से ब्रह्म की भूमि में मैं 
पहुँचूँ” यही उनका उद्देश्य था-“ब्रह्मभूयां गतिमाजगाम मनुष्य अपनी ही शक्ति से 
आत्मतत्व को जानता है-'आत्मानमात्मना वेत्सि' कुमार में उद्घोषित है (कुमारसम्भव, 
२.१०) । जो महान्‌ है, जो विमु है, वह तो समस्त जीवन को ही समाधि में परिणत 
कर देता है । दूसरों को तो उनकी तपस्या का फल देनेवाला होता है। पर स्वय 
अपने को तपस्या में रत किये रहता है। स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन 
तपश्चचार । ( कुमारसम्भव, १.५७ ) 

जो तमस के पार है, जो अप्रतिम ऑर आदि-अन्तःविहीन है, जो अणु ओर 
परमाण के बीच विभाजन की कोई रेखा हो सकती है इसे स्वीकार नहीं करता, 
ऐसे लोग सत्ता को सर्वव्यापी एवं सर्वगत मानते हैं । 


इसी सत्ता के ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिगुणात्मक रूप हैं । ह. 
रुचि अनसार किसी एक का वरण कर भक्ति-मार्ग की साधना में प्रवृत्त हो - 
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भक्ति एक वृत्ति है जिससे मतुष्य के हृदय को एक टेक मिल जाती है । उसके हृदय की 
दोलायमानता दूर हो जाती है । 

मानसिक कट्टरता को दूर कर मनुष्य को उदारचेता होना चाहिये । सभी 
धर्म-मार्गों के प्रति उसकी दृष्टि स्तिग्ध हो । अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का आरम्भ-¬ 


या सृष्टिः त्रष्ट्राद्या वबहुति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 

ये हे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 
--शाकुन्तल, १.१ 


मैं शिव-तत्व का उपासक रहा। उन्हींको ही मूर्ति को मैंने अष्ट रूपों में 
प्रदर्शित किया । जल, अग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, इन सभी को 
शिव-तत्त्व से मैंने ओतप्रोत अनुभव किया । शिव ही तो विश्वरूप हैं । 


कुमार उद्दाम वासनाओं को शामक स्रोतस्विनी के रूप में परिणत दिखाता 
है । कुमार उन्मत्तता की संकीणं सीमा को नहीं देखता, साथ ही साथ यह भी दिखाने 
का प्रयास नहीं कि यह उन्मत्तता ही सब कुछ है । जैसे सूये की एक किरण को सस 
किरणों में विकीणे करनेवाला शीशा उन्हें सात रंगों में विभाजित कर शामक, 
मनोहर बना देता है, पर जव वही शीशा उन्हें केन्द्री भूत कर एक स्थान पर एक बिन्दु 


परः साधता है तो वह उस स्थान को भस्म कर देता है। आग उत्पन्न हो जाती है। 
बिन्दु जलकर भस्म हो जाता है। 


वसन्त प्रकृति की सर्वव्यापी जीवन-लीला के बीच हर-पावंती के मित्नन- 
चाचल्य का वर्णन कर कुमार उसकी मर्यादा का भी रूप सजाता हे । पुष्पधन्वा 
कामदेव की प्रत्यः्वा से निकलनेवाला मोहक संगीत उसकी नैसर्गिक मादकता 
को नष्ट नहीं होने देता । उसकी सुरीली तानें तरु-लताओं, पक्षु-पक्षियों, नदी-नदों, 
चर-अचर सबको लेकर समस्त व्योम-मण्डल में गुंजरित हो गई । कुमार एक 
विइवव्यापी पट-भूमि का अंकन है। 


इस काव्य का जो मूल विचार है, वह गम्भीर और चिरन्तन है । वस्तुतः 
देखा जाय तो कथानक संकेत करता है कि पाप दैत्य ने कामुक पिपासाओं का रूप 
ग्रहण कर स्वर्ग को छिन्न-भिन्न कर दिया । समस्या थी कि इस दैत्य का नाश कैसे 
हो । इस दत्य का नाश करने के लिये एक वीर के सम्भव की आवश्यकता थी । उसी- 


की सम्मवःकथा का कुमार-वर्णन है। 
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इस काव्य का उद्देश्य त्याग और भोग का सामज्जस्य-वर्णन है। त्याग और 
भोग के सामञ्जस्य में ही पूर्ण शक्ति है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप एक संकेत है । 


त्यागी शिव जब एकाकी वेठे थे, समाधिमग्न थे, स्वगं असहाय था । सती 
पार्वती अपने पिता हिमालय के घर में अकेली अपने पिता के घर का ऐदवये-सुख 
अनुभव कर रही थीं, उसी समय देत्यों का उपद्रव स्वर्ग को नष्ट कर देने के जिये 
उठा । प्रवृत्ति के प्रवल हो जाने से ही त्याग और भोग का सामञ्जस्य टूट जाता 
है । काव्य-व्याज से कुमार ने दिखाया 'है कि त्याग के साथ ऐश्वर्य का, तपस्या के साथ 
प्रेम का मिलन होने से ही उस शौय का जन्म हो सकता है जिससे मनुष्य के सव 
'पराजय के द्वार वन्द हो जाते हैं वह सुख और समृद्धि के मदान में विचरण करने 
लगता है । उसका हर प्रकार से उद्धार हो जाता है। 


अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मैंने काव्य का आश्रय लिया । कथानकों 
के निर्माण में काव्य-धर्म की इष्टि से मैंने कल्पना की उपेक्षा नहीं की। कल्पना का 
आश्रय लिया, पर उसे मोक्षपरक भावनाओं को पुष्ट करने में सहायक वनाया। 
त्याग, तपस्या, आत्मोत्सर्ग ही के उपरान्त भोग मोक्षप्रद होता है। इस तत्त्व की 
विवेचना करना ही काव्य का चरमोत्कषं है । 


कण्व-कन्या शकुन्तला की मरीचि-आश्रम में नियमक्षाममुखौधृतेकवेणिः 
परिधूसरे वसने वसाना-मूति प्रभावित करनेवाली है। उनके जीवन से मुझे ज्ञात हुआ 
कि मनुष्य का जीवन उन्मद आकर्षण से प्रारम्भ होता है, उद्धत परत्याख्यान से टूटता 
है और मंगलमय वात्सल्य से नया जीवन प्राप्त करता है । वह स्वगं और मत्ये की 
कड़ी को जोड़ता है। यही कण्व-कन्या सरस्वती है। जीवन-रस को बहानेवाली 
सरस्वती त्याग और भोग को सन्तुलित कर कत्तव्य और निवन्ध नाम को साथक 
करनेवाली हैं । प्रेम का सामञ्जस्य उपस्थापित कर अपने जीवन से राजमवन और 
तपोवन का सम्पर्क स्थापित कराया । उन्मद लालसा, उन्मद यौवन की प 
कामना के ऊपर प्रशांत गाहँस्थ्य जीवन की मर्यादा का विजय दिखाता pe र 
सत्काव्य को कवि की संस्कारवती वाणी माना है। संस्क्रारवती वाणी मनीष 


स्रोत है, मनीषा की प्रभा है! 


प्रभा महत्या शिखयेव दोप | 
स्त्रिमार्गयेब न्रिदिवस्य सायः । 


संस्कारवत्येव गिरा मनीषी 
तया स पूतश्च विभावितश्च ॥ 
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“जिस प्रकार प्रचुर प्रभावशाली शिखा से दीपक, तीन मार्गों से बहनेवाली 


गंगा से त्रिलोक और संस्कारवती वाणी से मनीषी विद्वान्‌ शोमित और पवित्र बनते" 


हैं, उसी प्रकार उस पावंती द्वारा वह हिमालय पवंतराज सुशोभित और पवित्र हुए । 


आये विक्रपमित्र ने समाधि ग्रहण कर ली थी। मेरे सभी सम्बन्ध नि:शेष 
हो चुके थे । शतद्रु की प्रखर बहती हुई धार को देखते हुए कभी-कभी समस्त दिन वीत 
जाता । पूर्वं की कृतियों पर इष्टि जाती तो मन विस्मय से विमुग्ध हो उठता ! कैसे 
इतना सव हो गया ? नवीन कल्पनायें उठतीं, विलीन होतीं । कल्पना के क्षेत्र में 
माता सरस्वती का चरित्र एक अविस्मरणीय रूप में चित्रित हुआ। उस चरित्र का 
देन मुझे मानों प्रत्यभिज्ञा के रूप में हुआ। उसका अंकन मैंने अभिज्ञान शाकुन्तलः 
. में किया। उसकी समाप्ति पर मेरा मन आनन्द से विभोर हो उठा था । उस ग्रन्थ में 
पार्थिव जीवन के सत्य का नवोन्मीलन हुआ । 


चिरमिलषित मेरी मनोवाञ्छा पूरी हुई । मैंने भरत-वाक्य में अपनी इच्छा 


प्रकट करते हुए कहा-- 


प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती भ्ुतिमहती महीयताम्‌ । 

समापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभंवं परिगतशक्तिरात्मभ्‌ः ॥ 
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उत्तरपीठिका 
नन्द वंश 
प्रस्तुत ग्रन्थ ऐतिहासिक उपन्यास हे । अतः महाकवि कालीन देश, काल;. 

भौगोलिक एवं राजनीति का पाठकों को परिचय देना आवश्यक है । प्राचीन नरपति 
गण का साम्राज्य उस समय नहीं रह गया था । चन्द्र और सूर्य वंश की राजधानिर्याँ,. 
अयोध्या और हस्तिनापुर विकृत रूप से भारत के वक्षः स्थल पर अपने साधारण 
अस्तित्व का परिचय दे रही थीं। हुणों, नागों, खसिया जेसी वर्वर जातियों के 
अनवरत आक्रमणो से पवित्र सप्त सिन्धु का प्रदेश जहाँ सामवेद के सामगान गुंज-- 
रित होते रहते थे मूक हो चुका था। पाँचालों की लीलाभूमि पंजाब मिश्चित 
जातियों से भर उठा था । ये जातिया अपने-अपने सौकयं के अनुसार गणतन्त्रो में 
परिणत हो सप्तसिन्धु प्रान्त से धुर दक्षिण उदधि मेखला वेष्टित सौराष्ट्र पन्त 
सिन्धु की अन्य सहायक नदियों की स्वर्णमयी उवंरा भूमि में पनप चुकी थों। 
प्रत्येक गण अपने को सम्पूर्ण भारत का अधिपति मानता था। शशु चाग वंशी 
महाराज ब्रिम्बसार ( ई० पू० ५५८-५४६ ) अस्त हो चुके थे । अजातशत्रु ( ६० पू०' 
४९१-४५९ ) का कोई नाम लेवा न था । 

हे क की दा समाज, धर्म, शासनिक तन्त्र सवर्मे एक विचित्र मिश्रण 
और परिवतंत-सा हो रहा था । कित्ती गणतन्त्र का आमीर शासक था, तो कहीं 
कोई शक सैनिक गणतन्त्रका शासन भार संमाले था। जनियों के क ब्रत 
उपवास की चर्चा भी थी, वौद्धो के ब्राह्मण-धर्म विरुद्ध वुद्धदेव सिद्धार्थ ही सवके 
शरण्य हैं । एक सदग्रहस्थ ही समाज की वह ईकाई है जिस पर सारा 
है। वौद्ध तथा जैन धर्म ने विवाह को संस्कार रूप नहीं दिया । मुण्डित हे हक 
और भिक्षुणियाँ चारों ओर फैल पड़ीं! तीर्थकर और तथागत की पा ड्‌ का 
अतिवाद की ओर बह चली थी । मूखंजन इसे आलस्य आ आन = 
उलाघनीय वत्ति मानने लगे थे। इतना ही नहीं इसे es क 
करने की ओर ले जाने लगे थे । परिणाम इसका मयकर हुआ। अ की 
भिक्षु संघों के कुक्कुटाराम-संघाराम धर्म के नाम पर गुह्यतसाधना र जव व 
त्मिक सहजोपलब्धि के बहाने विलास के उत्सव आयोजित होने be wl 
उफनते मैरेय मरे घट मान, कांचन-पात्रों में सीधु मदिरा और vor नत 
पीना धार्मिक कृत्य बन बैठा । यह वह युग था जव नारी झड हे क र 
सामान्य पुरुष समाज से पृथक एक असामान्य युवा य द ही प 
बन चकी थी । जिसमें उद्दाम वासना की अतृप्ति को स्वाभा 1230, द 
धोखा देना था । नारी ललित मन्दिरो के रत्न गर्भ में देवापित 
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३१४ | महाकवि कालिदास की आत्मकथा 


`सेवा के व्याज से. उत्कट व्यभिचार की सामग्री बनी । साधकों और उपासकों के 
“लिए देव मन्दिर रंगशालाओं के रूप में दिखने लगे । 
ऐसे विषम काल में महाकवि का आविर्भाव हुआ । यह शृंग वंश के उदय का 
"युग था । इस वंश के उदय से भारत के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। 
अशोक के पश्चात्‌ और शुंगों के अम्युदथ से पूर्व देश में विदेशियों, यवनों 
'का वोलवाला था । यवन तव माध्यमिका ( ताञ्रवती-चित्तौड़ के समीप ) से लेकर 
अयोध्या तक पहुंच चुके थे। अरुणद्यवन साकेतं-महाभाष्य पतंजलि, मथुरा में 
उनका स्थायी स्कन्धावर लग चुका था । ऐसे समय में शुंग पुष्यमित्र ने अपनी सेना 
'का संगठन किया । इस सेना के कौशल युक्त संचालन से यवनों की बाढ़ को रोका । 
उन्हें परास्त कर अपनी विजय सेना सहित पाटलिपुत्र पहुँचे । पाटलिपुत्र का अन्तिम 
ु्येल शासक बृहद्रथ मारा गया । राज्यभार सेनानी पुष्यमित्र ने सँभाला। दो 
वार अइवमेध यज्ञ कर सम्पूर्ण उत्तर भारत में अपनी विजय पताका फहरायी । 
महाकवि कालिदास के पितृव्य आये पुष्यमित्र थे । उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ 
रत्न रूप कपिश ( काश्मीर ) हूणों से घिरा था । उसके पाइवं की दुभेद्य घाटियों 
में महाराज पद्मनन्द की पौत्री देवी मंजुश्री की आरे विक्रम मित्र ने तक्षशिला 
के वीरों की सहायता से हर प्रकार सुरक्षा कौ थी। देवि मंजुश्री को आये 


विक्रममित्र ने भारतवर्ष की साम्राज्ञी बनाया । उसी की वर्णना महाकवि कालिदास 
की आत्मकथा है । 


महापद्मनन्द खारवेल के आक्रमणों से परास्त हो चुके थे। खारवेल ने 
'पाटलिपुत्र की ईंट-इंट को घूलि वना दिया था | महाराज पद्मनन्द, जिनकी तूती 
समस्त उत्तर भारत में वोलती थी, मूक हो चुकी थी । इतना ही नहीं, उन विदेशी 
यूनानी यवनों जिनका नायक्र सेल्युकस निकेटर था, उसका भी आक्रमण हुआ । पर 
चाणक्य के शिष्य चन्द्रगुस मौर्य ने परास्त कर उते भारत के धुर उत्तर वाख्तर तक 
उत्सारित कर दिया था । तदुपरान्त आयं-पुष्यमित्र ने उन्हें वंक्षु की घाटी में तहस- 
नहस कर सदव के लिये भारतवर्ष से निष्कासित किया । महापद्मनन्द वंश एक 
मात्र आशारूपिणी देवी भज्जुश्री थी । 

महाकवि की जन्भूमि दशार्ण जनपद था । जिसका मानचित्र संलग्न है । यह 
द्स नदियों वाला अति सुरम्य प्रदेश है। अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर पूर्व में 
अकल पवत तक इस देश की सीमाये फैली हैं। इसी में शिप्रा नदी है जिसके तट 
पर विदिशा नगरी वसी है। महाकाल का मन्दिर है। इसी दशार्ण में उज्जैन मध्य 
I होते महिमामय नगर है। इस महाजनपद का नाम दशार्ण दश नदियों से 
` सिचित होने से पड़ा । ( १ ) वाणस ( बनास ), (२) तमसा (टोंत ), ( ३) 
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केन, ( ४ ) वेत्रवत्ती वेतवा, (५) सिन्ध, ( ६) चर्मण्यवती-चम्बस, (७) 
पावेती-नग नदी ( ८ ) शिप्रा, ( ९ ) दशार्णा, ( धसान ), ( १० ) हिरण्यवाहः 
नद-शोण-सोन भद्र । आ 

आये विक्रममित्र ने आये पुष्यमित्र की संरक्षकता में दो अश्वमेघ यज्ञ किये । 
प्रथम कपिश को हूणों के चंगुल से मुक्त करने पर, द्वितीय वेक्षु तट पर यमानियों 
के नेता सेल्युकस केटर के परास्त होने पर अश्वमेध यज्ञ, वस्तुतः लोकात्मक 
संकल्प के प्रतीक होते थे, साथ ही साथ इनके द्वारा वलावल का आंकिक तथ्य भी 
ज्ञात हो जाता था । इसी के साथ राजसूय यज्ञ सार्वभौम स्वामित्व की घोषणा काः 
परिचायक होता था। वह मानो समस्त देश के गणतन्त्रो को चुनौती देने वाला था, 


अपने बलवत्ता की प्रामाणिकता प्रस्तुत करता था । इस प्रकार यदि विचारा जायः 


तो राजसूय यज्ञ निरपेक्ष था । इसका किसी विशिष्ट धर्म से सम्बन्ध न था । उत्तर 
में जव पुष्यमित्र ने अदवमेघ यज्ञ की ठानी थी तो उसी समय दक्षिण में शातकणि 
ने भी अपना इयामवर्णं का घोड़ा छोड़ा था । 


अश्वमेध यज्ञ के पुनरुद्धारकर्ता आर्य पुष्यमित्र महपि पतञ्जलि के सम- 


कालीन थे । उन्हीं के परामर्शातुसार आये पुष्यमित्र ने संकल्प लिया था--शकों, 
सीथियनों, हणं, खसों, पुलिन्दों जेसी वरवर जातियों का समूल नाश करना । 


महषि पतंजलि शेष के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भारत की दशा 
देखी--मन, वाणी और शरीर से अपवित्र हो गये, वौद्धों और जैनियों के अहिसा- 


वाद के अतिवाद से अकमंण्यता समूचे देश की नष्ट हो गयी थी । इसी लिये उन्होंने 


अपना त्रिविक्रम दिखाया । (१) वाणी की शुद्धि, अर्थ शव्दानुशासन को नियमित करने 


के लिए महाभाष्य की रचना की, ( २) प्राणों को संयमित कर मन को स्वस्थ 


गति देने के लिए योग के सूत्रों की रचना की, ( ३ ) देहानुशासन के लिए आयुर्वेद: 


का भी प्रतिशोध किया-- 
पतंजलमहाभाष्प चरक प्रतिसंहितेः । 
मनोवाक्काय दोषाणां हत्रहि पतये नमः ॥ 
महाकवि को पुष्यमित्र से संवद्धद्योतित करने वाली टिप्पणी 


कालिदास को वंशावली 
पुष्य मित्र-सुज्येष्ठमित्र--त्रिविक्रममित्र--विक्रममिंत्र 


अग्निमित्र महाकवि कालिदास 


वसुमित्र § 
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डॉ० जयशंकर द्विवेदी 


बचपन का नाम-छालमणि द्विवेदी 


अन्म-संवत्‌ १९६२ (सन्‌ 
न्‌ १९०५), श्रावण 
ibe ) ण शुक्ल 


' भन्म-स्थान-ग्राम खजुरी, वाराणसी (उ० प्र०) 


पिता-पं० जटाशंकर द्विवेदी 
माता--श्रीमती गौरी देवी 
पत्नी-श्रोमती दक्षिणा देवी 


| शिक्षा-क्वीन्स कालेज से इंटरमीडिएट । तदुपरान्त 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से एम. ए., 
हिन्दी, सन्‌ १९४६, बी. टी. सन्‌ १९३३, 
आगरा विश्वविद्यालय से एम. ए., संस्कृत, 
सन्‌ १९४६, वाराणसेय संस्कृत विश्व- 
विद्यालय से विद्यावारिधि, पी-एच. डी. 
सन्‌ १९६७ 
शोध-ग्रन्थ-महाकवि कालिदास और कवि अइवघोष 
के काव्यों तथा भाषा की तुलनात्मक 
समीक्षा । 
अवकाश-प्राप्त प्रिसीपल-जे. पी. मेहता इण्टर 
कालेण, वाराणसी १९६८ 
सम्पादक-संस्कृत शोध पत्रिका, सरस्वती सुषमा, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
पत्रिका, संवत्‌ २०१८ 
संस्क्ृत-शोधपत्र-छेख-प्रकाशन : सरस्वती सुषमा । 
विषय-सापेक्ष्यवाद, संवत्‌ २०१८ 
पुस्तक प्रकाशन : संघर्ष के पथ पर, भाग १, २, | 
३, ४ | 
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